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हरिः ओम्‌ 


लोकोद्धारेकदीक्षापर निगममहाह्यधर्प्रदीपः 
स्वाहदरनपरपत्राछिलदुरिततमोध्वंसिपुण्यप्रदीपः। 
दिष्भढेभ्यो नरेभ्यः प्रकटितसर्रणिः सरहदीप्रः प्रदीपः 
वुष्मानस्मान्समस्तानवतु वृषगिरिस्थासुमद्कल्यदीपः।। 


श्रीमद्धागवतं पुराणमखिलाप्रायेकसारः क्र वा? 
प्र्ादुविधकिम्यचानधिषणाः शोक्षाः कं वा माटृशाः ? 
भक्तया चापलतस्तधाऽपि च परीिष्कतुं वयं व्यापृताः, 
एतत्‌ प्राभृतयाम वेदटपतेः पादाष्नयोः, स्वीक्रियात्‌।। 





"ईशानां जगतोऽस्य वेहूटपतेविष्णोः परां प्रेयसीं 
तद्रभःस्थलनित्यवासरयिकां तत्क्ान्तिसंवर्धनीम्‌। 
पद्यालद्तपाणिपहववयुगां पद्यासनस्थां श्रिय 
वात्सल्यादिगुणोज्चलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्‌ ।।'" 





श्रीमदुटनायकस्य हदयं द्रथा विधाया! ए त्मना 
मृति शश्वदियं कृषामृतग्नरी्रानम्विनी भागवी । 
उद्धतं निखिलानगण्यविषमांारव्दग्यान्मना 
जन्तून्‌ सप्रिदधाति विश्वजननी पद्मावती रक्षताम्‌ ।। 








(~ 00 च ६ ऽ 


1 | 0८५..गत. न, ` ~ 1६ व, 
2 [ा(तप्माषा) ~ [षट 2 11 
२ [कतपल - 68104}111 ४ ५ 1\ 
= [ 1५1 (01 कि ८९ ताको (वाका) |... 3 ५] 
5 ] 19 01 07८12101 (1 ८१५१५ <ाल्त्‌) 3 -3 . ...“1] 
© (011111५ का लवली) (ता110 (11) [09८ ० 9, 19 
7 ( (71{ला11७ 0 ८वल]1 ८वा10 (1) ०108५) , ... . .- - त 
8 [77५८८०७ ९01 रर८(1ह् अ) [311404\ चाय . „ . . >।) 
9.५ 1113 03९४९४13 13019 पाणा गा); 

1 ८११. १४७६२९८ 
( 411५ ] ४ व क ५ 5.5 1 
( 41101 2. ५ 0 ५, ५ + 4 4.19 
(41103 .. न । ४ 0 . 3८) 
( 24111. 4 1 ह ६ 53 
(1110 5 „ . 62 
( «11५ 0 .. , 9८) 
(५1111८07 4 „. . 106 
( 41110 # . 124 
( ६1110 9 ५ 38. 4 ४ 4 14] 
(त) 10 .. |... ५.५ ५५५५४ 15 
८ (111५ 11 6 4 „ . ... 167 
(1111. [2. > 4) ध ४ ...181 
८ ५1110 13 वि .20)3 
( 110 14 । ‡ त, „८20 
६ 10 16... ५ 4 ५ „ ..23) 
( 4711५ 17 ध क, "4 2 
( 111५ 18 ५ ४ ५ 4203 
( 411५ 19 ‡ ४ ५ „54; „` 243 
(€ 11५ 260). 5 : । > :2>2 
( 111५) ¬] 3005 
(411. 22 ५ ११ 310 
( ५1111५0 23 ४ 331 
८ 1110 24 , 342 
-५ [१०८१५१९ -] , 11055 
(पपात \ला>त [1१त९ 
{41141 -1 > ८.4 -9 11013 


(11.111. [त 


ह 0 २ & ४४ ९२।) 


00 00000} 81199 25 8 01011005 0851 ॥5 0017 ।5 08560 01 ॥5 
2310160} 50111481 ॥१0† 01|# ॥) {€ 0851 00 3150 8 0165€ा† 1५8 ।§ \/6॥- 
(1000) 01 15 501115| ल11€706 0 6085 5851185 01885 1701019 
र80118\/2/18 †2180/181818 270 5117180 612048५ तत7) 6071त॥) {€ €556€111३। 
1६165 ग 501105१४ 

911111800110 8४515 ।ऽ 2171005 01 ॥§ ©200511101 ° ©08॥1 #008 ॥ 081 0€ 
५0615100 01)॥# 0 51661€ 0॥€५0101) 01 04 56}101815110 

110 ।5ऽ 0५015110 > 18146 70111061 9 16101005 0006 1 ५४३0८५5 
12009065 870 111९ ०1९ 0€।9 ९€८९।५९0 #९॥ 0 116 ५९५01665 

511 2848५818) 00166 ५३ऽ €5120॥5160 0 {/1€ 1 1 0 10 01110 0८0 {£ 
(168| ६011101 0 58051611 21208५1 ५/॥।1 06160 ८0ा17)611181165 ६1110161 
56101815 €/0€2५001160 10 01110 041 11115 ९0101 > €। 061५5104 1180 ९601005 0 
{11९ €[।८ 

11€ 11§† 5287018 870 [€€ ५01417९5 0 {€| 6।(370}18 (३५€ 2॥६80४ 
0९६९) 0५105160 111 ¶00111|1 9127018 ।5 0 116 0700685 01 01101110 11115 \0111€ 
15 1†€ €10111) 580५108 ९0018104 {€ 1१†€1€९॥17५ ५१0९५ 0 68।67018 ५०९5128 
।(51118534118 ।५21/18187) 800 \/त71त) 2५३११३१ €॑८ 106 (रा (010 ज ॥§ 
0140116 0 ।५ ¢ ४/ |५18511)11871181/8 (६१०९0 11८ (01५5 1६6 0 [010 ९५६) 
00 {€ 0५016810 0 #¶15 ५०।०201€ €01110) 

। 15 1,07€64 11181 !1€ (६१५८१ ५०५।५ [€ 6९।५९ 11 01€5€10† ५४01८7)€ 2150 ५ 


५५६ 06५01107 870 712#€ ।€ €01५ 0 1€ 7 7 0 111 


1140] 41९99 14811917), ¦ 
01 15 - 4 - 2004 ६५९०५५९ 11८६1 


1 1 0६५2५12/180719 11५02 


1) 88391919, 9891 | 


?208५21817) ।ऽ 0005106760 85 8185४) 10 8४1 8118 11€ 
00028101 ° {1115 1101 ५०९ 85 {3@ 1106 1८९10 0301६ ज 811208५818 ।5 85 
०॥0#४§ ।) 11€ ४९४ 0€फ17104}. ी197218#/878, 73118160 115 10 81807112 
81211713 {80/11 ॥ {0 ।8908. \/608५/258 €06।\60 ॥ 101) ।५2808. 5648 16811 ॥ 
ता) ५९08५858 810 787661८511॥ [€6६।५९५ 1115 ॥0/1 त 0०५५6606 10) 5896 
5८५8 

10€ा€ 15 97010€1 1201110) 16090179 {€ 01008021107 ग 1115 ५४०५ 5ऽ89€ 
(11511118 (2\/8108/88, 20€7 ©0110051704 81898818, 1800111 ॥ 10 15 01561016 
रि0718/1815118118 5118. {/1€ 1211615 500 1€8171 ॥ {0} [15 अ†1€ 11115 56101८16 
४४25 €)(2121160 0४ 5118, 19€ा 10 58465 ॥९€ 6011848 10 {116 07651 0 †48171158 

166 ।§ 2150 8 11110 1801110, ५५116 585 181 581714817511208 ५४३§ 
€11॥91116160 ©) 15 €016 0 (010 517)8011218\/2118 ।11156|. 1167685, 
581142/512018 €)4012160 ॥ {0 5806 580131#4111218 €†© € ।9॥& €119)167€6 
20004 ॥ {0 ऽ81/९112/818. 581711/8\/808 10 8185818. 08785818 {0 ॥/816\/8 8014 
11311162 10 \/0118 € 50661५९) 

11686 तरल लां 18011105 ॥106816€ 1116 ५/५€ 00001811 9 11115 16) 

1) 115 €101111) ऽ।५270118 2 811208\४81811 11९76519 5101165 ॥९€ 69167018 
11015118, 1<5111858081817181118118, \/8111878\81818, 80 815/8\५/81818 816 000 
11€ €90-ल्ला16 ५6६५३ 0€601)€5 80) 8011191, 2010 6111675 1/6 ।2॥€ ग §ना)5818 
80५ ।§ 6800111 0४ 111€ @0600॥€ अ 11108110 10501€ ग 115 €015. € 8॥5 10 
०€। €1€85€0 107) {€ 9110 2 1/1€ (0606॥€ †{108॥#. € 51167065 10 1116 (00 
2110 3112175 ॥0612110) 1 1115 ।5 1116 €55€76€ 2 ©21€11078 (01९5118 (€\01665 8/€ 
20005107160 10 1620 69161018 ॥0॥51)8 028॥. 235 ॥ 15 30571010 {0 00 50 

11€ 5107 ज (0117179  †€ 17)॥॥९४ 06680 8150 15 ५६7१ 11616519 001 
11681 15 60110810 10 1९518 5809818 ॥ ।§ {| 0 0000 85 ५/९॥ 85 080 ।0€685 
880 ।५€85 816 10 06 01568060 25 001500 ©006 10689 876 10 0€ \€।601€0 ॥€ 
06175 841 00) ग कला) 21€ ााए€्तला§ ॥ 1116 084) ज 177171018॥४ {€ 
35011811 51100 101 §180॥€7) ।।5 €015 1॥ [€ 23112105 {€ 118 908| 


11111018॥) 


गौ) 15 श्लौ 6113 पीता 580 "11€ 6005 ५/&7€ 01 58115060 0४ 71९181४ 
07५19 116 96715 ५01 {16 ५€€ 81810 0) 111€ 01241 00150 11€# ५0 70 
1651 {॥॥ {116 00121160 1†1€ 71010518 1†€ ०३५९ 00 701 9५€ ५0 161 €णिा§ १॥ 
{11€/ 2611९6५6 5000655" 

1106 907/ 9 83॥6ौ2163४21111। ।§ 3150 ४९४ {85011311019 88॥ ०॥०५/९५ {16 
गि ५५३४ 9 ५€५0110 । € ^1871५९€0808 ।16 8\५€ 8५५8 €५/€‰110179 ।0 ॥।5 
0055655101 10 [010 /21718108 370 {1167609 € 6९।५९५ 80८70811 §780€ 2 1116 [010 
11115 5180018 €705 11) {€ 66561010 ° †॥315/3५8188. 01€ अ {€ 1€ 
९४212135 0 [00 \/151100 ^| ()€5€ 5101165 816 ॐ †14) 5011031 ५३॥५€ 

118 5#\8710113 ५३5 €01€0 0४ #५९॥-#70/ 5@719।61 560137. 1€6101€ा7† जा 
?ि6510€011 ऽ ३\/270 3010 001 307 5111180 7 ।॥५ ¢ ४८ ।५३81851718601187/8 5\/811 
†1€ 1€3011€0 {/1€ [0115 {६€। 2 {€ (-010 €*€) 0€01€ {€ 0५016810) अ †15 
000॥ 

€ 56001575 = #110 २५5।५१60 7 0760810 115 = €५111011 81€ 
1 5117180 ॥© 45#8नौगातधा8 586। 2 11130) (| €> 3171819) 200 
3 51179 ^ \/२३५०> २३।३) ५५110 0०€७€।५९ {}€ 07211006 9 (€ 1€30€ा§ 

1॥€ 1€5€216| 85515127115. 1781716।४, 5 5 8 9 81211861281#8. 
ऽ† ऽ 7५118५8॥ 80०0 @¡ ऽ 85818118 2150 ५९ऽ€५€ 01 (ताो१€108100 
ऽ11 | \/€१\५०१९€७५/2178 २३० 800 011)€19 ५10 ९610९ 17)716115619 ॥) 01001 1€०0179 गा 
{€ ४०५ 2150 0५€5€।५€ 041 01311406 

ऽ1 ^€ #ठ ।९8॥ गा) । ^ „ 11€ [६५६९५ (€(€ ०८१५९ टा 9 ॥1€ {10 2५ 
07 \/ २ ?8761128111९111. †1€ ४५९॥-1९70४८ §58751९11} 56110187. {€ 1€५€1€0 (})8066॥0 
ज र8511111/8 58075#4111 4/१ 7€€118 1110811 816 1100 ।4€770€ 0 †+€ 110 
80210 800 7 ॥€085811। 11011281 1)€ 16601 ज 71861188 01016 870 
01061 (70€1110€15 0 1116 8३५५।५७।५४ (60117111€€ 01 1†€ ९243५818 0101661 3£ 
0€1€0 001 ५6९ 01211006€ 0/7 {11€॥ ॥€€) 11€1€9† 87५ 60-00€1723100 ।) 01179179 


041 1115 €011160 
11081 5217140/218 ( 2#51)111878181), 


01 15-04-2004 90९60181 11९, 
ऽ 2202५३18 7108८ 7 1 0 


॥॥ 


निवेदनम्‌ 


कस्मै येन विभासितोऽयमतलो जानप्रदीपः पुरा 
तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मना ध धगवद्राताय कारुण्यतः 
तच्छुद्धं विमलं वि्ञोकममृतं सत्यं परं धीमहि 
( भाग.12-13-1५) 


हति गायत्राभाप्यभूतस्य भागवतस्य प्रवाधनक्रमः श्रामद्धागवतं द्रादकस्कन्ध निर्दिष्टः । आदो श्रामन्नारायणन 
चतुमुखवरद्मणं भागवर्तामदं प्रचोधितम्‌। तदनु ब्रह्मणा नारदाय, नार्दन वदव्यासाय, व्यासन च यागिन्रष्टाय शुकाय, 
एकन च भगवदरक्षिताय पर्मीक्षितं चाय भागवताण्या जानप्रदीप. विभासिन- इति निरूपितम्‌ । 


भागवतप्रचारविषय अन्याऽपि कश्चन सम्प्रदाय. श्रूयत। कृ्णद्रेपायनः नारदर्ररतः भागवतं निर्माय 
स्याशष्याय रामहपणाय दर्पददेछ। रोमहपणाःपि स्वपुत्राय सुतायोर्पदि्टवान्‌। सूतोऽपि नैमदरारण्य 
मानकादिमुनोनुष्सिय भागवतपुराणमिद बोधयामामर््यपि ज्ञायत । 


किञ्च भागवतं तृतौयस्कन्धं अपरोःपि कश्चन सम्प्रदाय विन्टोक्यते। श्रीमन्नारायणेन सहू्पणमूहिर्य 
भागवततत्वमुपदिरर्मात। सद्रपणन सनत्कुमाराय, सनन्कुमारण साष्यायनाय, सांख्यायनन पराज्ञराय, परा्रेण 
मैत्रयाय, मंत्रयण विदुराय च तर्त्वामदं पर्बाधिर्तर्मात। 


एवमत धित्रभित्रास्सम्प्रदाया श्रामद्धागवतम्य विरिष्टता तस्य प्रचारातिङशय च निवदर्यन्त। 


भागवतस्य अषएटमस्कन्धं गजन्द्रापाख्यानम्‌, क्षारसागरमथनं, भगवता वामनस्य प्रादुर्भावः, बालिबन्धनं, 
मत्स्यावतारकथा चति प्रस्ता. कचन कथा. पठयन्त। 


अहद्रारेण निवद्ध जीव परशुप्रायस्सन्‌ संयारहदं प्रविश्य मोहग्राहण परिर्पौडितो भवतोति, अन्त भगवन्तं 
श्रामन्नारायणं प्रपदयव तदनुप्रहण ततः विमुक्तो भवतोति अयं परमार्थः गजन्द्रमाक्षणे सुरुचिरं निरूपितः। 


गजेनद्रमोक्षणघद्र॒ भक्ता केचित्‌ अनुदिनं पठन्ति “स्वग्यं यज्ञस्य कलिकल्मषापहं दुःस्वप्रनाहो '' 
(भाग.६-11-14) इत्यादिना भागवते गनराजमोक्षणं परिकीर्तितम्‌। 


क्षीरसागरमधनकथाःपि अतीव रमणीया भर्वति। अस्माक हृदयमेव क्षीरसागरः, तत्र परिहरणीयाः 
विषतुल्याः दाषाः एवं उपादर्यानि बहूनि गुणरलार््याप सन्ति। साधक. ध्यानादसाधने' अमृतत्वप्राघ्यै टदग्रयनं 
कुर्यात्‌। साधनकाल विप्रपरम्परा भवत्येव । ता्मिक्रम्य लक्य्सद्धपयन्त प्रयत्परो भर्वोदति तच््वाथः अत्र बोध्यत। 


उक्तं च भतृहरिणा -- 
'रतर्महाव्येस्ततुषु्न देवाः न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌। 
सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चिता्द्विरमन्ति धीराः । ।' इति। 


कल्सचक्रवनिन कथा-पि नितरा हृद्या भर्वात। प्रहादन प्रातर्पदतासु नर्बावधासु भ्तषु अन्तिमा 
आत्पनित्रेदनम्पा भक्तिमाश्रित्य मचन्यागं कत्वा वामनरूपेण विष्णुना बाल अनुगृहौत । 


दावतारषु अन्यतमस्य मत्स्याचनारस्य कथापि अग्मन स्कन्धे पठते । 


विदरदयै गष्ातपुरस्कारेण कर्मानितै . वहुभा्पानिपृणे अ्स्मदूर्सम श्राद्ध उा.यन्‌.सि.वि.नर्शसहाचाय 
स्वा्मभि व्याख्यानप्रयममन्दृता८य प्रन्य महता श्रमण प्रिष्कत । प्रनथप्रकाछनात्मूवमेव ते महाभागा. 
यञ्नवागरा वभूवु । 


शम्ये प्रच्थम्य पिष्कराणं मण्णादम च वहुधा उपक्रतवन्न श्रामन कर सि नयचन्दरकासिण # 
यृ लहुटगप्यनापान, आ नग्दगनस्नादयाश कलज्ञतारक्ारपन्ति एत श्रीमान यमव यम भदराचारयः, 


शला प्रम गुणावौ रः पम दृफग्य्च कृलज्ञनामररा-न 


पुदरसपयं भक्षगङाधनकर्पाण मकार प्रदलयन्त श्रापन्न श्रीपवद्ृटश्रगायु महादया , एवं अन्य च 


धन्यवादान अग्नि! 


कम्र अम्य गन्थन्य मुद्र यजनगा श्रद्धा प्रदतवदभ्य निनिद श्राफार्यालयरणाधिकार््य श्राजनय 
क्ट ,\५ मलयभ्य, एय नितिदधमकतपटलोमदम्यभ्य वदयेभ्य दावो आग पञ्न्मप्रपहोद्यभ्य , 
शत्रमाचाय द्रानद्ट, निददाक्रष्य दाप्रदमान प्रान पटाहाधष्य एव अन्यभ्यद् भागयतपरिष्कगणमादर्क 


प्रटसाग्दम्यभ्य माद्र कुतज्नवाङ्नरय ग्रपायन्न। 


मसा काम्यणम्त गपि भवनम्‌ 


तर्पान 
८ ०८ ५१० समुद्रा रक्ष्मणय्य 
विद्धा 
श्राभागवतरिप्करण पर्पित 
लिति दयम्थानम 
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अथ. शिखा उ अध्िखठोपनिषत्‌ ` .उ.ता.उ. सिह उतततापि्य्पानषत्‌ 

ञदरै उ शद्ैतोपनिपत्‌ पञ्चतन्त्र 
अध्यात्मे । परमरसोहत 

॥ अभिधानम्‌ पाञ्चरात्रे 

अम का अमग्काड पाद्यपुराणम्‌ 

अण अरण्याय पु म पुरुषसृक्तम्‌ 

- आनवुधरमसाहता ~ परका्िकायाम्‌ 

आगम प्रा आगमप्रापाप्यम पश्र 3 ्र्ार्पानपत्‌ 

आप श्राम्‌ आपस्तप्वश्रात सूव्रप वर उ वृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
आग्राय ब्रह्मतकं 

दृः 3 ावाम्या्पानषन ब्रह्मवेवते 

गः ग उणादिमूर्गाण ग्र म्‌ ब्रह्ममूत्राणि 
उ्पन्रमा्ा ब्राह्म 

कफ म करक सारता मद्रिफायाम 

छत यु पनग्यार्पानिप^ भ वगा पगवद्रीता 

कम २ कनापानधन भ ग भरद्रानर्माहिना 
करपलय भगवत्य 

कुमा म कृपाग्सम्भवम भाग भागवनम 

तधा ३ उापातकपू्ानत्‌ भरविष्यत्पुराणं 
प्रियाया भग्न आनु भारत आनु्ना्मानकप्ं 
॥ भागे आरण्य भाग्तं आरायपवं 
गापार भारत्‌ बद्ाग भारतं उद्यापनं 
याक्रायण शरान भागव धान्नि भागल फान्तिपवं 

छन्दः उ शन्दाण्यायानयन पनु ग्म मनुर 

जित म्ना निनन्ताम्तात्रप महाकौमं 
॥ माहात्म्य 
नन्त्रभागवनं प॒ ता महानारयगार्पानधत्‌ 

तोन भ्रा नानराय अग्प्यफप ला महार्पानपन 

नान उ नानरायापामपत पाण्ट माण्ट्यारपनिपन्‌ 

तनि म नानरधर्यारना माध्यन्दिनि 
॥॥ मृण्ट 3 मुणट्कार्पानपरत्‌ 
नारदाय मवा 3 म्रायण्युपनिपत्‌ 

निग. ड निरान्सम्यार्यानयन यान्न म्म याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
नर्म गमा गमायणम्‌ 


\ || 


^ 0ि८नमानो 


वरर . स्तवः 


वणु. ध. पृ. 


व्ष्णु. पु. 


वे.नि. 
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म्रः 

न््मानन्त्र 
वर्दगनम्तवः 
व्रामन 

वाग 

वर्ग्सचः 
विष्णुधर्मानरपुगणम्‌ 
विष्णुपृगणम 
विष्वक्नर्मोहिता 
चदनिष्टुः 
टा्टनिर्णय 


1 


11 


श्रता . 


मुवा 


मुभा. 
मुय. 





\॥]] 


पद्ध. 


ठु. 


न्य 
८) 


„ को. 


- पिणातणतणण्णि 


शङ्गधरपर्ातिः 
दिष्टुपारवधम्‌ 
श्वताश्वतरोरपनषत्‌ 
सुबालोर्पानषत्‌ 
मुभाषितरत्भाण्डागारम्‌ 
सुयोर्पनषत्‌ 
स्कान्द 

पाद्गुण्य 

हरिवंशं 
हन्सायुधका 
हमचन्दर 


श्रीमद्धागवत अष्टमस्कन्यीयानां अध्यायानां 
विषयानुक्रमणी 


अध्याय सण््या विषय 


स्वायम्भुरवादमन्वन्तरचतुणयवणन यज्ञावनारचारन न। 

गनन्दरापाख्यान गजप्राह युद्धवणनम । 

गनन्द्रक्तक भावत्स्लवन ग्राहाद्‌ गलन्द्रग्य सध्रण च 

गनप्राहयां प्रूवनन्सचारत नयरा्द्धारये: 

गवतचाकुपमन्लन्तरणनम, चकुः नतावतारतनम, शरमरपगा नेव मह ब्रह्मणा कत भावत्स्तवन च। 
भादाज्ञया दवानाममुरे मन्याय ममदरमन्धनायमुद्याा । 

समुद्रमन्थनारम्भ समुदराद्धूतरालाहलोवपभयन भीलदय गतुनम्य भगतन ज्ञस्य वपपान च। 
रदधरन्यात्यग्लानमुयान शस्या आभाय सया भगवता वरणा भ दन्य हय मुधाकनता भणयता 
मोनास्पषारणम 1 

दवानाममनपान दव्यवञ्नन गहुणिगसदश् । 

दवामुरसप्रामम्तय दन्यमा्यानम र प्राक पाया-रामनच। 

वल परान, दैत्याना वना, नाग्दाकत्या यृद्रसपापि , युव दाग व यनात व| 

पावन्‌ मादनारय शषः मलदयय्य भार 

पावायसरगफलानप, 

मन्यन पथव्णथक्तमानस् पप 

रदतक स्वयावलय दवाना पत्यपन न 

यदपयम्य ददम द्य वपाद्रतापदय्य । 

व्रतमन्तुण्स्य भायतादोदय दसय पारलतपम्थस्य मातस व्रदयकतक्‌ उववन प। 

भगदता वनम्य प्रदम , पाल मदवर्न्म्य नस्य वातप, वतक पवनादय च। 
वारवामनसयाद ददवयमामरादनम, द्र दराय दानानपथ्च, 

्ारकतक पदद्र्यापभुमद्रा- भगवतां | वलम प्रहणा ल 

यात्टतथन भगवता (वम च; 

द्न्स्विचन व्ह्मणा वचन भगवन्केन वर प्रहसन नम्य वरदन च| 

वट मुनक मन यमनस्यापनद्रपद मपर 


मन्य्यायनारकश' 


श्रीमद्धागवतमहापुराण 
अष्टमस्कन्धस्थानां चतुरविहात्यध्यायानां 
अध्यायार्थसदग्रह्ोकाः 


तत्र तु प्रथमे स्वायम्भुवस्स्वारोचिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसर्त चतु्मनूनिरूपणम्‌। । 
स्वायम्भूवेऽन्तरेऽनन्तदुरन्तगुणवर्णनात्‌। 
मुदितः परिपप्रच्छ सर्वमन्यन्तरस्थितिम्‌।।१।। 


तुर्यं मन्वन्तर प्रोक्तं गजेन्द्रस्य विपोक्षणम्‌। 
द्वितीयादित्रिभि स्तनु विस्तरैणोपवर्ण्यते । | 
द्वितीये तु गजेन्द्रस्य गजौभिः क्रीडतो जले। 
दैवाद्राहगृहीतस्य हरिस्पतिरुदीरयते | !२।। 


तृत्तीयन गजेनद्रेण स्तुतो हरिर्पेत्य तम्‌। 
समुदधार प्ाहाह् प्राहं दवलक्षापतः।।३।। 


चतुथे तु तयार््राहः प्राप गन्धरवतां पुनः। 
गजं स्वरपा्षदं कृत्वा हरििन्यं निजं पदम्‌।।४।। 


अमृताख्यानमष्टाभिरध्यायैरनुवण्यते। 
स्वभक्तपक्षपातेन यत्र याषायितं प्रभोः।। 

पञ्चमे पञ्चमं चाथ षष्टं चाकथयन्मनु। 
विप्रापाञ्च निहश्रीकैः कृता देवेहरिस्तुतिः।।५।। 


षष्टे पुनस्स्तुतिविष्णावाविर्भतं सुरैः कृता। 
तन्मन्रञ्चासुरैस्साकममृताथं महोद्यमः ।।६।। 


सप्तमे मन्थनोदधूतविषभीत्याण्िलेजनेः। 
स्तुतस्सन्‌ कृपया रुद्रः पपौ विषमती्यतं ।।७।। 


अष्टमे मथ्यमानेऽब्धो लक्ष्या विष्णौ दृतऽसुरः। 
धन्वन्तरहते सोमे मोहिन्युद्धव इयते ।।८।। 


नवमे मोहितर्दत्येरपितेऽ मृतभाजन । 
तद्रञ्जनेन देवेभ्योऽमृतं दत्तं तयेरयते ।।९।। 


दशमे मत्सरात्यरारग्ध तु मृधे सुरैः। 
दैत्यमायाविषण्णेषु दवेष्वाविर्बभौ हरिः ।। 
तदेवममृलावािर्नाभक्तानामितीरितम्‌। 
भक्तमत्सरतः प्राणहानिः पुनरुदीर्यते ।।१०।। 


एकादशं लु भगवत्कृपयातिबलोद्धतैः । 
अमरैस्सम दैत्या बलिप्रभृतयो जिताः। ॥९१।। 


राद मोहिनीरूपविभ्रमालोकनोत्सुकम्‌। 

भवं संमोहयामास हरिः पुनरसान्वयत्‌।। 
शमुद्यतरसुरा विष्णुमायया न तदद्भुतम्‌ । 

इति वक्तं महादेवमोहो ऽयमिति वर्ण्यते ।।१२।। 


त्रयोदशे तु वर्ण्यन्ते समादीन्यनुक्रमात्‌। 
मन्वन्तराणि सर्वाणि पदिवर्धानि पृथक्पृथक्‌ ।।१३।। 


चतुद तु सर्वेषां मन्वादीनां यथायथम्‌। 
पृथक्र्माणि वर्ण्यन्ते भगवद्रश्वतिनाम्‌।।१४।। 


अत्रर्यते नवाध्याय्यां वामं वामनर्चेषटितम्‌। 
नि्रहाच्छलतो यत्र बलरभुयाननुप्रहः। 

बलि पञ्चदशो बिश्वजिताचार्या ह्ययाजयन्‌। 
ततोऽसौ स्वर्गमजयद्धयाहवा निलिल्यिरे ।।१५।। 


षोड पुतरनाशेन शोचन्त्या अदितेः पातः । 
प्रार्थितः कश्यपः प्राह पयोत्रतमतीर्ते। 
यद्रा-- 

षोडगो करयपोऽदित्या प्राधितो लीनपत्रया। 
महच्छयस्करं तस्ये पयोव्रतमुरपादिात्‌  १६।। 


ततस्सप्दरोऽ दित्या कृते तस्मिन्‌ ब्रते हरिः । 
तत्कामपुरणायादौ तत्पत्रोऽ भूदतीरयते । १७।। 


ततस्त्वष्टादशे भूत्वा घामनस्सत्कृतोऽखिकैः। 
बलेरयजञं गतस्तेन चोक्तो वृणु वरानिति ।।१८।। 


ऊनविहो तु हरिणा याचिते च पदद्रयम्‌। 
प्रतिश्रुते च बलिना जानन्‌ गुरुरवारयत्‌।। 
यद्रा 

स्तत्वाऽधितो भगवता स बलिस्िपदीमिताम्‌। 
बामनायोनविक क्षमां दास्यन्‌ शुक्रेण वायते । | 
दातुस्स्तुनिस्स्वयं तुष्टरित्यादि प्रस्तुतोचितम्‌। 
वक्तव्यमिति भिक्षु शिक्षयत्नाह वामन. ।।१९।। 


विक गुरूक्तिमु्य दनां क्ष्मां बलिना हरिः। 
प्रतिगृह्याणिलान्‌ लोकान्‌ विश्वरूपो विचक्रे ।। 
यद्रा 

व्ह त्वनृनभोनाऽ सौ ज्ञात्वाऽपि कपटं हरं । 

ददौ पर्व तदा विष्णुस्सहसाः वर्धनाद्धुतम्‌ ।।२०।। 


९ ८ 
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एकषिषठो पदापूतिमिषेण बलिबन्धनम्‌। 
विष्णुना कृतमुत्कषं तस्य एयापयितुं जने ।।२१।। 


द्वाविंश तु प्रसननस्सन्‌ प्रस्थाप्य सुतलं बलिम्‌। 
दत्वा वरान्‌ हरिनृनं गत्वा तद्ारपोऽभवत्‌।। 
समर्पिततनूवित्तनर्मलाचलभक्तिभिः। 

छलितो बलिना चित्र स्वमेवार्पयदच्युतः।।२२।। 


अरयोविफ़ बलौ यातं सुतलं सपितामहे। 
उपेन्द्रेण दव गत्वा पूर्ववन्योदते हरिः ।।२३।। 


चतुर्वि भगवतः कथा मत्स्यस्वरूपिग. । 
विविच्यते यतस्सत्यव्रतरक्षा महार्णवे ।। 

तनुं तनु प्रदश्यादौ निनेश्र्यानदश्षनात्‌। 

मत्स्यं पृच्छति पृथ्वी तीरया वामनोपमम्‌ ।।२४।। 


श्रीमद्धागवतपाठविधिः 


सातः शुचि भत्वा प्राणा नायम्य त्रिराचम्य च मङ्गलपादपर्वकं भगवन्त प्रणपेत्‌। तदनु सञ्ितैः षोडो- 
पचारे मानसोपचारैवा व्यासं शुकं वासुदेवं श्रीमद्धागवतप्रनथं च सादरं सविनयं सभक्तिभावं सम्पृनयेत्‌। ततः 
पाठा- रम्भात्‌ प्राक्‌ 'आं नमो भगवते वासुदेवाय" इति द्रादशाक्षरमच््रम्‌ "ओं क्रीं कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीननव्ठभाय स्वाहा" इति गोपालमनत्रं वाष्टत्तरशतवारं जपेत्‌ । पश्चादेवं विनियुञ्जीत - 

विनियोगः 

ओं अस्य श्रीमद्धागवताद्यस्तोत्रमन्रस्य नारद ऋषिः, बृहतौ छन्दः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवता, ब्रह 

बीजम्‌, भक्तिः शक्तिः, ज्ञानवैराग्ये कीलकम्‌ मम श्रौमद्धगवत्प्रसादसिद्धचर्थ पाठं विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यासः 

'नारदरषयं नमः' शरसि। 'वृहतीच्छन्दसे नमः" मृष । 'श्रीकृष्णपरमात्पदेवतायै नमः' हदि । "ब्रह्मबौजाय नमः' 
गुह्य । 'भक्तिहक्तये नमः' पादयोः। ज्ञानवैराग्यकौलकाय नमः" नाभौ । श्रीपद्धगवत्प्सादसिद्धयर्थकपादर्विनियोगाय नमः 
सवङ्गि। दरादशाक्षरमन््रेण हदयाघ्ङ्गन्यासं करन्यासं च कुरयात्‌। अथवाऽधोऽङ्ितरीत्याऽङ्गन्यासकरन्यासौ विदध्यात्‌ 


अदन्यासः 
ओ ङ्का हृदयाय नमः। ओं की शिरसं स्वाहा। ओं द्रं शिखायै वषट्‌। ओं करै कवचाय हम्‌। ओं कर 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ओं क्कः अस्राय फट्‌ 
करन्यासः 
ओं क्रां अङ्गृष्टभ्यां नमः। ओ क्री तर्जनीभ्यां नमः। ओं दरं मध्यमाभ्यां नमः। ओ करे अनामिकाभ्यां नमः। 
ओं ङ्को कनिष्टिकाभ्यां नमः। ओ क्रः करतलकरपृष्टाभ्यां नमः। 
अथ ध्यानम्‌ 
कस्तूरीतिलकं ललाटफलके वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङकणम्‌। 
सवद हरिचन्दनं च कलयन्‌ कण्ठे च मुक्तावलि गोपस्नीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचुडार्माणः।। 
अस्ति स्वस्तरणीकराग्रषिगलत्कल्यप्रसृनप्ुतं सत प्सतुतवेणुनादलहरीनिर्वाणािर्वयाकुलम्‌। 
सस्तस्रस्तनिबद्धनैर्विवलसद्रोपीसहसरवृतं हस्तन्यस्तनतापवग मखिलोदारं किशोराकृति । 
इत्येवं ध्यात्वा पाठमारभेत। 
श्रीमद्धागवतसप्राहपारायण्स्य दैनन्दिनविश्रामस्यलानि 
निप्राह्कितप्येषु निरूपितानि 
मनुकर्दमसंवादपर्यनत प्रथमेऽ्हान। भरताष्यानपर्यनतं द्रतीयःऽ हनि वाचयेत्‌ ।। 
तृतीये दवसे कुर्यात्‌ सप्तमस्कन्धपूरणम्‌। कृष्णाविरभावपर्यन्तं चतुथं दिवसे वदेत्‌।। 
रुक्मिण्युद्राहपरयन्तं पञ्चमेऽहनि शस्यते । श्रीहंसाख्यानपर्यन्तं षष्ट ऽहनि वदेत्सुधीः।। 
सपमे तु दिने कुर्यात्‌ पूति भागवतस्य वे। एवं निर्विघ्रतासिद्धि विपर्यय इतोऽन्यथा।। 


"1 


हरिः ओम्‌ 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
ओं नमो भगवते वासुदेवाय 
अष्टमः स्कन्धः 
प्रथमोऽध्यायः 
राजोवाच 
स्वायम्भुवस्येह गुरो ! वंशोऽयं विस्तराष्छरृतः । 


यत्र विश्वसृजां सगां मन्‌ नन्या न्वदेस्व नः ।। ९।। 


यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च परहीयसः । 
गृणन्ति कवयो ब््ठं स्तानि नो वद शृण्वताम्‌।।२।। 


सर्वमन्बन्त? बा्मन्भगवान्िश्यभावनः । 

कृतवान्कुरुते कलां छलीतेऽ नागतंऽद्च वा ।।३।। 
ब्ह्मरातः उवाच 

मनवो ऽस्मिन्व्यतीताश्यद्‌ कल्पे स्वायम्भुषादयः। 

आचयस्तु कथितो यग्र देवादीनाश्च सम्भवः ।।४।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरयिता भावार्थदीपिका 


नेम श्रापरमहसारस्यादित चरण कमधिन्मकरन्दाय भक्तननमानर्सानवामाय श्रीगमचनद्राय।। 
अथा८ए्म चनुर्वित्यध्या्यमनुवणनम । नत्सुनै पपिदवन्दरमर्निभध होग्सह | । 
परतिमन्यन्तरञचैव मन्याद्या षट प्रथकपृथक । प्रवतयन्ति सद्धर्मानपालयन्याचर्र्ति च ।। 
अतो मन्वन्तरस्याक्तं सद्म इति लक्षणम । येन वै क्रियमाणेन नरा न निरय त्रनेत्‌।। 

नत्रनु प्रधमे स्वायम्भुव स्वागचिषस्तधा। ठ्‌नम स्नामसर्ग्चेति चनुरमनुनिरुू पणम ।। 
स्तायम्भुव न्तर ८ नन्तदुगन्तगुणव्र्णनान । मुदित परिपप्रच्छ मर्यमन्यन्तरम््थिनम्‌। 


स्वायम्भुवस्येयादि त्रिभि. । यत्र विश्वमृनां मगेच्यादौनां मनुकन्याम्‌ पतरौ्ादमगं. ।॥।। 
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४-1-1-4 श्रीमदधागवसम्‌ 
यत्रेति। महीयसो हरेः। अतर गरीयसः महोनसः हत्या विविध पाठभेदाः मास्माभिः आदृताः ।।२।। 
स्वंति। यस्मित्नतीते यत्कृतवान्‌, यस्मित्ननागते यत्कर्ता करिष्यति, अद्य वा वर्तमाने यत्कुरुते, 
तददस्व इत्यन्वयः ।।३।। 


श ६4 
मनव इति। अस्मिन्कल्पे षण्मनवां व्यतीताः गताः ।।४।। 


श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 

तृतीये "स्वायम्भत्नस्य च मनार्वकञः परमसम्मतः'' इति पृष्टं तदरकथनं प्रक्रम्य तावतत्र तहुहितुः 
देवहूत्या वंशः कथितः। चतुथं तु आकृतिदेवहूत्यो स्तदूहित्रो दंबहूतदृहितुणां वंरामभिधाय अथ 
स्वायम्भृवपुतरवंशमुपक्रम्य तावदुत्तानपदसन्तति सावहोषामाभधाय अन्तरा गर्भिणीन्यायेन प्रसङ्गात्‌ प्रियव्रतस्य 
तराः पञ्चम कथितः षष्टं तु पुनः प्रसक्तानुप्रसक्तकथनानन्तर मुत्तानपद एव त्रो वशिष्टः कथितः । सपमे तु 
तदनुप्रसक्तमुक्तम्‌ । तदव्रं स्वायम्भुवमनुवंशकथनव्याजन वहुधा भगवतो जन्मकर्मगुणादिपूपरवितेषु पुन 
स्तानव शुश्रषुः नुल्यन्यायादन्येष्यपि मनुवंशेषु कथ्यमानेषु हरे जन्मादिकथनमर्थात््रसक्तमेव भविष्यतीति 
आल्रच्य प्राधान्यनाऽन्यान्मनून्‌ सवान्‌ पृच्छति राजा - स्वाय्भुवस्येति त्रिभः। तत्रोक्तं मनुबदति 
पादत्रयेण । है गुरौ ! गुरोरिति पाठे गुरोस्त्यतः इह वृत प्न्थं स्वायम्भुवस्य मनो्वशौ विस्तराच्छृतः। वं 
विशिनष्टि । यत्र वंशो विश्वसृजां मरीच्यादीनां मनुकन्यासु पुत्र पौत्रदि रूपः सर्गः अथ नोऽस्मभ्यमन्यान्‌ मनून्‌ 
वदस्व सर्चारप्रान्‌ सवंशान्‌ कथयेत्यर्थः ।।१।। 

यत्र यत्र मन्वन्तरे महीयसः निस्समार्यधिकस्य हरेः जन्मानि भवताररूपाणि कर्माणि चंष्टितानि च 
कवयो विद्रांसः गायन्ति । तान्यपि चसित्ाणि श्रृण्वतां श्रतु प्रवृत्तानां नः अस्माकं वद्‌ कथय।२।। 

हि ब्रह्मन्‌ ! यस्मिन्‌ मन्वन्तरे मनो रन्तरमवस्थानदशा तस्मिन्‌ , विश्वभावनः विश्वपालको भगवान्‌ 
कृतवान्‌ यस्मत्रतीते यत्‌ कृतवान्‌ यस्मित्ननागते यत्कर्ता करर्यति। यस्मन्रद्य॒ वर्तमाने 
यत्करोति तेत्यन्वयः ।।३।। 

एव पपृषटो मुनिराह - पनघ ईइति। अस्मिन्‌ कल्पे स्वायम्भुवादयः षण्मनवो व्यतीताः। तत्राऽऽदचचः 
स्वायम्भुवो मनुः तुभ्यं कथितः, सर्चार्रः सवंश्चं कथितः ।४।। 


1- -1 ^] कृथिद्ु पाठान्तरमस्ति तदटपेक्षितमस्माभि । 2 4481 "द्य । 3 {11\" 07॥ गता । 4 81 "पाद म 5 ५8] वु व 
6- -6 ८7 यत्र रेवादीना सम्भवश्च । 
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अस्तावि श्रुततिमस्तकेन मनुना स्वायम्भुवेनाऽपि यो येनारक्षि जात्रयं च मुनिभिः स्वात्मान विद्धात्मभिः।। 

येनापोचि गजाधिप. क्रकचवञ्जक्रण नक्राननात्‌ क्षौराम्भोधिरमन्थि येन धृतभूः सोऽयं हरिः पातु नः ॥ 

येनाधारि गिरिः पे च विवुधैर्यनामृतं प्ररितै. । यनातापि सुर्िषां च हदयं ञर्बाप्यमोहि खिया।। 

येनामायि जगन्त्यबन्थि च व्यिनाप्यदायि श्रुतिः । धात्र येन निहत्य मत्स्यवपुषा दैत्यं तमीडे हरिम्‌।। 

सप्तमस्कन्धवाराङ्नौ निमज्योन्मज्य शुद्धधौ । अष्टमस्कन्य सद्याढ्याऽमृतं पातुमुपक्रमे।। 

अत्रापि हरिभक्तिरेव भगवन्मनःकषणनिपूर्णेति व्िधातुमनन्तोरपानिषदर्थभूतस्य हरे जगद्रक्षणादि 
माहात्यं निरूप्यते तत्रापि विमल्तरमुरुमथनदुर्तिहर चरितामृतपाना; ऽप्यायितप्राणौ विस्मृताऽ नशनङ्केशः 
गरभिच्छुकमन्युतकथानुवादपूवकरमाभर््पतात्यन्तश्रातव्यकथां प्रार्थयत ~ राजेति। अन्यान्‌ 
स्वायम्भुवर्व्य्तरिक्तान्‌ । ९ ।। 

तत्रापि तत्प्रसङ्ग विङषकथपि चक्तव्यत्याह - यन्नेति । मष्टायस पमहनमस्य हर ।1२-३।। 

अम्मिन्वैवस्वतान्तर स्य्ायम्भुवप्रभृति चैवस्वतान्ता. मा मनवो व्यतीनप्राया उच्यन्ते, अत्रे सप्तसु 
आद्य कथित इत्यन्य ।।४।। 

आकृत्यां देवहूत्यां च दुहिग्रोस्तस्य वै मनोः। 


धर्पज्ञानोपदेश्ाधं भगवान्पुत्रतां गतः ।।५।। 


4 
कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्‌। 
आष्ष्यास्यं भगवान्यज्नां व्चकार कुरू ! ।।६।। 


विरक्तः कापधागंषु शतरूपापतिः प्रभुः। 
विसृज्य राज्यं तपम सभायां वनमाविहात्‌ ।1७।। 


सुनन्दायां वर्षशतं पदैकन भुवं स्पृषठान्‌। 
भ चोरमिदपन्थाह 4 
तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारस ! ।।८।। 
४ 
श्रीध० आकृन्यामिति। नस्य मन्द्रो दवषटृत्याम्‌ आकृत्या चं कपि यज्ञमू्तिभ्यां 
पुत्रतां गतः प्राः ।1५-७।। 


148 कि", 2 ४५. मूनिभ्या पुरन" प्राम भगवान म पश्च १. २ ४४ गरल न्वया। 411४ वर्णनम । 5 4 \45 "माह स। 
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सुनन्दायामिति। घोरं दुश्चरं तपस्नप्यमानः। समाधावनुभूर्तमदं वक्ष्यमाणं निद्रितोरच्छसितवत्‌ 
विस्मित इतर उर्पादान्‌ इर अनुवदन्‌ इव च अष्टभि. श्छैकैरन्वाह ।।८ ।। 

बीर० तस्य स्वायम्भुवस्य मनोरदश्राः आकृत्या देवहत्यां च भगवान्‌ महेश्वरः सरवश्वरो मूतिभयां 
किय यजञाख्य मरतिभ्यां पुतरल्चं प्राः ।।५।। 

त्र भगवतः कपिलस्य ्नूर्वाितं तू्तियस्कन्धे इनि ठोषः । अनुवातं चत त्वया ह भरतर्षभ । 
श्रुनमय श्रधुना यज्ञा्या भगवान्‌ यञ्चकार तर्त, हे कुरुद्रह। आच्यास्ये कथयप्यामि। ययपर 

मन्वन्तगन्तरकथनमव्र प्रलज्ञातव्यं तेषामत्र प्राधान्यन पृषटत्वात्‌। नथापि भावज्ञो मुनिः भगवदरुणकर्मजन्मादि 

गुश्रषयवा ८ ृटामन्यात्याच्याद्य मन्वरन्तरस्थस्य यज्ञाख्यस्य भावत चग्त्रिस्य भकथितच्या्तदेव कथयितुं 
प्रतजानान, अर्थानन्कथनन मन्वन्तरन्तरकथन्मपि प्रसक्तमेच भावप्यतीति मुनरमिप्रायः ।।६।। 

तत्र यज्ञस्य भगवतः च्रं विवक्षुः नदुपाद्धाततया स्वायम्भुवस्य मनार्वृ्तान्तमाह - विरक्त 
हर््यादना। यद्यपि कपिलां, पि तन्मन्वन्तरावतारम्प ण्व. तथा “पि नम्य नगत्यालनार्नधकृतच्वात्केवलं 
ज्ञानयागप्रवर्ननाधिकतल्नात्‌ तच्घरित्रस्य कथिलन्य प्रदर्शनाच्च यज्ञा यच्चकार तदाष्यास्ये इत्युक्तम्‌ । 
शनस्पाया पति भर्ता विभु स्वायम्भुवो मनु , काम्यन्त इति कामा शब्दादया विषयाः तेषां भोगपु विरक्तः 
गाल्य विसृन्य तपस्‌ तण करनं सभायां वनम्‌ आविशत्‌ ।।५।। 

सुनन्दाया सनन्दातीर पदनकनेव भूव स्पृान्‌ वृतं परार दुशरं तपस्तप्यमान कुर्वाणा ह भारत ! 
ठ्द व्यपामन्वाह नेनापि ।।८. ।। 

विज० अत्रापि कातस्ूपारपतपाल्नादि व्रिषयमनुरदतं यज्ञमूति चरितं वक्तुमाद- आकृत्यामिति।।९।। 

कापिस्य हर. कृत धरितं पुरा तृतीयस्कन्धं ।।६,७।। 

सुनन्दायां त्रिधा {भिन्नायां विष्णृपद्यां एतस्याम्‌ अन्वाह स्तुतिरूपां उर्पानषदमाह ।।८ ।। 

मनुरुवाच 


व क 3 ॥ 
*"यन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌ । 
यो जागति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः ।।९।। 


| ¶ (पा सवेश्व > 2 ^] ल्यजलस्पाभ्या ३ + (का अनुवित्‌ 4--4 प (कावा 5 ४४ वन 6 ^ 'न्सपक 
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आत्मावास्यमिदं सवं यत्‌ किञ्चिञ्जगत्वां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्लीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ । ९०! 


यंन पश्यति पश्यन्तं चक्षुय॑स्य न रिष्यति। 
तं भूतनिलयं देवरं सुपर्णमुपधावत ।।९९।। 


५ ४ ५ ५ 
न यस्याच्चन्त मध्यानि स्वः परां नान्तरं बहिः । 
विश्वस्यामूनि चद्‌ यस्मात्‌ विश्यं च तरतं महत्‌ ।।९२।। 


॥ (कः # 
स्र विश्वकायः पुरुहूत इंडाः सवस्य गप्रा छजरः पुराणः। 
धत्तेऽस्य जन्माच्च जया ऽ त्महाकश्चा तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ।।९३।। 


अथाप, ऋषयः कर्मांणीहन्तं कम॑ हेतवे । 
इहमानोऽपि पुरुषः प्रायो ; नीं प्रप्ते । 1९४ ।। 


इहते भगवानीश न॒ हि तत्न विषम्नते। 
आत्मलाभेन पूर्णाधों नावसीदन्ति येऽनु तम्‌।।९५।। 


नमीहमानं निगह्गृतं बधं निराशिषं पृणपनन्ययांदितम्‌। 
11 वि निजवत्म॑सस्थितं 44 ५ ॥ ू 
नृन्‌ गक्षयन्तं निजवनत्मं संस्थितं प्रभं प्रपद्य ऽशिल धमं भावनम्‌ ।।९६।। 


श्रीधर वनेति। यन यदान्मना विभ्य चततयत चलनाभवनि। विश्धनु यन ययन न चननीकराति 
स्वल प्र चदरूपन्यराल) नय हतु आस्मिन शयान स्यर्पाति या जानि साक्षितया यर्तन। अष्टा चित्र, नायं 


ननम्तव्रदसतु इम वद 1) 


^ 1 ८ ^ 5 ॥५ 
तस्यश्वरल्य दषयन श्कस्यं शतमपादढात ` आन्सनि। आन्मना दृशरणा" याम्यं म्वमत्ता 


८ ् < यत्फिशिन 1# 
चतन्याभ्या सव्याप्य दश्च मव जगत्या नाक ॥ जगद्धूलजातम अनस्तनवश्वरण गरत्फिश्ित 


| 11 ५४4] वथ >) 2 कधन यक्रात्या नयन 3 6 पप्र ५4 ४4५ नि ५ 4 ५11] न वम्पाद्यन्नौ 
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त्नं दनं धनं तेनैव भुद्धोधा धरोगान्‌ भुदृ्च। यद्रा तेन शूना त्यक्तेन इश्वरापंणनेव मुञखोथाः न स्तार्थम्‌ 
कस्यम्यित्कस्ययिरदपि धनं मां गृधो माभिकाद्गौ.। यद्रा कस्यम्विदिलि' कम्याऽन्यस्य धनमस्ति यतो धनाकाद्ा 
क्रियलत्यधं । नथा च श्रुति - "द्ाचाप्यम्‌ "(ईका उ 1 । इनि र शाश्यकमव ।\१०।। 

ननु यदि म मं व्यानि नि चकष्गदिभिः कि  प्रतोयतं तत्राह ्यमति। य॑ पश्यन्तं जनश्चघुवा न 
पष्यति चकृगररविषयत्यात । नि प्रमालामं प्रमाण व्िघयोकरोतीति भावः । नथा च श्रुतिः - "चकषुषश्ुरुत 
श्रा्रम्य श्रात्रम' (वृह २ 441४, ननु नरि परटनाठा दवदनस्य तद्रपय चाक्षुषं ज्ञानमिचश्वरस्यापि स्वरूपभूतं 
नद्य ज्ञान नण्यनग्रार, यस्य नु गषयनशचभजञान न ध्यात, न नरर्यत। तनदाकारेणोतपननाया वृनरेव नाशो 
न म्यत मिदधज्ञानम्य, नहि मांयनुप्रकाणः प्रकाठयनार नघ्यतीति भाव्रः। भुतानि नित्यो यस्य तं 


मद्यान्तर्यापिण नथापि सुगणं श्लाभनतनममद्कमुपधायन भनध्वम ।।१४।। 


लनस्वरयग्य [नन्यत्यमलापपादयम्राह म यम्येनि। अरमुन्याद्यन्ता्दानि विश्वस्य यस्मात्‌ भर्वन्ति विशव, 
धरयत यम्‌ पत एव भरव्याभधारत्यान्‌, तहत मन्यं मर््यगगृणं ब्रह्म ।।१२।। 

ननु विश चत नषध ताहि नस्य कृना नम्माद्मभाव स्प्रकाडन्व वा, कुत. कथं वा 
नग्जमादिकतं यन वद सन्यत्चं पुण्य य न्रा ख र्त। य इशोज सत्य स्वप्रकाश पुराणश्च 
िदकाग मा पया यस्थ, पुरस्णि दर्तानि नार्मानि यम्य, तधाविोटपि वता८स्य विश्वस्य जन्मादि 
ग्यङञक्तया मायया धन नः १ नर््यासद्धया विद्यया उदस्य हल्या निष्क्रिय वास्त ।1३।। 

अथति। यस्मादवमाश्वर कमं कृत्यां सत्यज्य नेष्कम्येणास्त अत. अस्माद्धनो. ऋपयोऽप्यप्र 
पादा कर्मणि पुर्यनति । {किमथ अक्महनवं माक्नाथम । पाठान्तर कर्मनाशाय हि यस्मात्‌ ईहमानः कुर्वाणः 
अनीहा अकमन्यम । ५८५ ।। 


म ् 1५, 1 
नन्वाहमाने कमोभरवगुण्ठिन काकाः हुवे बध्यत तत्राह ईहेत ईनि, अनस्तमनुवर्तमाना ये तं 


नायसो्दन्ति न विषङ्ग । 1१५८ 1 
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व्याछ्यानत्र्याबह्ाष्टप्‌ 8-1-१-16 
तदेवं ल्रेकानुगरहाय विश्वसृष्ट्यादि यः करोति श्रोरामकृष्णाद्यवतरैश्च वेदोक्तमर्यादया यो वर्ते तं 
शरणं ब्रजामौत्याह- तमिति। निजेवत्मं नरावतारानुरूपो मार्गस्तत्र सम्यक्‌ स्थितमत ईहमानं कर्माचरन्तम्‌ 
तथाऽपि जौववेल्षण्यमाह । निरहङ्कृतं निराशिषमनन्य चोदितर्मित च । निरहद्भारत्वे हेतुः। बुधम्‌ निराश 
हतः पूणंम्‌। अनरन्यनयुक्तत्वे हेतुः प्रभुम्‌, तथाऽपि कर्मानुष्ठाने हतुः नृनस्वाचारेण शिक्षयन्तम्‌। तात्कमर्थं त्राह 
- अखिलान्‌ धर्मान्‌ भावयति प्रतयतोति तथा तम्‌ ।।१६।। 
खीर० तङ्जपितां मन्त्रोपनिषदमव्राह - येनेति। विश्च जगद्यन परमात्मना चतयते प्रवृत्तक्षमं भवति 
सत्तास्थितिप्रवृत्तिमद्धवतीत्यर्थः । यं परमात्मान विश्वं कर्तृ न चेतयत तत्रोभयत्र हेतुमाह - य ईति । अस्मघ्ोके 
शयाने सनि स्वात्मपरमात्मयाथात्म्यज्ञानाभावेन मायापारवश्येन देहात्मभ्रमादिना च श्यानतुल्ये सति यो 
जागति सर्वं युगपन्साक्षात्करोति भयं लोकस्तं परमात्मानं न वंद स तु परमात्मा लोकं वेद अत्र विश्वदाब्दा 
जौवरवर्गपर अचेतनवर्गस्य प्रमात्मनाऽपि चतनोकर्तृमङक्यत्या्तस्य ज्ञातत्वप्रसक्तधाभावेन नायं वेदति 
निषेधायागाज्च। यथा अचतनं न चद तद्रत्‌ चेतनोऽपि, न त वेदेति ट्ृष्न्ताभप्रायेण चिदचिदात्मकं जगत्परो 
वा, चेतयते इत्यत्र “चितोसज्ञाने' इति ण्यन्ताण्णिचशेति कर्तर्यात्मनेपद, तत्र॒ रब्दादिविषय 
साक्षात्कारात्मकन्ञानं प्रकृत्यथं तदाश्रया जोववरगस्तत्र कनां तदनुकृल्व्यापारा न्तः प्रवरकय नियमनादिरूपो 
प्यन्तार्थः तत्र॒ कतां यनेति निर्दिष्ट प्ररमात्मा, णव च यदतत्सर्व्ब्दार्दिविषय 
साक्षात्कारात्मकं ज्ञानं तदनुकूलतयान्तः प्रावर्य नियन्तुः परमात्मन. अधानार्मात फलिताधः। एवं शब्दतः 
्रवृत्तस्तदधीनत्यक्तम्‌, भन्तःगरवरर्य नियन्तस्वर्पप्रयाजककतृत्वकथननेव नोववगंस्य तर्मप्रत 
शरीरत्वप्रतीत्या रीरस्य आत्मायनसनास्थातित्वटाभातं व च ' यन चतयतं विशवं' इत्यनन कृत्स्नं जगत्‌ 
तदायत्तसततास्थितिप्रवृत्तमदित्युक्तं भवति। यता यदधानसत्तादिमद्गादत एव यं न चतयतं न तं 
सवायत्तस्तादमन्तं करोतीति विश्वं चेतयते न यम्‌ इत्यस्यां. । प्रमात्मनशर्तयतृत्व विश्वस्य तदभावे च 
नित्य प्रकृत्यपारवश्यन युगपत्सर््साक्षात्कतृत्व॒हतुतयाच्यत या जागति शयान £म्मित्नित्यनन यतां नागि 
अत एव तं ज्ञयानो न वेद किन्तु जाग्रत्‌ स एव नादरश्वं वदत्यथ । यन चतयत इत्यस्य भग्रकस्य स्थान कचित्‌ 


पुस्तकेषु - `वासुदेवो वसत्येष सवदहेष्यनन्यदक। यनाय तपत विश्वं विश्वौ यतस्तप. ' ।। इति भरकः 
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8.1.916 श्रोपद्धागवनम 
पट्यते । तत्रायमर्थः - अनन्य दृगनन्यापक्ष, युगपत्सवंसाकषान्कतां - सर्वेषु चिर्दचदात्मकेषु देहेषु वसति 
यतस्तत शष त्रासुदेयः। यामुदेवद्प्रयिनिमिनाश्रयः तत्र॒ रमनन्य्गित्यनेन देवशाबदार्थः उक्तः। 
अन्यानपेकषम्म्रतेनमा दौप्यमानत्वं हि दवशबदाधंः, व्रसत्येष स्लदहष्वित्यनेन वासु शब्दां उक्तः इदमधिकरण 
सयुत्यनर्ुप्क्षण वरसर्तौति चामु व्रमत्यम्मर्रित टः वामुररित द्रेधा व्युत्यतस्तत्र तत्र प्रदितत्वात्‌ । 
परनन्यदर्न विवष्टि - यनानन्यदश्षाननायं व्ामुद्ो विश्च तपने पर्यालोचयति विश्वस्य सृष्टि - 
स्थित्यादिकमााचयतीन्यथं । यन एवम्भृनमनन्यदर्ञनं ननः तपः विश्चपर्यालोचनात्मकत्वमापन्नम्‌। 
अनन्यदठान विश्ववायं कृन्रम्य चिर्दचिदात्सर्कावश्वस्य कारणभूर्तामति यन चतयत इत्यनेनान्तः प्रविश्य 
नियन्तेत्यम्प प्रयार्नायनृल्य मृचिनम ।।५।। 

तदय ल्यञ्जयन न्यक शिक्षयमाणम "दृायार्म्यामिदं स्वम" (ईका उ 1) इति मन्त्रमेव भयकरूपेण 
पर्वन आन्धति। दृयन्दम्थान आ्सपनब्दपाठ एव विषाष' । जगत्यां यद्जगत्‌ चतनाचतनात्पकं सर्वमिदं 
यस्तु आत्मना परमान्पनान्न प्रवय नियमनपूवक भर्त्रा भआवास्यम्‌ मधिष्टयं यतः स्वमान्मवास्यमतस्तन 
परमान्मनात्यन, अनाधि ्रद्मान्मकंः स्वनन््र वर्तन न भूङ्खीथा, नानृभव' अब्रह्मात्मकं स्वतन्त्रं वस्तु न 
मन्यस्यत्यथं । कर्मण एयानुभागव्िपयन्य व्रिचक्षया न्यक्त इति सपमा प्रयुक्ता, मागृधः तच्छेषभूतं स्वं 
दृषटतदनुबन्थ्यादिक स्वान्महपन्यन माकाद्वारित्यथं । कल्छरस्य तच्छषन्तमवर काका दशर्यात-कस्य 
स्थिरमिति कन््रमान्मान्मीयादिक कस्य स्बद्धन न कस्यापि स्तर किन्तु लस्यर्वात भाव ।(१०।। 

यो नागतीनि सवाश्ान्कर्तल्य चितम्‌ । तदव व्यञ्जयन नमव्र भजनीय भजत, ह लोकाः ! इत्याह- 
वपिति। यम्य ब््ुज्ञान न (प्यति न क्षयमष्यति जीत्रस्येव न सङाच यास्यतीत्यथः। अत एव 
नित्यमसद्चिता पार्रज्ञाजन युगपत्सव पकयन्न साकषात्कु्वनतं य न पश्यत कर्मणा सर्कचतङ्ञानो लोकः 
न सकषात्कराति त सव्ञामप्रापणा {निष्टनिवननक्षम दवं स्त्रतेनसा दीप्यमानं भृताना नित््यमाश्रयं 
धारकामति यावत्‌ सुपणं '्रासुपणां सुयुना सग्वाया समान वृक्ष परिषस्वजाते" (मुण्ड उ. 3.1.1) इति 
सुप्णत्वन सूपितम्‌। अनन जीवाविनाभावन तदन्तरात्यतया तद्धितर्कारितया च अवस्थिति रुभ्यते, 


4 
उपधावत भजत (॥११५।। 
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व्याख्यानत्रयबशिष्टम्‌ 8-1-9-16 
“तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा इति सर्वस्य तदात्मकत्वेन तद्र्तिरिक्तं स्वनिष्ठं वस्तु नास्तीत्यक्तम्‌। अथ 
सर्वस्य तत्कारणकत्वाञ्च न तदन्यदित्याह - नेति। तेस्य सर्वकारणत्वं वक्तं तस्यापि कारणान्तरशङ्क 
वयुदस्यात। न ॒यस्याघ्न्तौ मध्यचेत, कार्यमेव बस्त्वाद्यनतादिमध्यवत्स्वयमाद्यादिविरहात्सर्वकारणमित्यर्थः । 
कारणत्वञ्च निमित्तत्वरूपमुपादानत्वरूपं चोभयमप्यभिप्रेत तत्र निमत्त्चप्रयुक्तं वैषम्यं परिहरति - स्वः परश्च 
यस्य नास्तीति, देवमनुष्यादि वैचित्यस्य तत्तञ्जीवकर्ममूलकत्वान्न तस्यानुप्राह्यो निग्राह्य स्वतोऽस्तीति भावः। 
"अनेन जीवेनात्मनानुर्रिङय" (छान्दो .उ. 6-3-2) इत्यादि श्रुत्यवगतं सृष्टः अनुप्रवशपृवकत्वं सूचयन्‌ 
जीवानुप्रबे्ायोग्यतामाह - यस्य नान्तरं बहिरिति तिलेषु तैरस्येव वद्यामगनरित्र न व्यवस्थिता व्याः किन्तु 
बहिरन्तस्साधारण्येन यस्य॒ जीवरादिषु व्या्रित्य्थः। यस्मादेवं भूतात्‌ परमात्मनः विश्वस्याऽमूनि 
आद्न्तमध्यानि सृष्टलयरक्षणानि भर्वन्ति। यस्मादिति हत्वं पञ्चमी । यतो हेतु भूतादुपादानात्‌ विश्वस्यादिः 
यतो यस्मिन्‌ हेतुभूतेऽधिकरणे विश्वस्य र्यः यतो येन हेतुभूतेन कर्वरा, विश्वस्य रक्षणं भवतीत्यर्थः । यत्‌ यत 
एवं विश्वोपादानभृतस्तस्माद्रिश्वमपि तदत्र तदनन्यदैव जगदाकारेण परिणत स एत्र अर्वतिष्टत ईति 
ततौऽनन्यदव जर्गदत्यर्थः उपादानत्वप्रयुक्तं विकारत्वं पर्टर्गत - कऋर्तर्माति। ऋतं सत्य स्वरूपतः 
स्वभावतश्च विकाररहि्तमत्यर्थः। व्रिकाराणां स्वरीरमभर्ताचर्दचदद्रारकत्वात्स्वतो निविकारमेव 
कारणत्वोपयुक्तसर्वज्ञत्वसर्वहाक्तित्वादि गुणयोगमाह - मर्हादति। गुणै्महत्‌ निरतियबहदित्यरथ, ।।१२।। 
श्यकचतुष्टय्रतर्पादत विहोषण - सामध्यलच्धगुणविक्ठापैः सम्भूय [त्र्िनणटि स इति। सः शमरक 
चतुष्टयगतयच्छब्यनिर्दिष्टस्य प्र्तिनिदेशपरः तच्छब्दः व्रश्च काय शारीरं यस्य॒ विश्वकायः, अत एर 
पुरूभिदेवमनुष्यादिनामाभिः शरीरवा्चिभि आत्मपर्यलबोधकः दद्द, ह्यत ८भिधीयत दत पुरुहूतः, सत्यः 
निर्विकारः, विश्वकायोःपि विश्वगर्तावकारैः अस्पृ इत्यथ. । ईहाः सर्वावस्थ चतनाचतनयाः नियन्ता, स्वयं 
ज्योतिः। स्वप्रकाङ्रः अनन्यापक्षप्रकाङञ इत्यर्धः। अन जीववत्कर्मायननोत्यत्नि रहितः पुराणः जगत्कारणभुतः 
पुरापिन वो वा, अस्य विश्वस्य जन्मादिकामात्मन स्वस्य रक्तया अंङाभृतया भनया प्रकृत्या करोति, ताञ्च 
अजां विद्यया नित्याविर्भृतार्परिच्छि्नस्त्रयाधार्््यावघयक ज्ञाननोदम्य पर्दित्य तदपरवशञं भृत्वा निरीहः 
जौववदीषारहितः स्वानन्दानुभवपूरत्यां अवराप्रसमस्तकामा:नाटतकामः "सर्वमिदमभ्यात्तो ऽचाक्यनादरः" 
(छन्दो.उ. 3-14-2.3) इति श्रुते; । आस्ते सवान्तरात्मतयाऽ वतिषटनीत्यर्थ. ।।१३।। 
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४-19-16 ्रमदधागवतम्‌ 

निरीह आस्त इत्यतदव य्य्यु तावज्गातस्य तदभावमाह - अथेति। अथ नन्वप्रे प्रथममृषयो 
जौवा बरषटलयात्‌ कमं तवे कमतु्स्य तस्मै कर्मसाध्यसुखरूगफलार्थं कर्माणीहन्ते फलसाधनतया 
कृवनतोत्यथंः। अनन जौत्रस्यापरिपृणंन्ं मूतं, कमानुसारि बद्धाय ्रवृनिमञ्जीत प्रयत्न परमात्मनः 
प्रथमं जीवस्येव प्रवृनगप्र ऋषयः कर्माणीन्त इत्युक्तम्‌ । 7वमौहमानोपि पुरुषो जोवः प्रायशोऽनीहा प्रपद्यते, 
स्वाविहितकर्मसाध्य फल निम्गृहा प्रायः प्रपद्यत. मुखाधतया कृतैः कर्मभिः दूःखपराप्ौ तत्र निस्पृहामेव, प्रायशः 
प्रलिपद्यल इत्यथ. । मुद्वा्धतया विहितानां कर्मणां प्रायो दुःननकत्वदरशनात्‌ "प्रायोऽनौहां प्रपद्यत '' 
त्युक्तम्‌ ।।\४।। 

भगवान्‌ पादृगुण्य्परपूणं" दृशः परमात्मा न इहते जोवकर्मानुगुणमन्तरात्मतया यद्यपि प्रर्याति 
तथाऽपि नहि नत्र विद्धं स्वप्रयनौवक्मसाध्ये फले रक्त न भवति तत्र हेतुं वदन्‌ तं विशिन्टि। 
आत्मतलाभन नित्य स्वानन्दानभवत्याभनैव पूर्णः समग्रः अरथः पुरुषार्था यस्य तारशाः अतो न विषञ्जत इत्यर्थः । 
न कवल सण्वन व्िपद्रनटपि तु लमनु य तमनुवर्तमाना ये जनास्तेपि नात्रसौदन्ति कर्मफलेषु सक्ता न 
विदन्ति परमात्मन आन्सत्म्रभर्परिपृणारधत्यन कामानासत्तयान्या जीवस्या पूर्णत्यमंव सहत्वे हेतुरित्युक्तं 
भर्वति दहपानाप्यनीषटा प्रपदन दृत्यनन जीवस्य सुग स्गृहा दुःख तु निःस्ृहत्यक्तम्‌ ।।१५।। 

यक्तं विक्षपणमामध्यं रगुण विराधे र्विशिषन्‌ शरण त्रेनति तमिति। तम्‌ उक्तविधम्‌ ईहमानं 
जौयकपानुगुण प्ररयन्नं निरद्गतमद्भाररहित वधं सर्वं निराशिषं निरीहं पूर्णमात्मलाभनैव पूर्णम्‌ 
अनन्य्चादतपनन्यप्रयं स्यान्‌ स्थानु्निना भक्तजनान्‌ शिक्षयन्तं स्वसमानान्‌ आपादयन्तं नजवर््मसंस्थितं 
स्वस्वभासंस्थित प्रभु सयश॑क्तम्‌ अद्वन्‌ धर्मान्‌ भावयति पालयतीति तम्‌ अहं प्रपद्य कारणं ब्रजामि ।।१६।। 

विज० काटृङात्यता धतः तामुपनकषर्यान येनेति। अयपमादित्यो येन हरिणा प्ररितो विश्वं तपते 
प्रकाशर्यात विश्वस्य वायं वीयंप्रद तपरा यतो भवात भ्रम्मिन सूर्ये शयाने निद्रामाचर्रति सत यो हरिजागति 
अयं सुवंस्तं हरि न चद, म हरि तर्माटत्य वदन्यन्त्रयः । " भयात्तर्पात सूरयः" (कठ ठ. 63) "भोषोदेति सूर्यः" 
(तैत्तिउ 2.४) ईत श्रुतं । या ने वर्दाति वर्दात च अनन "भाप्राद्यावापीथवा अन्तरिक्षम्‌" (ऋण्वे.1-115.1) इत्यादि 
श्रत प्रतीत सबाधिपत्याः ऽदत्यस्य श्राहयधीनत्व बणनन निरतिशयमाहात््य युक्तं हरित ज्ञातव्यं, अयं बो यन 


नयना विश्व सृषदुःखादकं तपते अनुभर्वात "तप॒ आत्मेचने" इति धातु. आलोचन ज्ञानं स एवाऽनुभवः। 


॥ 


व्याख्यानत्रयषिकिष्टम्‌ 8-1-9-16 
"स्वादरत्यनश्रन्‌ अन्यो अभिचाकशौति" (मुण्ड.उ. 3-1-1) इति श्रतेः । हरिनियत अनुभवतीति कुत इति तत्राह 
विश्ववीर्यमिति। विश्वस्य वीर्यभूतं तपोऽनुभवो यस्मद्धवति "एष ह्येव आनन्दयाति"(तैत्तिःउ. 2.7) इति श्रतेः 
आनन्दर्यात सुखयति, जीवमिति रोषः, तस्मादित्यर्थः अस्मिन्‌ जौवे शयाने सति "सतासोम्य" 
(छन्दो.उ. 6-8.1) इति श्रुतेः। यो जागति "न निद्रां नैष च स्वप्नं तुर्ये परयन्ति निशिताः 
(माण्ड्‌-उ.कारिका. 14) इति श्रुतेः, "तस्मादेनं स्वापितीत्याचक्षते" (छान्दो.उ. 6-8-1) इति च। अयं जीवस्तं न 
वेद। "न तत्र चक्षगच्छति न वाक्‌ वा गच्छति न मनो न विश न विजानोम" (केन.उ. 1-6) ईति श्रुतेः। स 
हरिः सर्वं वेद "यः सर्वज्ञः” (मुण्ड.उ. ।-1-५) इति श्रुतेःईति वा ।।९।। 

न राज्यादिवत्‌ सूर्यप्ररकत्वं हरेः किन्तु तदन्तस्थितित्वेनापीत्याभिप्रत्याह आत्मेति । इदं सूर्यादि विश्वम्‌ 
आत्मन ईशस्यावास्यम्‌ आवासयोग्यं स्वसूष्टत्वात्‌ इ्दमित्यनेन कियत्कवलीक्रियते ईति तत्राह - 
यञ्जगत्यामिति। जगत्यां प्रकृतौ यद्जात्‌ स्थावरजङ्गमलक्षणं प्रकृतावि्युक्तथोत्यन्नमनुत्यप्नं च यत्स्वं 
स्वर्व्यतिरिक्तं कवलीक्रियते प्रकृतिरावास योग्येति कैमुत्यन्यायेन सिद्धा प्रकृति पुरुषं च" (भ.गी. ।3-५) इति 
वचनाङ्च। अस्त्वात्रासयोग्यत्वं ततः किं तात्राह-मन इति। हे मनः यत इदमीशञस्य विद्यमानं तेन कारणेन 
तेनेशेन त्यक्तेन दत्तेन धनेन भृङ्खोधा' स्वीकुरु, शरीरयात्रर्माति शेषः। यतस्त्वं तदधीनसत्ताकः अत एवं न 
कुवित्याह - मागृध इति। कस्य परमानन्दरूपस्य हरेः चिदानन्दस्वरूप ज्ञानल्क्षणं धनं मागृधः 
तेनैक्यमाष्ूवानीत्याकाक्षां न कुरु। अतोऽ नर्थहतुत्वादित्यर्थः ! भगवता दत्तं (१) कर्यचिद्धनं मदीर्यामति श्रद्धां 
न कुर्विति त्रा। "ईङा्रास्यम्‌ "(दशा.उ. 1) इति श्रुतिः । १०।। 

ननु किमस्य लक्षणं येन तत्सद्भावे - नदं तदावास्यं स्यादिति तत्राह - यत्रेलि। स्वप्रसादमन्तरेण 
अज्ञेयत्वं सर्वज्ञत्वं नित्याविनष्टचक्षुष्वञ्च तस्यव र्षणं मुख्यं " अदरहयनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनऽ भयं प्रतिष्टां 
विन्दते" (तैत्ति उ. 2-7-1) "य्चक्षुषानपरर्यात येन चर्षूषि पठर्यात" (कन.उ. 3-1-7) इति श्रुतेः। न रिष्यति न 
नयति सुपर्णं पूर्णानन्दं उपधावत भजत ।।१५।। 

लक्षणान्तरमाह - यस्येति। पर इत्युपलक्षणं अपरोऽपि प्ररऽपि च अत्र परापरव्रस्तुनोः स्वात्यं 
निषिध्यते न तु शुन्यत्वं तदृतं महन्‌ ब्रह्मत्यर्थः। "देवतं लदु सत्यमाहुः" (म नाउ. 1-6) इति श्रुतिः ।।१२।। 


इदं च ब्रह्मलक्षर्णामत्याह - स विश्चेति। आन्मरक्तधा आत्मभार्यया प्रकृत्यास्य जगता जन्मादि धततं 
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य तं परकृतिं तिदययोदस्य निरम्य निरीह" सृष््यादिदान्य प्रामतं स ब्रह्मनामा परमात्मत्यन्वयः। प्रलये विश्व 
काये यम्यं विश्रकायः यृदागन्तगनप्रषञ्च इत्यथ. । मृष्ट व्रिश्वमेव का द्रागीरं यस्य स तथा प्रतिमास्थानीय 
रप ह्यर्धं । अत पुरतः पूरण वटृनि दर्तानि नप्यान यम्य म तथा "सर्वनामा सर्वकर्मा" 
ति श्रूतिः। स्नामव्राच्यत्य हनु ईइति। लनच्छव्ट॒प्रवृत्तिनिम्तसामध्यपेत इत्यथः । 
ननदापचारकामत्याभप्र्याह - मर््यर्मात। तनत्रामवाच्य तनत्याधुगुणसद्धावरे मामरध्यमदमस्तीति वक्तुमुचितं 
म ण्व कर्थामत्यला वराह मर््यमिति। याधुगुणपृणम हदं च न्षणान्तरं परञ्जातिरिति। "परञ्जोतिरूपं 
ममदन" ति श्रुत्या मनदराप्य्मुच्यन नदयाननाच्यत त परञ्नोतिः सु्यादयन्यतमः कि न 
्ाहत्यतां, न पुगण नि ।।*३।। 

ण्य सिधु वर््नृमि लन्साधनलन साधनमाह - अथेति । यतो जानर््रितवन्धक दृष्कर्माण मति सवं 
दृर्ाधन म्यादिति! अथ न्यरक सदटृग्रराथं ऋषयाप्र कमरनलवे दुष्कर्मपग्डिाराय यागादि कर्मणीहन्ते 
कुन्ती विज्ञाय जानाधी पुरस्य इमान कम कुर्वाणा विधृत दष्कमा नाहा निवृत्निपदवी प्राप्य प्राया बहू 
शान प्रपद्यत हत्यन्यय । कन्फटाधी अन्यथापि भवतीति प्राय इत्यक्तम। अनन "कुर्कत्वेट कर्माणि" 
(दृशा 1.) ईति श्रूतदरता। भआचायकुन्गद्रदमधीत्य यथा विधानं गुमः कर्माणि रतिविशेषरण समावृत्य 
कुटूम्यो शुचो दा ग्वाध्यायमधायाना धामिको विदधदार्त्मान सर्व्र्याण सम्प्तिष्टाप्याहिसन्‌ 
सथभृतान्यन्यननीधेष्य "र वल्य वद चरतयन्याचदायुषम" (छन्दा. \.1९.1) ईति श्रत, 
हिाद्धन गृहीता 11४८ ।। 

म कयत्यमषय ए न्याकसद ग्रहां कमायाचरयन्नि अपि तु श्रीदररर्पीति भावेन आह ईहते ईति। 
कमानाभषद्ग॑ वैमच्यन्यायमार मावसोदन्ताति। य तमनुवरतन्त तेऽपि नावसीदन्ति इति 


किमुत श्रीहाररत्यन्यय ।॥५५।। 


परुपण एत्यनाच्छना कम कतव्य मात्मावरदात भावन स्नातत्याह- तमीहमानमिति। वुधे इहमानं 


निजवत्म॑मृढा स्तत्कमं †छक्षयन्त परभ परपद्य इत्यन्वय ।\*६।। 


}- |^ 1 फति > १} (द. 3. प्यन्य । २ ४१९ भा/ = ४. ~ 
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श्रीशुक उवाच 
इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌। 
इृष्टाऽसुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ।।९७।। 


तां स्तधाऽवसितान्‌ वीक्ष्य वज्ञस्सर्वगतो हरिः। 
यामैः परिवृतो देवैरहत्वाऽ शासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ।।९८।। 


स्वारोचिषो दितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽ भवत्‌। 
दयुमत्सुषेणरोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजाः ।।९९।। 


तत्रनद्रो रोचनस््वासीद्‌ देवाश्च तुषितादयः। 
ऊर्ज॑स्तम्भादयस्सप्र ऋषयो ब्रह्मषादिनः।।२०।। 


ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाप पल्यभृत्‌। 
तस्यां जज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिबिश्रुतः। ।२९।। 


अष्टाक्ञीति सहच्राणि मुनयो ये धृतव्रताः। 
अन्वरिक्षन्त्रतं तस्य कोमारब्रह्मचारिणः।।२२।। 


तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनुः। 
पवनः सृञ्जयो यज्ञ होत्राच्यास्तत्सुता नृप ! ।।९३।। 


4 
बसिष्टतनयास्सप् ऋषयः प्रमदादयः। 
सत्या देवश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ।।२४।। 


श्रीध० इतीति। सर्पाहितमपि सन्तं मन्वरोरपनिषदं मन्त्रस्य व्यान दृष्ट सू्ागधितर्वदिवछःमय 
मन्वाना असुरा यातुधानाश्च क्षुधा निर्मितेन जग्धुमनुमभ्यद्रवर््ाभदुदरु. । (५७ ।। 

तानिति। यामैः स्वपुत्रैः । त्रिविष्टपं स्वर्गमपात््यत्‌ स्वरयमेवेनद्रा वभुवत्यर्थः। ततर प्रतिमन्वन्तरं 
मन्वादयः षडन्ये भर्वन्ति। तथा हि सुता दादो वक्ष्यति। "मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रा सुगश्वरः 
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1-17-24 ्रोमरागवलतम्‌ 
ऋषयो ;शावतारश्च हरेः पद्विधमुच्यतं"(भाग. 12ˆ15) इति। तत्रह हि स्वायम्भुवो मनुः। 
प्ियवरतेन्ानपादौ मनुपुत्रौ । यामादयां देवाः। मरीर्िप्मुखाः समर ऋष्यः । यज्ञो हररवतारः इन्द्रश्च स एवेति 
तन्सन्यन्नं पर्ावधमनत्‌ नञ्ज चतुरधम्कन्धयक्रम निरूपित , {८ ।। 

द्वितीयादिषु प्रषु मन्यन्तग्यु मन्वादि एटकमाह - स्वारोचिषो दितीयस्त्विति। यावत्‌ 
गर्जन्द्रमाक्षप्रश्रम्‌ ।।५५-१।। 

विभारसाधागणं चग्निमाह - अष्टाज्ीति सहस्राणि इति।।२२-२४।। 

छीर० इनि टन्थ मन्रात्मिकरापुर्यानषदं व्याहरन्तं जपन्तं समाहित चिनं स््यम्भुवं मनुं दष्टा असुग 
यानृधानाथ शुधा निमिनन नग्पुमनृमभ्यद्रवन्‌ ।\४७।। 

तथार्वापनान मनु हन्तु ममुत्रदधास्नानमुरान्‌ यातुधानाश्च दृष्टा सवगतः सवान्तरात्मा भगवान्‌ 
य॒ज्ञाय याम ग्रुगपत प्रमतेः स्यपरदेचै, पर्वतः लान्‌ हन्ता त्रिविष्टपं स्व्गपद्ासत्‌ अपान्ध्यत्‌ स्वयमेव इनदरो 
वभृयन्यथं । तत्र प्रनिमन्यन्ः मन्तरादय प्रदन्य अन्य भवन्ति तथाहि सृना द्वादश व्याति - "मन्वन्तरं 
मनुदे्ा मनुपुत्रा मुशवर । क्रषया८श्ावलागाश्च हर. पड्विधमुच्यते" ।। (धाग. 12 7.14) इति। 

त्रा म्यायग्भृवा मनु प्रियत्रतोल्ानपादा मनुपुत्रौ नोपप्रतषसन्तापभद्रशान्तीडस्पतीध्मकवि 
विभुस्यहनु मुदवं गचनाण्या द्वादशा यज्ञस्य पत्रा एतत्प्रभृतया दवा. मरोचिप्रमुखाः समर्षयः यज्ञो हरेरबतार 
दद्रध सव वर्पि पूर्थाग्द्राभाव्रात पादिविध्यं नास्ति, तथापि अव्र मन्वन्तर यज्ञा भगव्रानव इनद्राधिपत्य 
भगदरक्षण८धिकृतर्वानन न्दधिकारद्रयमपक््य पाडित्ध्यमुपपादनीयम्‌ । १८ ।। 

्रतोर्यादिषू त्रप्‌ मन्वन्तरष मरन्वादकमाह - स्वारोचिष दति ¦ यावद्रजन्द्र मोक्षप्श्रम्‌। अप्नः सुतः 
म्वारायिषाण्य, मनुद्रिताया , भवत . द्युमदादयम्नस्यात्मजा. ।।१९।। 

तत्र॒ द्वितीय मन्वन्तर रोचना भगवतो यज्ञस्य पुत्र एव्र बभूव, दवास्तृ 
तद्धतिरिक्तास्तुपिनसज्ञासतापादय एकाद, आदगनब्दादन्यं च अभवन्‌ ओर्जस्तम्भादय, सप ब्रहर्वादनो 


ऋषया बभूवु । एव मन्यादय पञ्चाक्ताः ।।२५।। 


1 ्परदध्प 2 शप्र च प शा त्करतु 


व्या्यानप्रयविशिष्टम्‌ 81-25-30 

अधावतारमाह - ऋषेरिति। वेदशिरसः ऋषेस्तुषितेति प्रसिद्धा भार्या बभुव । तस्यां तुषितायां 
भगवान्देवैः प्रार्थिते इति शेषः। विभुरिति प्रसिद्धो जज्ञे ।।२१।। 

विभोर्भगवतोऽसाधारणं चरित्रमाह - अष्टाज्ञीतीति। तस्य कौमारबरह्मचारिणः तस्य विश्वाख्यस्य 
भगवतो व्रतमाचार मन्वहिक्षत्ननुसृतवन्तः ।।२२।। 

प्रियवरतस्य सुतः उत्तमाख्यस्तृतीयो मनुः, तस्योत्तमस्य मनोः सुताः सबनादयः अंभवन्‌ ।।२३।। 

प्रमदादयः घसिषटस्य सुताः सपर्षयः सत्यादि संशिकाः देवगणाः इन्द्रस्तु सर्त्याजदाख्यः।(२४।। 

बिज० मन््रवर्णन युक्तोपनिषदम्‌ ।।१७-१८ ।। 

तस्य स्वारोचिषस्य ।।१९।। 

नाम्रा रोचनः ।।२०।। 

नाम्ना विभुः ।।२६।। 

तस्य विभोः ।।२२-२४।। 


धर्मस्य सूनृतायां त्‌ भगवान्पुरुषोत्तमः। 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यवतैस्सह ।।२५।। 


सोऽनृतव्रतद्शशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 
भूतद्रहो भूतगणा श्वावधीत्‌ सत्यजित्मखः।।२६।1 


चतुर्थं उत्तम्राता मनुर्नघ्नाऽथ तापममः। 
वृषा ख्यातिर्नरः केतुरित्याच्चा दजञ तत्सुताः । ।२७।। 


सत्यका हर्वो बीरा देवाख्िशिख इईश्वरः। 
ज्योति व्योमादयस्सपर षयस्तामसे ऽन्तरे । २८।। 


देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप। 
नष्टाः कालेन वैरवेदा विधृताः स्वेन तेजसा।।२९।। 


1- -1 प ताा$ 2 ५ (जा अध्वन 3 4.13.1 मिका ' 4 ५4.136). 114५. 7. स्यः 5 4.4४ मूत 
0 ५.0. नक च 7 13 प ^ (त पृथु कव. कव ५ 4.71. माद 11.48 'पानाद" 
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81.25.30 ्रीमदरागवतम्‌ 
तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिषेधसः। 
इरिरित्याहतो येन गजेन्द्रो मोधितो ग्रहान्‌।।३०।। 


श्रीध० स ईति। सर््याजन इन्द्रस्य मणा सन्‌ ।।२५-२९।। 

चतुथ ईति! नमस्तृतीय मनु नस्य भ्राता लीमःधतुरथा भनुः ।२७।। 

सत्यका ईनि । वरितनौमा इश्वर इन्द्रः भासत्‌ ।(२८।। 

अन्यार्नप वििषटपराक्रमान्‌ मुगान आह - देषा वैधृतय बरत ।।२९।! 

तन्रति। ररिमधस पव्या हरिण्या नाम्न रगिरित्याहतो व्याहतः । प्रात्‌ ग्राहात्‌ ।।३०।। 

खीर० श्रवनारमाह धम्य मुनृनाष्यायां भार्यायां भगवान्युरुपोत्तमः सत्यसेनाख्यो जातः, सः 
मल्य्रतादध दवे सहित सर््याजित दन्द्रम्य सखा भून्वा यक्षराक्षसानवरधीन्‌ ।।२५।। 

लान विर्न सरूति। अनृलमय व्रत यथात दषं जलं यपां त दुःशोत्त, न चते तान्‌ असतः 
दृगन्मन भूतानि दद्यनोति नधा नान्‌।।५।। 

चनुर्धग्न्‌ मनुरनमम्य भ्राता प्रियव्रतमुन मच नाम्रा तामस इति प्रमिद्धि"। वृषादया दश्ञ तस्य 
तामसम्य मना मुना ।**५।। 

मत्यकादमजा दन्णा , व्रिह्ि दृश्वर दृद्र, ।(*८।। 

अन्यानपि रवाः पराक्रमान्मुरानाह - देवा इति। हे नृप । विधृतेस्तनया वैधृतय इति प्रसिद्धा 
स्नामम मन्वन्तर दसा वभुतु तान्यिशिनष्टि येरवेधूर्तिभ स्वेन ननमा स्वबुद्धिबलेन बेदा विधृता, 
कंम्णूता | काल्नैने नष नप्ुता आभयतृपरप्णराद्रभावार्दिति भाव । एल मन्वादय पञ्चाक्ताः ।।२ ९।। 

भयनाग्माः तक्रापीति। चतु्धःपि मन्यन्त हरिमधमा भतं हरिण्यां भावायां भगवान्‌ 
हरिरित्याहत व्याहत हपाग्या नज्ञ प्रण्नावमर प्रयच्छन्‌ त विशिनष्टि यन हरिनाम्ना भगवता ग्रहात्‌ मकरात्‌ 
गनन्द्रा मौत २५1 

विज० सर््याजतन्द्रणः स्नुन 11० ८९।। 


आहूत आहूत ।३५।। 


1-- | 11४ (णार 111१ (नामः १ | 1४ (आ आसीत 4 ^] दवा ९-.5)}} ) \' (111 
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व्याख्यानपर्याबरिष्टम्‌ 8-1-31-32 


परीक्षिदुवाच 
बादरायण एतत्त श्रोतुमिष्छामहे वयम्‌ । 
हरिर्यथा गजपति ग्ाहग्रस्तममूमुधत्‌।।३१।। 
11 प 1 
ते त्कथा सुमहत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभम्‌ । 
चत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरिः।।३२।। 
सूत उवाच 


परीक्षितैवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः। 
उवाच विप्राः प्रतिनन्दय पाधिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म श्रृण्वताम्‌ ।।३३ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रौवैर्यासिक्यां अष्टादसाहस्यां 
श्ीहयप्रवव्रहमविद्ायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमाऽध्याय. ।।१।। 


श्री बादरायण इति। अममुचत्‌ मोचयामास ।।३१।। 
तदिति। श्रबणच्छायां हेतुः। तत्कथासु तासु कथासु। सा कथैव वा सुमहत्युण्यम्‌ पुण्यस्य 


वि़ोषणं धर्न्यामत्यादि।।३२-३३।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्ध 
श्रश्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदौपिकायां 
व्या्यायां प्रथमो ध्यायः ।।\।। 


ब्रीर० लब्धावसरः पृच्छति राज्ञा - बादरायण ईलि। र बादगयण। वय म॑तच्छरनु मिच्छामह। 
किन्तत्‌ ? हर्याठ्यो भगवान्‌ यथा ग्राह्रस्तं गजन्द्र ममुमुचत्‌ माचयामासंत्यतत्‌ ।।३१।। 

श्रवणेच्छायां हतुं वदन्‌ पष्ट विनष्ट - तदिति। तन्मया पृष्टं गजन्द्रमोक्षणरूपं हरं सत्रं कथासु 
मध्य महत्युण्यम्‌। यद्रा तत्कथा गजेन्द्रमोक्षणरूपा मया पृष्टा कथा सुमहत्पुण्यं महापुण्यां महच्छब्दस्य 
आत्वाभाव आरषः। सामान्याभिप्रायेण प्र्तिनदज्ञ नपुंसकरनिदंशः। धन्यं धनावहं कृतार्थत्वावहं बा, स्वस्त्ययनं 


शुभावहम्‌ ! अत एव महत्‌ गुणवत्तमं पुण्यत्वादिकं श्रवणपठनद्रारत्यवगन्तव्यम्‌। पुण्यत्वादौ हेतुमाह - 


।- -1 4५.8.64, 14.8.77 गजावाच 2 -2 4.4४ लन्कधाम्मृमरहा पुण्या धन्या } 1.4४ ना 4 [[.\/. शिवम ५४, महत 
4.2 शुमा । 5 ४, श्रीशुक 


४.1.31-33 श्रमद्धागवतम्‌ 
यत्ेति। यासु यामु कथासु हरि गश्रिताघहरो भगवान्‌ गौयते सा सा कथा पुण्यादिगुणयुक्ता हीत्यर्थः । यद्रा - 
यत्र यत्र कथायां हरि गयत या सा पुण्यादगुणयुक्ता। अतो गजनदरमोूकथायामपि हरि गीयत एवेति साऽपि 
पूया । अन म्ना्मपि शुश्रूषां कथयेत्यर्थः । ३० ।। 

एव मापृ्टगनन्द्रमा्षकथा भगवान्‌ वादगर्याणः नं कथयामासत्याह सुतः - परौक्षितेति। हे विप्राः ! 
प्रायोपविषटन परगक्षिता राज्ञा कथाम्‌ दग्किधाकथनं चादितः प्रवर्तितः स बादगर्याणः व्यासपवः एववमित्थं, पृष्ट 
इति एष । प्राथिवं पर्गिक्षतं प्रतनन््, भदा साधू पृष्टम्‌ इत्यभिनन्द्य सदसि सभायां मुनीनां शृण्वतां स ता 
पूवा, पृष्टा, कथामिति ए ।।३६।। 


इति श्रामद्धागवन अष्टमम्कन्ध 
श्रीवीरराप्रवविदुषा न्वि्डिनाया धागवतचन्द्र्च्दरिकायां 
व्या्यायां प्रथमाःध्यायः ।।१।। 
विम० ह विप्रा । ईनि सृत शौनकाषीन्‌ सम्बोधर्यात ।।३२.३३।। 


दति श्रीमद्धागवते अए्मस्कन्थ 


श्रीविजयध्यनतोधं विर्गचतायां पदश््ावन्या 
टीकाया प्रथमाध्याय ।।५।। 


000()040 


दितीयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
आसीद्रिरिवरो राजन्‌ त्रिकट इति विश्रुतः। 
क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्‌ योजनायुत मुच्छितः। ।९।। 


ताबता विस्तृतः पर्वक्‌ त्रिभिः शूङ्ैः पयोनिधिम्‌। 
दिष्टाश्च रोचयप्रास्ते रौप्यायसहिरण्मयैः ।।२।। 


अन्यैश्च ककु भस्सर्वां रव्रधातुविधित्रितैः। 
नानादरुमलतागुल्मैः निोषिरनिर्मराम्भसाम्‌।।३।। 


स चाबनिज्यमानाङिघिः समन्तात्पय ऊर्भिधिः। 
करोति उ्यामलां भूमि हरिन्मरकताहमभिः।।४।। 


सिष्टदयारणगन्धर्वेः विद्याधर महोरगैः। 
कित्रररप्सरोभिश्च क्रीडद्धि जुष्टकन्दरः।।५।। 


यत्र सङ्गीतसत्रादैः नदद्रहममर्षया। 
अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परङाहया।।६।। 


नानारण्य पशुब्रात सङ्गुलद्रोण्यलङ्ृतः। 
चित्रदुमसुरोद्ानकलकण्ठविहद्रमः। ।७ ।। 


सरित्सरोभि रच्छोदैः पुलिनैःमणिवाल्कैः। 
देवखीमञ्जनामोद सौर धाग्ब्यनिले युतः।।८।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तुं मन्वन्तर प्रोक्तं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । द्वितीयादि त्रिभि स्तन विस्तरणोषवण्य॑त । | 
द्वितये तु गजेन्द्रस्य गौभि क्रौढतो जल। देवाद्राहगृहीतम्य रिस्मृति सुदर्यत ।। 


आसीदिति। आसीत्‌ अस्ति ।\१।। 


1 ^.9.(नन ट्श छ 2 11. मदावानन्य 1 १44 मद पत्य 4.१4 दाभेम 4 2.1 |, क ज्व 4 ४ दरणि 
6 }4.44 धाक्तानि 7 11.\' भ्न 
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8-2.1-4 ्रीमदधागवलम्‌ 

लाबतेति। तावता योजनायुनेन। पर्यक्‌ परितः त्रिकृटसमाष्याबौजमाह - त्रिभिः रृ्ैः मुख्यैः 
सुखणंसैष्य्मेहमयैः ।।२।। 

अन्यैरिति। अन्यै शौ निद्नगम्भसां निर्घोषैश ककुभः सर्वा रोचयन्नास्त इति पूर्वणैवान्वयः। 
कथम्पुनैः शै 2 गलैः धानुभिश विचित्र । नानाविधानां ्रुमल्तानां गुल्मा येषु तै: ।३।। 

स रहति। पयय ऊर्मिभिः समन्तादर््ानज्यमाना अद्रयो मूलगरान्ता यस्य हर्रिद्धः पल्ावर्ण॑ः ।।४,५॥। 

यत्रेनि। कि्नरादीनां मङ्गातमप्रादै. नदन्त्यो गुहा यस्मनय्रद तर्माभगर्जन्ति। हरयः सिहाः। अमर्षया 
परमानेन पर रष्या प्रतम्पर्ियिहशद्भया ।॥६।। 

नानेवि। नाना य श्राग्याः पावः तषां त्रातैः सङ्कुलभिः द्रणीभिः अन्क्करूत आस्त । किञ्च, चित्र 
रमा यपु नपृ मु्॑द्रानपु कन्कण्ठा मधुगस्त्ना विहङ्गमा यस्मिन्‌ ।1७।। 

सरिदिति। किड्। ग्वच्छरदकेः सागत्सगभियुत । मणय एव्र वालुका येषु तैः पुनिश्च युतः। 


दयसखणा सद्रनेन य आमाद नन मौरभयुक्तानि भम्बुर््यानत्ाश्च तश्च युत आस्तं ।।८।। 


श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 

उक्तमयाह आसोदित्यादिना प्रध्यायत्रयण। प्राह्रहणात्प्राक्तनी गजेन्द्रस्यावम्थां त्रक्तुं तावत्‌ 
तदायायम्थान त्रिकृटायन चणर्यान आसीदिति। ह राजन त्रिकृट इति प्रसिद्ध. काश्चत्‌ गिरिशरष्टः, आसोत्‌। स 
च क्षीरसमुदरणाः पूत , कषाराव्म्रपस्थ इत्यथः । श्रीमान्‌ शोभावान्‌ रर्नादसमृद्धिमान्‌ वा योजनायुतोत्नतः ।#।। 

परित स्तावता याजनायुतन विस्तृत । व्रकृटसमाख्याबोजमाह ~ रोप्यायसहिरण्मये. त्रिभि. शङ्गः 
मुण्यै पर्यानिधि दिशश राचयब्रदयाप्यास्ते ।।* ।। 

तथा रतरधा्तुपि गेरिकादिभिश विचित्र नयश शुङ्ग: ककुभो दिजः रोचयन्‌ आस्तं इति पूर्बणान्वयः। 

नानाविधे. द्रुम च्नाना गुल्मै. ल्ताभः गुल्यैश्ेति वा। निद्मराम्भसा गरिनदीजलानां घोषश्च 
रोचयघ्रास्त ईति प्नेणान्वय' ।।३।। 

सच त्रिकृट्‌ पयादधे ऊर्मिभि परित अर्वानज्यमाना विश्ाध्यमाना अदुप्रयः प्रत्यन्तपर्वता यस्य। 


सर्ति पाठान्तरम्‌ । तदौ सदा नित्यमर्बानिज्यमानादि्र रित्यर्थः । 


1 -1 तिता 2. -2 कतत का २ ५. एव 4 [1.६ युक्त 5 ^}. 1 पष्य कषोगब्ध 0- -6 4.1). पाठ 
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व्याढ्यानत्रयविरिष्टप्‌ 8-2-1-8 
हरिद्धिः प्रावरणैः मरकतात्मकैः अरमभिः पाषाणैः श्यामलां भूमि करोति बिभतीत्यन्यः ।।४।। 


क्रिडद्धिः सिद्धादिभिः जुष्टा द्रोणयः यस्य कन्दरेति पाठान्तरम्‌। तदा सिद्धादिभिः जुष्टा सेविता 
कन्दरा शिखरमूलभूमिः यस्येत्यर्थः। किप्नरादीनां सङ्गीतसम्नादैः नदन्त्यो गुहा यस्मिन्देशे तमधिगर्जन्ति 
प्रतिगर्जन्ति हरयः सिंहाः। कथम्भूताः 2 परशङ्कया स्षन्तरागमनरा्कयानिमिनेन अमर्षया असहनेन श्सषिनः 
स्ववीर्य्सायुक्तः ।॥५,६।। 

नानाविधा ये आरण्याः अरण्यप्रभवाः पञवो महिषादयः तेषां ब्रातैस्स्ैः सहलभिः व्याप्ताभिः 
द्रोणीभिः अल्ङकूतः किञ्च, चित्रा दरुमा येषु तेषु देवोद्यानवनेषु कलकण्ठा मधुरस्वराः विहङ्गमा यस्मिन्‌ । !७।। 

किञ्च। सरितश्च सरांसि च तै रच्छोदैः नि्मलेदकयुक्तैः मणय एव वालृका येषु तैः प्कश दैवस्रीणां 
मञ्जनेन य आमोदः तेन सौरभेण युङ्तान्यम्बुन्यनिता्च तैशचयुक्त' आस्ते ।।८ ।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 

अत्र शरण्येषु शाश्वदर््रतहतङरण्य. श्रौभगवानेवेति दर्शनाय गजेन्द्रिवषय इतिषटासः कथ्यते। 
क्षीरोदेन क्षीरसमुदरेण ।।१।। 

प्यक परिवृतः रौप्यायसहिरण्मयैः रजतायोहेममवैः त्रिभिः श्रुकैः पयोनिधि दिशश्च रोचयन्‌ 
विद्योतयन्‌ ।।२।। 

अन्यै नानाधातुमयैः शश, गचयरत्रित कोष. ।।३।। 

निर्णिज्यमानादिद्रः प्रक्षाल्यमानप्रत्यन्तपर्वतः शुभैः अन्याढमनाव्रिद्धै मरकताङर्माभ रिन््रनील रतै 
भमि शयामा नीतमां करोतीति 11४ ।। 

यश्च सिद्धादिभि. निरत्यनर्षेवितगृहः ।।“ ।। 

कित्नरादि सङ्गीतसन्नादेः नदर प्रतिर्ध्वानतगृहं स्थत्यमभ्युदिष्य प्रतिगजकङ्कयाऽम्षया 
असह्यमानबुद्ध्या श्यरधिनः प्रशस्याः हरयः सहाः गर्जन्त ।।६।। 

चित्रा दरूमा येषु तथा तानि च सुराणामुद्यानानि चितऋुमसुरोद्यानानि तेषु कल्कण्ठाष्या, 


विहङ्गमा यत्र स तथा।।७।। 
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#-2.9.16 श्रोमद्धागवतम 
अच्छोद: निरमलजकैः माणलक्षणानि तराृकानि येषु तानि तथा तैः। देवज्नीणां मज्नादुत्न्नो य 


आमोदः तस्मादृ्धनं यत्‌ सौरभं परिमन्छ्छणं, तना्ता भाविता अन्न्त् य स्ते। "आमोदोत्थः (विमर्दोत्थः) 
परिमलः" ( अम.को. 1-। 4५) हत्यमरः ।।८।। 


तस्य द्रोर्यां भगवतो वरुणस्य महात्यनः। 
1 सुरयोषिताम्‌ 
उद्चानमृतुमन्राम इक्रीढं ्‌ ¦ ।९।। 


सर्वतो ऽच्रूनै दिव्यैः निन्यपष्यफलदुभैः । 
मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः ।।९०।। 


चूतैः प्रियालैः पनसै रप्र राप्रातकै रपि। 
क्रमुके नालिकिरेश्च खनुरैः बौजपृरकेः ।।९९।। 


पथृक म्सालतालैश्च तमाले रसनारजनैः। 
अरिष्टा दुम्बर्रक्षे ब॑टैः किणुक चन्दनैः।।१२।। 


पिधुमन्दैः कोविदारैः मररै स्सुरदारुभिः। 
दराभक्षरम्भाजम्बभिबंदयंक्नाभयापलैः ।।१३।। 


विस्वैः कपित्थ जम्बीरे वुतांभष्लातकै रपि। 
तस्मिन्‌ सरस्मु विपुल॑लसन्काक्चनपङ्कनम्‌। ।१४।। 


कुमुदात्पत्वकद्वार शतपत्र श्रियाजितम्‌ । 
पत्तषट्पदनिषं शकुन्तैः कलनिस्वनैः । 1९५ ।। 


हंसकारण्डवाकौणं चक्राहे स्सारसै रपि। 
जलकुक्टकायषट दात्युहकुलकृजितम्‌। ।९६।। 


श्रीथ० तस्येति। नस्य द्राण्या वरुणम्योद्यान मासन, मुर्योषिता आसमम्तात्‌ क्रीडा 
यस्मिन्‌ । नाम्ना तुम्‌ ।॥५।। 


गिरिवनांद सवं ध्य्यमिति वक्ष्यति अना गिरि मुपवण्यं वन वणंर्यात - सर्वतोऽल्ुतमिति। 
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व्याख्यानत्र्यवरष्टम्‌ 8-2-9-16 

नतय पष्पाणि च फलानि च येषु तैदमेः। अत एव ऋतुमदिति समाख्यायुक्तम्‌ पुनः गिरि वर्णयति - मन्दार 
रिति चतुर्भिः, मन्दारादिभि त इत्यन्वयः ।१०।। 

चूतैरिति। चृतामयोरवान्तरथेदः ।११.१२॥। 

पिचयुमनदैरिति। अक्षो विभोतकः। अभया हरीतको, आमल धार तै ।९३।। 

बिल्वैरिति। तस्मिन्‌ गिरौ सर आस्ते। तर्णयति सुविपुर्लमत्यादि साधैः पञ्भिः। लसन्ति 
काञ्चनपङ्कजानि यस्मिन्‌। १४ ।। 

कुमुदेति। कुमुदादीनां श्रिया ऊर्जितम्‌ समृद्धम्‌ कलः स्वनो येषां तैः काकुनतेश्च निषटम्‌।।९५।। 

हंसेति। चक्रे धक्रवाकेः सारसेरपयाकोर्णम जलकृ्ुटादीनां कुले. कूजितम्‌ ।।९६।। 

ब्ीर० "यं मां त्वाञ्च सरत्येदम" (भाग.+-4.-1-) इत्यदिना गिर्यादिवर्णनं सर्वं ध्येयमिति व्यत 
भगवान्‌ अता †रिमुपबण्यं तनं वर्ण्यत - तस्य उक्तबिधस्य त्रिकृटस्य द्रोण्यां महात्मनो वरुणस्य 
ऋतुमदाख्य मुद्याने वनमस्ति! कथम्भूतम्‌ > सुरयोषिना माक्रीडं विारस्थन ।।९।। 

नित्यं फलानि पुरप्णाणि च येषां तैः द्रुमैः परिलोःल्कतं, दरमानव काँरशंर्यात - मन्दारैररित। 
मन्दारादिभिः परिवृतः । चन प्रदशापेक्षया पलिङ्गनिदशः। तस्मित्रु्याने सरोसम्ि। कथम्भूतम्‌ ? सुविपुलं 
विस्तृतं, कसन्ति काञ्जनमयानि पद्यानि यस्मिन्‌ ।।९०-१४ 

कुमुदादीनां श्रयोितं समृद्धं, मै मधुपानमततैः चट्पदैः भृदै. कलो मधुरः स्वनो येषां तैः। शकुन्तैः 
पक्षिभिश्च निष्टं ध्वानतम्‌।॥१५।। 

हंसैः कारण्डवैश्च भाकोर्णं सङ्कुलं॑चक्रवाकै' सारसै ॒र्याकर्णम्‌। समस्तेनाप्याकोर्णपदन 
प्रधानत्वात्सापेक्षेणाप्यन्वयः। नच्कुक्ृटादीनां कुः कूजितम्‌ । कर्टति प्राठान्तरम। तत्र कटं मधुर भर्वति यथा 
तथा कुजितम्‌ ।।१६।। 

विज० आक्रोडम्‌ क्राडारङ्गम्‌ ।।९।। 


चूतोऽङ्गना प्रियः, प्रियाल स्फुटो नाम वृक्षः दरमिलदङञाभवः चुतो वा। आम्रः पिकोदरो माकन्दनामा 


स चूतः, आम्रातकः आभ्रवृक्षः, सालः सर्जवङाषः, अष्टा वृहत्पतरः पिचुमन्दविङरषः, किंशुकः पत्राः ।१०-१२॥। 
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४-217-24 श्रीपद्धागवनय 


पिचुमन्दः हस्वरपत्रः , गोमहानामा वा। मरलः जग्वृ्ः गुणुनु वा ।।१३ - १६।। 


मत्स्यकच्छप स छार यलनत्पदरजः पयः! 
1 नलनीपवञ्जलकेवृंतम 
कटम्बवेतस नलनीपवञ्जुलकेवृंतम ।।१९७।। 


कुन्दैः कुरबकाररोकेः शिरीषैः कुटजेदगदः। 
कुष्नकै  स्वर्णयुधीधिर्नागपुत्रागजातिभिः।।९८।। 


परदिकारातपत्रैश्च माधवरीजालकादिधिः। 
शोभितं तीरजैश्नान्यै नित्यर्तृभि रलं बमः ।१९।। 


तत्रैकदा तद्िरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वाग्णयुधपश्चरन्‌। 
सकण्टकं कीचकवंणुवेत्रव दिशालगुल्मं प्ररूजन्वनस्पतीन्‌ ।1२०।। 


यद्रन्थमात्रादरयो गजेन्द्रा व्याप्रादयो व्यालमृगा स्सखद्गाः। 
पहोरगाश्रापि भयादृहवन्ति सगौरकृष्णा डर भाश्चमर्यः।।२९।। 


वृका वराहा महिष्षन्या गोपुच्छमालावृकम्कटाश्च । 
अन्यतर कद्र हरिणा इशाशादय श्रन्त्यभीता यदनुग्रहेण ।।२२।। 


सघरम॑वपः करिभिः करेणुभिः वृतो मदच्युत्कलभै रभिद्रतः । 
गिरि गरिम्णा परितः प्रकम्यन्‌ निषव्यमाणोऽलिकुलैर्मदाहानैः ।।२३।। 


सरां ऽनिं पडजरेणुरूषितं निषन्धिद्रान्‌ मदविष्टलेक्षणः। 
वृतः स्वयुधन तृषादितेन तत्‌ सरोवराध्याशमधाऽ गमदृदतम्‌ ।।२४।। 


श्रीध० पत्स्येति। मत््याना कच्छपानाञ़् सक्चारेण चलता पद्यानां रजसा युक्तं॑पया 
्स्मिन तत ।।२५.०८।। 

मदठिकेति। निन्यमेतव. फलगुष्पादसम्यत्तहतत्रा यषा तेरलं शोभितम्‌ ।।१९।। 

लग्रेलि। तवैव सति, एकदा तरद्रिरिकाननाश्रयो वारणयृधपः करेणुभिः हस्तिनोभिस्सहं चरन्‌ 


तृषादितन स्ययुधन वृत सरोवरस्य अभ्या समोपमार्मादाति पञ्चमनान्वयः। कि कुवन्‌ ? कोचकवेणुतेव् 
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वन्तं विशालं महान्तं गुल्मं लतादिसन्दभं वनस्पतो च प्ररुजन्‌ प्रभञ्जन्‌।।२०।। 


यदिति। कथम्भूतः ? यस्य गन्धमात्रा दधरयः सिंहा, गजेन्रादयश्च भयादुद्रवन्ति पलायन्ते! ।२१।। 

वृका इति। वृकादयः षरा: अल्प प्राणिनोऽन्य् तषृष्टपथं त्यक्त्वा चर्रन्ति।।२२।। 

स ईत। पुनः कौदृशः घर्मतपः। मदच्युत्‌ मदस्रावी कलभ. करिशावकैः अनुगतः गरिम्णा गुरुत्वेन 
मद मश्रन्तीति तधा तैः।।२३।। 

सर इति। प्कनपरागमिश्र सरस्सम्बन्धिनं सरयु जिघ्रन्‌ ।२४।। 

बीर० मत्स्यानां कच्छपानाञ्च सञ्चारेण च चलतां चलानां पद्यानां रनसा युक्तं प्रयो जलं यस्मिन्‌ 
कदम्बादिभिः युतम्‌ ।।१७।। 

कुन्दादिभिह्शोभितम्‌ इत्युत्तरेणान्वयः ।।१८।। 

नित्य मृतवः फलुष्ादसम्पततितवो येषां तै रन्यैश्च तीरजैः दमैः अलमन्दूतम्‌ अनममत्यथं 
जोभिर्तामतिवा < न्वयः ।।१९।। 

तत्रैवं स्थिते एकदा तद्ररिकाननाश्रयः बारणयुधपः गजं करगुभिः गर्जौभिः चरन्‌ तृषार्दितेन 
स्वयृधन वृतस्तस्य सरोवरस्याभ्याशं समीपमगर्मादति गञ्जमेनान्वय.। किदन ? कण्टकेस्सहितं 
कीयकबेणुवेत्रवन्तं विञञालं गुल्मं त्तादि सन्दभं वनस्यतोश्च प्रजन प्रभञ्जन्‌ ।।२०।। 

तमेव विहिन्टि - यस्य गजन्द्रस्य गन्धमात्रा व्रायुप्रसारमात्रात्‌ मिहप्रभृतया मृगाः प्रतिपक्षा 
गजाश्च भयात्पलायन्ते । (२९।। 

अन्ये कषुरा हरिण्यादयो मृगास्तु यस्य गजेन्द्रस्य अनुप्रहणाऽन्‌ ज्ञानेन अभीता निरभयाश्रन्ति चरः ।२२।। 

स गजेन्द्र घर्मणाः {तपेन तप्तः मदर्मराविकर्गिभिः करणुभि. कलभेश्च अनुदृत. मदसावरिभि. 
कलधैश्चाऽनुदत ईति चा। गरिम्णा स्थौल्येन गिरि प्रकम्पयन्‌ मदमश्रन्तीति तथा नैर्वकुक 
निषेव्यमाणः ।।२३।। 

सरसः सम्बन्धिन मनलं वायुं पडू नरेणुभिः रूषितं व्यप्र विदूराद जिघ्रन्‌ मदन विदल च्म 


ईक्षणे यस्य तृषा पिपासया अर्दितेन पौडतेन स््रयुधन वृतः तत्रोवराभ्याशं दतं सत्र मगात्‌ ।।२४।। 
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#-2-25-33 श्रामद्धागवनम 

किज० अद्नाकः मितरक्तपुष्पभदन द्िविध., कुरचकः कुटजः कुब्नकं भ्रमरीपुष्यं स्वर्णकृतमालः 
कमन्म्रत पृथक्‌ ।।५७,१८ ।। 

शतपत्रं जान्य्कं मक्का त््ता। “अच्ुमः म विज्ञेयो नित्यपुष्पफलोदूमः" इतत्यभिधानम्‌। 
तम्मित्ु्ान मगयग ८ ्ोन्यन््य, । तत्रद्यान तत्परोवगभ्यारर माद्र्बादत्यन्ययः । १९ ।। 

सकण्टक व्िातयगुल्मं वनम्यतोशच प्रसजन्‌ ।।२०।। 

हग्प्रिभृूतिमकटान्ना यम्य गन्धमात्रात्‌ अद्धुतभयात्‌ द्रवन्तोत्यन्य' । शङ्गा पूर्गाघकषः, व्यान्ममृगः 
साकारा मृग, उक्तभ्याःन्य हस्वक्दरा हरिणादया मरणविकशषषा वदनुग्रहण अभीनाश्चरन्ति सादि 


भयगहि्यान ।।*५ ५२।। 
गरस्यम्बन्धिवायुम । ।५८।। 


विगाह्य नस्मिन्रमृनाम्यु निर्मलं हैमारविन्दान्पलरेणुवासितम्‌। 


पपा निकामं निजपुष्कगोदतं ह्यात्मान मर्धः स्रपयन्गतक्रुमः।।२५।। 


* स्वपुष्करणादइूत शोकराप्बुभिः निपाययन्संश्नपयन्यधा गृही । 
६ 4 
पृणी करणु: कलभांश्च दृम॑दा नाऽचष्टकृच्रकृपणीऽ जमावया ।।२६।। 


तं तत्र कश्चिघ्रेप! दैवचोदितो ग्राहां बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत्‌ । 
यदृच्छयैवं व्यसनं गता गजां वथाबलं साऽ तिबला विचक्रमे । ।२७।। 


तथाऽ ऽतुरं युधपति करणव विकृष्यमाणं तरमा बलीयसा । 
विचुक्रशु दीनधिवांऽपर गजाः पाष्णिगरहा स्तारयितुं न चाशकन्‌।।२८।। 


निचुध्वतो रेव मिभेन््रनक्रयां विकर्षतो रन्तरतो बहिर्पिथः। 
समास्सहस्रं व्यगमन्‌ पीपते स प्राणया श्चत्र मपंसतापराः।।२९।। 


ततां गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां कालेन दींण महानभृश्ययः। 
विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो विपर्ययो भृत्सकलं जलौकसः।।३०।। 


इत्थं गजेन्द्रः स यदाऽ ऽप सदं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया । 
अधारयश्रात्मविमोक्षणे चिरं दध्याविां बुद्धिमधाध्यपद्चत । ।३९।। 
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न मा मिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोधितुम्‌। 
॥ 
ग्राहेण पान विधातु रावृतो हहनज्ञ तं चाभि पंर परायणम्‌ ।।३२।। 


यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ प्रचण्डवेगा दभिधावतो भृहाम्‌। 
भीतं प्रपत्रं परिपाति यद्भयात्‌ मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ।।३३।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रोवैयासिक्या अटादशषसाहस्यां 


श्रीहयग्रोवद्रह्मविद्रायां पारमहेस्या सौहितायां अष्टमस्कन्धे 
मन्वन्तरानुवणने गजन्दरापाष्यानं द्वितौयाःध्याय, ।।२।। 


श्रीध० विगाद्येति। निनेन पुष्करण कराप्रणो्ुतम्‌। गतक्रमस्यन निकाम पपौ ।।२५-२७॥। 

तथेति। दौनधियः करेणव. तं कवलं विचक्र । भष गजाम्नु पाणिग्रह स्सन्तो एपि तं तारयतु 
नाऽशकनं ।।२८-२९।। 

तत इति। पन उत्साहशक्ति . चनं ररम. ओन रेन्दरिय, तपाम । मकल व्यादि । विपर्ययो {निपरीतं, 
अधिकम्‌ जोक ग्राहस्य ।।३५।। 

इत्थमिति । स इत्थं यदा प्राणस्य सह्ूटमवाप , यता दही ।।३५।। 

ती वुद्धिमव्राह नमामिति। अहम च प्रभर्वापि यता प्राहर्पण कनल धानु परडना^८वृत, 
तथापि तं पर परमेश्वरं परया व्र्मादना मयन माश्रयभृन यामि ठारण ब्र्नाम।।३२।। 

कोःसो यं गणं यामिः तत्राःठह य॒ कश्नति। अन्तक णवागगस्नम्मात्‌। तरणं ठारणमार्माह 
व्रजेम। यद्धर्यादित्य्र श्रुतिः - "भोषास्माद्राल पवत भोपादति मय भोषाःस्मादग्रिधद्रध मधयुधारवाति 


पञ्चमः" (वैनि उ, 3-2-४1 इति ।।३३।। 
इति श्रौपद्धागवत आष््मम्कन्थ 
श्रीश्रोधरम्वार्मिविर्यचताया भावाधदीपिकाया 
व्याख्याय द्रितायाध्याय ।।२।। 


वीर० तस्मिन्‌ सर्गम विगाह्य प्रच्ापुवकं विलय कदारादना दरण भर्वासित रपागम्छिि निम भ 
स्वपुष्करेण नुण्डाप्रण उद्ृत काम यथषट पपा पित अद्धि मग जन्यं आत्मानं स्रपयन गलश्रमा बभृव, 


गतक्कमः पपार्बिति वाठन्वयः ।।२५।। 
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82-25-32 श्रीमद्भागवतम्‌ 

स्वपुष्करेणोदतैः शीकराम्बूभिः जलबिन्दुभिः दुर्मदान्‌ कलभान्‌ करिपोतकान्‌ करेणृश्च यथा गृही 
गृहासक्ति स्तथा! निपाययन्‌ सैखपयंशच गृणन्‌ वृहितं कुर्वन्‌, अजमायया भगवन्मायया यदागतं कृच्छं दुःखं 
ततनाचष्ट नाऽऽलेचितवानित्र्ः ।।२६।। 

कृच्छ्रमेव दरायपराह ~ स इति। हे नृप। तत्र सरसि दैवेन प्रारष्थकर्मानुगुणं परवततनेश्वरेण चोदितः - 
कश्चदरलीयान्‌ ग्राहो मकरः तं गजे््रं चरणे पादे रुषा क्रोधेनाऽग्रहीञजप्राह । यदृच्छया दैवात्प्रापं व्यसनं दुःखं 
गतः प्राः, सोऽतिबलः गजेन्द्रो यथाबलं विचक्रमे त्याजयितुं पराक्रममकरोत्‌।।२७।। 

तदा बलीयसा प्राहेण तरसा बलेन विकृष्यमाण मत एव आतुरं दुःखितं गजेन्द्रं प्रति दीनेधियः 
करेणवो विचुङशुः रुरदुः। प्रग्रहाः पृष्ठतः उपोद्रलका अन्ये गजा स्तारयितुं दुःखात्तारयितुं मोचयितुं 
म चाऽशकन्‌ नाऽशक्ुबन्‌।।२८।। 

ह महीपते! इत्थं गजेन्दरग्राहयो मिधोऽन्तरतो बहिश्च विकर्षतोस्सतोः सहस्ं समा स्संबत्सराः 
व्यामन्रतिकरान्ताः बभूवुः! सप्राणयो स्तयोस्समानबलयोः तद्विकर्षणरूपं कर्म॑तदा सुराः चित्रं विचिद्र 
मेनिरे ।(२९।। 

ततः सहस्नसमानन्तरं दीर्घेण भूयसा कालेन जले विकृष्यमाणस्य अत एव अतसीदतः खिद्यत 
गजेन्द्रस्य मनआदीनां व्ययः क्षयोऽभूत्‌। तत्र मन उत्साहशक्तिः बलं शरीरम्‌, ओज एन्दियम्‌। जल मोक 
आश्रयो यस्य तस्य ग्राहस्य तु इदं हतुगर्भम्‌। सकलं मन आदिकं विपर्ययोऽभूत्‌ , अधिकमभूदित्य्थः ।।२०।। 

स गजेन्द्र इतथं प्राणस्य सङ्कटं संशयं यदा प्राप, यतः सोऽपि देहौ देहभृत्‌ तदा बिवदा आत्मनः स्वस्य 
मोक्षणेऽपारवन्‌ असमरधस्सन्‌ चिरं दध्यौ चिन्तितवान्‌। अथ चिन्तनानन्तरं इमां बक्ष्यमाणां 
बद्धि्मभ्यपद्त कृतवान्‌ ।।३१।। 

तामेवाऽह - नेति। आतुरं पीडितं मामिमे ज्ञातयो गजा एव मोचितुं न प्रभवन्ति। अहन्तु प्रभुरेव न, 
कुतः कथं करिण्यः प्रभवेयुः ? अतो विधातुः दैवस्य पाशरूपेणप्रहिणाऽ ऽवृतोऽहं त मेन विधातारं केवलं 
परम्‌ उत्कृष्टमयनं शरणं रक्षणोपायं यामि अध्यवस्यामीत्वर्थः। यत्सङ्कल्पान्ममाऽयं ग्राहम्रहस्तमेव 


शरणं ब्रजामीत्यर्थः।।२२।। 
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कोऽसौ शरण्यः ? विधातेत्यत आह - य इति। बलिनोऽन्तं करोतीत्यन्तकः। "अन्येष्वपि दृश्यते" 

(अश. 3-2-101) इति डः। अन्तको मृत्युः स॒ एव उरगः महासर्पः तस्मात्मचण्डवेगात्‌ दुस्सहवेगात्‌ 
अभिधावतो निमित्तात्‌ भृशं नितरां भीतं प्रपन्नञ्च यः कश्चन योऽय मीकाः परिपाति यस्य च भयानमृत्युरपि 
प्रधावति, तदादिष्टस्वव्यापारे प्रवर्तते तमरणं शरणं ईमहि प्राषूयाम। यद्रा यः कश्चनेराः अवयं यः कश्चिद्वरो 
भविता कोऽसौ योऽन्तकोरगाद्धतं प्रप्र पाति यस्य च भयानमृतयुः प्रधावति तं शरणं व्रनम इत्यरथः । इहो हत 
सप्तम्यन्तपाठोऽपि दृश्यते। तदा यस्ये ईङाने यः कश्चित्रास्ति, "न तस्ये कश्चन" (म-ना.उ. 1.10.) इति श्रुतेः । 
यश्च मृत्युभयाद्तं प्रपतनं परिपाति यस्य च भयान्मत्युः प्रधावति "पृत्य ्ा्बाति पञ्चमः" (कट.उ. 6.3) ईति 


श्रतेः । त मरणमीमहीत्यथंः । इति बुद्धिमभ्यपदयतेत्यन्वयः ।।३३।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखितायां भागवतचनद्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां दितीयोऽध्यायः।।२।। 


विज० ह नृप ! पादाक्रान्तनिमित्तरुषा यथाबलं यथाशक्ति विचक्रमे विक्रमं कृतवान्‌ ।(२७-२९।। 
इन्दियादीना मसादनप्राप्ता वुत्तम्भन रशा्तिः सहः, प्राणशक्तिः बलं, शरौरसामर्थ्यं मोजः ।1३०।। 
अपारयन्‌ पारङ्गन्तु मशक्त: ।।३९।। 

कर्मलक्षणपारोन ग्राहेण रुद्धः उपद्रवं प्राप्तः विधातुः दैवान्मोक्षितुम्‌।।३२।। 

कश्चन लोक विलक्षणः यः ईशः बलिनोऽन्तकाख्यसर्पद्धीतं प्रपन्नं प्रपाति, यस्य॒ भयान्मृत्ुरन्तको 


दुर्गा वा प्रधावति "मृत्यु धावति पञ्चमः"(कठ.उ. 6.3) इति श्रुतेः। तमीढा मरणं कारण मीमहि 


प्रापुम इत्यन्वयः ।३३। 
इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्रावल्यां 
टीकायां द्वितीयोऽध्यायः) ।२।। 
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तृतीयोऽध्यायः 
एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मना हदि। 
2 
जजाप परमं ज्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌।।९।। 
गजेन्द्र उवाचं 


ओं नमो भगवते तस्मै यत एतश्चिदात्मकम्‌। 
पुरुषायाऽऽदिबीजाय परेशायाऽभिधीमहि । ।२।। 


यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य हदं स्वयम्‌। 
योऽस्मात्परस्मान्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌।।३।। 


यः स्वात्मनीदं निजमाययापितं क्रचिद्विभातं क च तत्निरोहितम्‌। 
अतिद्धदक्‌ साश्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्यरः।।४।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तृतीये सं गजेदद्रेण स्तुतो हरिरुपेत्य तम्‌। समुदधार तं ग्राहात्‌ प्राहं देवलापतः। । 
एवमिति। जप्यं स्तोत्रम्‌ प्राग्जन्मनि इन्दरचुप्रसंजञे।।९।। 
नम इति। तस्मै नमो नमनमभिधीर्माह अभिध्यायेम केषलं प्राहगृहीतत्वेन कायप्रणतेरशक्यत्वात्‌। 
स्वस्य तजज्ञानं सम्भार्वयतुं विश्ञिनष्टि। यतश्िद्रपात्‌ एतदेहादिचिदात्मक चेतनं भवति। तदुक्तम्‌ - "येन 
चेतयते विश्वम्‌" (भाग. ४.1-9) इति। तत्र हतुः। पुरुषाय पूं कारणत्वेन प्रविष्टाय। ननु प्रकृतिपुरुषौ 
कारणमिति प्रसिद्धं, तत्राऽऽह - आदिः प्रकृतिः बीजं पुरुषस्तद्रपाय । प्रविष्टत्येऽपि जीवबत्पारतन््ं 
वार्यात - परेशायेति।।२। 
परमेश्व विवृण्वन्नाह धावदध्यायपरिसमापि - यस्मित्निति। यस्मन्नधिष्ठाने यत उपादानात्‌ येन कर्त्रा 
यश्च स्वयमेवेदं विश्वं भवति। अस्मात्कार्यात्‌ परस्मात्कारणाञ्च यः परस्तं स्वयम्भुवं स्वतस्सिद्धं प्रपद्ये शरणं 


व्रजामि।।३।। 


1- " । पिर बादरार्याणि क्वाघ 2. ^. नरोषरोण ४, ना" 3- -3. 1.6 4, तष्य च धी" 5.4. नान्तु 
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निश्चेतुं स्वतस्सिदधत््ो्तमिदानौ विशातय रकाशकलद्धं वर्णयन्थयते य, 
स्बात्मनीति। विभातमभिव्यक्तं सत्‌ क्चित्मलये तिरोहितं लीनं सत्‌। तदुभयं कार्य करणञ्च साक्षी संरी्षते। 
साक्षित्वे हेतुः। अविद्धाहक्‌ अलुह्टिः। आत्ममूलः स्वप्रकादाः। कुतः ? परात््रकाशकात्‌ चक्षरादेरपि 
ए तस्यापि प्रकाशक इत््ः। "चधुषश्चुः" (केन-उ..2) इत्यादि रुतः ।४।। 
श्रीवीरराधवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


"तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवदैहिकम्‌। यतते च ततो भुयः संसिद्धौ कुरुनन्दन । पूर्वाभ्यासेन तेनैव 
हिते ह्यवरोऽपि सः" (भ.गौ.6-4344) इति भगवदुक्तरीत्या एवङ्कर्तानश्चयो गजेन्द्रः पूर्वजन्माभ्यस्तं 
जजापत्याह मुनिः - एवमिति। एवं नमामीत्यादिग्छोकद्ोक्तरीत्या व्यर्वसितः निश्चितमनाः मनो हदि समाधाय 
हदयस्थं कृत्घा विषयान्तरेभ्यः प्रत्याहत्य प्राजन्मनि दन्रधुमराख्यजन्मनि अनुकिक्षितं अभ्यस्तं परमं जपं स्तोत्रं 
जजाप।।१।। 

जप्यमेवाऽऽह - ओं इत्यादिना। तावत्‌ - "कारणन्तु ध्येयः" (अथरिख 7.3. 3) इति श्रुतयुक्तविधया 
जगत्सृष्ट्यादि कारणं प्रकृतिपुरुषविलक्षणं नमस्कृत्य कारणं ब्रजति - ओमिति। "ओं तत्सदिति निदेशो 
ब्रह्मणस्िषिधः स्मृतः" (भ.गी. 11-23) इत्युक्तरीत्या ब्रह्मणो निरदेशपरः ओङ्कारः ब्रह्मणे 
इत्यर्थः! ओद्भाराभिप्ेब्रहमशाब्द प्रवृत्तिनिमित्त गुण वृहतं भगवत इत्यनेन पूर्णषाड्गुण्यवाचिना स्पष्टौकृतम्‌। 
एवं कारणत्वोपयुक्तगुणयोग उक्तः । एवंणिधाय तस्मै भगवते नमः। कोऽसौ भगवान्‌ यं नमस्करोषि इत्यत्र तं 
लक्षयन्‌ तद्धधानं प्रतिजानीते। यतो भगवत एत्िदात्मकं चित्संसृषटमचेतनात्मकं चिदचिदात्मकमिति यावत्‌। 
यत एवेमत आदिबीजाय परमकारणाय, अत एव परेषां ब्रह्मादीनामपीाय परमपुरुषाय अभिधीमहि 
अभिध्यायेम ध्यायतेर्छिडिः आर्षत्वादात्मनेपदे विकरणाभावे सम्प्रसारणे च रूपम्‌। "क्रियया, ऽममिप्रति 
सोऽपि सम्प्रदानम्‌" (वार्िक.829) इति वचनेन पत्यै ड़ेते इत्यादाविव ध्यानक्रियायाः सम्बध्यमान 
विवक्षया सम्प्रदानसंज्ञायां पुरुषायेति चतुथी । सत्यं परं धीमहीत्यादौ तु आप्यमानत्वबिवक्षया कर्मसंज्ञायां 
द्रीतीया। यत इति हेत्वर्थं पश्चमी । हेतुत्वश्चाऽधिकरणोपादानकर््रदिसाधारणम्‌। ततश्च यस्मिन्‌ यतः येनेति 
विवक्षितं तदन्वयानुगुणानि लीनजातरक्षितादिपदानि अध्याजिहीर्षितान ।।२।। 
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8-3-14 श्रीमद्धागवतम्‌ 

तदेतत्सर्वमभिपरेत्य विङादयन्‌ शरणं व्रजति - यस्मिभ्िति। इदं चिदचिदात्मकं जगद्यस्मिन्‌ प्रलीनं 
सृषटर्ययपर्वकत्वात्‌ ्याधिकरणत्वसूचनाय तात्‌ यस्मिमितयक्तम्‌। यत उपादानभूतात्‌ सूक्ष्म चिदचिद्िशिषटा- 
देततस्थूलचिदचिदिगिष्टात्मकं जगज्जातं, येन क्र सृष्टं रक्षितञ्च। येनेति तन्त्रेण सष्टत्वं रकषितृत्वञ्च उभयमपि 
विवक्षितम्‌) तथा वस्मिपनित्यनेन सृज्यमानचिदचिदधिकरणत्वमपि विवक्षितम्‌। यत॒ इृदमित्यनेन 
अगद्रह्मणोरुपादानोपादेयभाव उक्तः। तत्कृत॑तयो्मिथोऽनन्यत्वमाह य॒ इदं स्वयमिति। इदं सव॑ 
यदात्मकमित्यरथः। उपादानत्वप्रयक्तं विकारित्वं परिहरति योऽस्मात्‌ , परस्माश्च परः इति। 
अस्मात्स्वरूान्यथाभावमापद्यमानादचेतनजातात्परो विलक्षणः यः स्वभावान्यथाभावमापद्चमानो जीवः 
तस्मा परो विलक्षणः स्वरूपेण स्वभावेन च विकाररहितः, चिदचिदुद्रारफत्वा्िकाराणामिति भावः। 
तमेवम्भूतं स्वयम्भुवं स्वायत्तसततादिमन्त, न तु जौववत्‌ अन्यायक्तसत्तादिमन्तमित्य्थः। प्रप शरणं 
गतोऽस्मीतवरथः । यद्चणयत्र गत्यर्थे पदातिना बुदध्यर्थेन सता अध्यवसायमात्रमुपस्थाप्यते, तथाऽपि 
प्रमाणानुसारात्‌ , अरणं तमीमहीति पूर््रशरणशब्द पर्यायस्य अरणशब्दस्य प्रयोगाच्च प्रार्थनाद्न्बित 
रकषाभरन्यासं करोमौत्युच्यते। तथा चोच्यते - "अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्‌, तदेकोपायता 
याच्जा प्रपत्तिश्टारणारगातः" (विष्लक्सेन संहिता) इति रक्षाप्रार्थनन्तु समनन्तरश्छेकेषु "अवतु मां परात्पर! 
इत्यादिषु स्फुटम्‌। इयञ्च गजेन्रेण विहिता प्रपत्तिः मुक्तयर्थव, न तु प्राणसंरक्षणार्था - "गजेन्द्रो 
भगवेत्स्पादविमुक्तोऽज्ञान बन्धनात्‌ , प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासातर्भुजः"(भाग. 8-4-6) इति तत्कल्तया 
मक्तेरेव बक्ष्यमाणत्वारदित भावः ।।३।। 

यस्मन्रिदमत्यनेन अभिप्रेतं सृष्टसंहारविषयचेतनाचेतनात्मकनगदधि करणत्वं विवृण्वन्‌ 
सृषा्युपयक्त सार्बश्यादिगुणयु्तं स्वरक्षाय प्रार्थयते य इति। आत्मनि स्वस्मत्ेव यः केचित्कदाचित्‌ 
निजमाययाऽ ऽ त्मीयसङकल्पेन विभातं प्रकाशितं देवादिनामरूपविभागत्वेन प्रकाशितम्‌। क्रचिञ्च तिरोहितं 
नामरूपविभागत्यागेन सूक्ष्मरूपतया प्रलीनमित्य्थः। इदमुभयं कार्यावस्थं कारणावस्थञ्च चिदचिदात्मकं जगत्‌ 
अविद्धदक्‌ नित्यं सङ्कोचविकासादिरहितापरिच्छिनधर्मभूतज्ञानाश्रयः साक्षी सर्वश्च सम्नक्षते स 


आत्ममूलः अनन्यकारणः परात््रधानात्‌ पराज्जीवात्‌ परो विलक्षणः मामवतु। परस्माञ्च पर हत्युपादानत्व- 
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परक्तविकाप्रसङ्गपरिजिहर्षयक्तम्‌। अत्र तु नीवान्तरस्यापि स्वसदटशात्वे स्वरक्षणासामर्यसृधनायोक्तम्‌। 
अवत्विति प्राधिता रक्षाऽत्र यावदनिष्टपरिहारपवकेष्टपरापणरूपा। सा च मुक्तिरेव । ब्रह्मविदो गजेन्द्रस्य 
केवल््राणमात्ररक्षप्रर्थनानुपपतते। "जिजीविषे नाऽहमिह" (भाग. 8-3-25) इति। "मादक्रपत्न 
पशुपाशविमोक्षणाय" (भाग. 8-3-17) इति स्यष्नतदुक्ते्च। अत एव सर्वज्ञो भगवान्‌ तदभिप्रायमालोच्य मुक्ति 
मेवाऽदादिति तिभावनौयम्‌ ।1४।। 
श्रीविजवध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 


ध्यानपूर्वकस्तुत्या प्रसक्ना्रेः गजेन्द्रस्य प्राहापदो मोक्षो यथाऽभूतेथा संसारगराहादपि मोक्षो 
भगवत््रसादेन स्यादिति प्रदर्शनाय तन्मोक्षप्रकारो निरूप्यतेऽसिमिननध्याये। किं प्रकारो गजेन्द्रः शरणमयासीदिति 
त॑ प्रकारं दर्शयितुमाह एवमभिति। जाप्यं नरं तिर्वग्योनेः अनधिकारिणः एतदसम्भावितमिति तत्राऽऽहं 
प्रागिति।।९।। 

एतज्रिदानन्दात्मकं चेतनजातं यततो यस्मादेव आप्ताभीषटं तस्मा इति। हिकवयैन पुरुषादिविहोषणानां 
"परात्परं पुरायं पुरुषमीक्षते" (शर-उ. 5 -5) इति श्रुतिसिदधं दर्शयति।।२।। 

मन्त्रोक्तमिदोषण निवरणपूर्वकं ध्यानमाह - चस्मिश्निति। इदं जगद्यस्मिन्‌ हरौ प्रतीयते "यत्प्यान्ति" 
(तैत्तिउ. 3-1) इति श्रुतेः । इदं यतो यस्माङ्कैव जायते "यतो बा इमानि भूतानि" (तैत्ति.उ. 3-1) इति श्रुतेः। 
चजाब्देन अन्यस्ादुत्पातं निबारयति। इदं येन ब्रह्मणा प्रवर्तते। "येन जातानि जीवन्ति" (तैत्ति.उ. 3.1) इति 
श्रतेः । इदं विश्वं यः स्वयं प्रापसत्तादिकः "सव॑ खल्विदं ब्रह्म"(छान्दो.उ. 3-14-1) इति श्रतेः। ननु यः 
स्वयमित्यनेन तादात्म्यं किं न स्यादिति तत्राऽऽह-अस्मादिति। अस्मात्‌ प्रत्यक्षप्पञ्चात्‌ , परस्मात्‌ 
परोक्ानमुक्तप्रपञ्चान्न पर॒ उत्तमो यस्तं स्वायम्भुवं स्तएव प्राप्तसत्ताक्ं॑शरणं प्रपद्ये इत्यन्यः। 
"इतपननस्याऽपि यत्सत्ता हरेस्तत्स इतीर्यते। हरेः विश्वं भिन्नमपि परमोऽसौ यतो विभुः"(्रह्मतकै) इति वचनाघ्न 
तादात्स्यमग्रोध्यते किमु ततः प्राप्सत्ताकं जगदिति । [२।। 

पूवोक्तर्थं भेदस्यष्टीकरणाय विवृणोति - यः स्वात्मनीति। यो भवान्‌ कचिज्चप्रति विभातं क च 
सुषुप्तौ तिरोहितं अप्रकारितं, तदुभयं तदिदं जगत्‌ निजमायया स्वेच्छया स्वात्मनि स्वोदरे अर्पितमीक्षते 
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हत्य्वयः। मन शारीरे स्थित्वा ईक्षते चे्जीवहजञानत्वेन ईक्षणायोगः स्यादिति , तत्रऽऽह - अविद्धदगिति। 
ताहि कथमीक्षत ईति तत्राह - साक्षीति। स मामबत्वित्यन्वयः! आत्मा स्वयमेव मूलं कारणं प्रतिष्टा च 
सत्तावान्‌ तथा अनेन स्वयम्भूराब्दो विवृतः "स्वे महभि" (छान्दो.उ. 7-24-1)इति श्रुतेः । "अक्षरात्परतः परः" 
(मुण्ड.उ. 2.1-4) इति च । क्चिञ्तुर्मुखादौ विभातं कच अस्मदादौतिरोहितमति वा।।४।। 


कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्शो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्रहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ।५।। 


न यस्यं देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्‌। 
यथा नटस्याऽऽकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स भाऽवतु।।६।। 


दिदृक्षबो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः लुसाधबः। 
चरन्त्यलोकब्तमव्रणं बने भूतात्मभूताः सुहदघ्स मे गतिः ।।७।। 


न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव घा। 
4 $ 
तथाऽपि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ।।८।। 


श्रीध० तिररोहतमीक्षत इत्येतत्मपञ्परव, दुङ्ञयत्वं बदन्प्रर्थयते कालेनेति द्राभ्याम्‌। पञ्चत्वमितेषु 
नाश परपरेषु गहनं दुरबगाहम्‌। गभीरमनन्तम्‌। तस्य तमसः। "आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌" (श्वेता-उ. 3.8) 
इत्यादि श्रुतेः ।।५।। 

अत एव देवादयो यस्य स्वरूपं न विदुः । जन्तर्वाचीनः कोऽपि गनत ज्ातमीरितं वक्तु वा। दुरत्ययं 
दरगममनुक्रमणं चरितं कथनं वा यस्य सः मा माम्‌।।६।। 

कथं तर्हि "तमेव विदत्वाऽतिमृतयमोति"(श्वेता.उ.3-8) "नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" (पु.सू.7) इति 
रतिः । इत्याङ्कय तजज्ञानोपायं कथयननाऽऽह - दिदृक्षब इति। अलोक्रत ब्रह्मचरयादि। अत्रणमच्छद्रम्‌। 


भूताना मात्मभूता भूतेष्वात्मदृष्टयः सन्तः। स मे गतिरस्तु ।।७।। 
दुरत्ययानुक्रमणत्वं प्रश्चयन््रणमति न विद्यत इत्यादिना । रोकानामप्ययः प्रलयस्सम्भवो जन्म तयोः 
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दरदरैकयम्‌। तद॑ यः तानि जन्मादीनि स्वीकरोति, तस्मै नम इत्युत्तरेणान्वयः ।।८।। 


वीर० "कचित्तिरोहितं तमक्षते" (भाग. 8-3-4) इत्युक्त, तञ्जगत्तिरोभूय कां ददामापदते, 
स च तहशायां कथम्भूतोऽवस्थित ईक्षते? इत्यपेक्षायां तद्शवति ~ कालेनेति। कालेन द्विपराधावसानरूपेण 
कालेन निमित्तेन सर्वस्य जगतो हेतुषु सर्वेषु हेतुषु वा, पृथिव्यादि तत्त्वेषु, तत्कार्येषु लोकेषु तत्पालकेषु 
ब्रह्मादिषु च पञ्चत्वं छंयमितेषु प्राप्तेषु सत्सु, गहनमतिसूष्ष्मत्वात्‌ दुरवबोधं गभीरं परिच्छत्तुमशक्यं 
अणुत्वादिनाऽपि परिच्छेत्ुमरक्यम्‌ निरतिदय सुषमददापत्रत्वादिति भावः। एवं विधं तम॒ आसीत्‌। 
"नाऽसदासीत्नो सदासीत्‌ तदानीं तम आसीत्‌" (ऋक्‌.सं. 10-129.1) इति श्रुतेः। तमदशब्दो निरतिशाय 
सूष््मदशापननाधिद्रव्यवाची - "अक्षरं तमसि छीयते तमः परे देव एकोभवति" (सु.बा.उ. -2) इति श्रतेः। 
तदैवम्भूतस्य तमसः पारे योऽभिविराजते। पारोऽग्र पालनं नियमनरूपं “॒॑परालन पूरणयोः' इति 
धात्वर्थानुरोधात्‌। उक्तविधतमोनियमने जरयिमतवपादनस्े, स्थित इति शोषः। विराजते प्रकादते न तु 
जौषवत्‌ सह्चितज्ञानो भवतीत्यर्थः ।।५।। 

कचिद्विभातमीक्षत शइत्ुक्तम्‌। कीददां तस्पेक्षणम्‌ ? इत्यपेक्षायां तत्तदेवमनुष्यादयवस्थजीवसम्बन्धि- 
नानाविधविधित्रकर्मानुगुणनियमनरूपत्वादित्थन्तया दुरवबोधमिति वक्तुं तावत्‌ तत्स्वरूपस्य 
'दुशयत्वा्तदीक्षणमपि दुरववोधमेवेति दर्शयितुं स्वरूपस्य दुङञयत्यं वदन्‌ , तं स्वरकषायै प्रार्थयते - न वस्वेति। 
देवाः सुत्प्रचुराः "तत्र सत्त्वं िर्मलतवात्मकाशकमनामयम्‌" (भ.गौ. - 14.6) इत्यतीन्ियर्थ दर्शनयोग्यतवं 
सूच्यते। ऋषयो योगिनः। अनेनाऽपि तदेब सूच्यते। अत एव यस्य पदं, पद्यते इति पदं स्वरूपं न विदुः 
अन्योऽर्वाचीनो जन्तुः प्राणी तत्पदं गन्तुं यथाबदरोद्धुं ईरितुं वक्तुश्च कः पुनरंति? तत्र दृष्टान्तः ~ यथा 
आकृतिभिः वेषैः विचेष्टतो नटस्य 'भयमसौ' इति तत्स्वरूपमतजु्ञाः न विदुः तथेत्यर्थः। स ॒एवं 
दुरवबोधस्वरूपः अत एव दुरत्ययानुक्रमणः दुर्गमव्यापारः इत्थन्तया दुरबवोर्धानयमनरूपव्यापारयुक्तो 
मामवतु। यद्रा नटस्येवाकृततिभिः देवादिषिधित्रशरीरैः विचेष्टतो जीवद्वारा विचेष्टतो यस्येति वाऽन्यः । 
अकृतिभिः अबतारविदोषैः विचेष्टतो यस्येति वाऽर्थः ।।६।। 

दुरषगमत्वोक्तिप्रसक्तामनुपास्यत्वगङ्कं निराचिकीर्षुः तस्य॒ नटस्येति दृष्टन्तसामर््यलब्धं 
कैचित्सुबोधत्वं वदन्‌ तस्यैव स्वरकषोपायत्यमध्यवस्यति - दिदक्षब इति। सुमङ्गलं नित्यसुख रूपं यस्य 
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स्वरूपं दिदृक्षवः साक्षत्कर्तुमिच्छवो मुनयः विमुक्तस्सङ्गो दारागारादिषु शब्दादिविषयेषु वा यैस्ते सुसाधवः 
अन्यैरपि साधूनां धर्क्ताः भूतेषु उद्वावचेष्वात्मभूता आत्मतृल्यतां प्राप्ताः स्वात्मसमद्दीनस्सन्तो वने 
अरण्ये अब्रणमच्छिद्रमलोकव्रतमितरेः जनैः कर्तुमशक्यं॑ब्रतमुपासनात्मकं चरन्ति उपासनात्मक 
व्रतपरिशुद्धमनसा तत्पदं साक्षात्कर्वन्ेवेति भावः! तथा च श्रुतिः - "हदा मनीषा मनसाऽभिहषः" 
(कठः.उ. 6.3) 'दृक्यते त्वाद्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सृष्षमदरिभिः"(कठ.उ. 3.12) इति, "तं दुर्द्ं 
गृढमनुप्रवष्टम्‌" (कठ.उ. 2.12) "यत्तदद्क्यमग्राह्मम्‌" (मुण्ड.उ.1-1-6) "न मांसचकुरभिलीक्षते तम्‌" 
"न चकुषा पद्यत कनैनम्‌" (कठ.उ. 6-9) इत्याद्य इयत्वश्रुतयस्तु योगापरिशुद्धमतिभिरगराहयत्वं वदन्तीति 
भाव्ः। स एत्रम्भूतो मे गतिः, रक्षोपाय हत्यर्थः ।।७।। 

एवंहयत्वाहृक्यत्तश्रुतीनां विषर्यावभागोऽ्था्मदरितः। अथ तुल्यन्यायतया "अजायमानः" 
(पु.सृ.2-1) "निष्कले निष्क्रियं" (श्वेता-उ.4-19) "तदरूपमनामयम्‌" इत्यादि जन्मादिप्रतिषेधपराणां 
"बहुधा विजायते" (पु.सू.2-1) "यस्य चैतत्कर्म स वै वेदितव्यः" (कौषी.उ.4-1४) "सर्वकरमां सर्वकामः 
सर्वगन्धः सर्वरसः" (कछान्दा.उ. 3-14-4) "हिरण्मयः पुरुषो हृश्यते"(छान्दो.उ. 1-6-6) इत्यदिनां जन्मादि 
प्रतिपादनपराणाश्च श्रुतीनां विषयविभागं दर्शयन्‌ स्तौति- नेति। यद्यपि यस्य जन्मादयो न सन्ति जीबस्येव 
कर्मायत्ता न ॒सरन्तौति भावः। तथाऽपि लोकानां दुष्कृतामत्ययो विनाक्षः सम्भवः साधूनां परित्राणं 
तयौस्समाहारः तस्मै तदर्थं ताम जन्मादीन्यनुका्ं "यदा यदा हि धर्मस्य एरानिर्भवति" (भगौ. 47) 
इत्याच्युक्तकालषु इत्यर्थः । स्वमायया भत्मौयसङ्कल्पेन ऋच्छति प्राप्रोति स्वीकरोति अकर्मायत्तानि जन्मादीनि 
स्वच्छवैवोपादततः हत्यर्थः । तत्र दोषो विकारः इममेव विषयविभागमभिप्रत्य वरदगुरुभिरयं श्लेकोऽभिहितः - 
"यद्रह्यणो गुणशञीरवकारभेदकर्मादिगोचरत्िधिप्रतिषेधवाचः। अन्योन्यभिन्नविषयानविरोधगन्धमर्हन्ति तत्न 
विधयः प्रतषेधवाच्याः" इति। यस्तानि ऋच्छति स मे गतिरिति पू्वणान्वयः। (८ ।। 

विज० परात्परत्वं स्पष्टयन्‌ दुङ्यत्यमाह कालेनेत्यादिश्सेकदयेन। लोकेषु पृथिव्यादिभूतकार्येषु 
साकल्येन पञ्चत्वं एथिव्यादिपञ्चभूतात्मतामितेषु सर्वहेतुषु पृथिव्यादिसर्वकारणेषु, चर्यात्‌ महदादिषु लीनेषु 
स्वस्वकारणतामपतेषु सत्सु यत्द्रहनंदु्ञेयं गभीरम्‌ अत एव अगाधं तम आसीत्‌। यो विभुः तस्य तमसः परे 
तमस्सम्पर्करहितदेकोऽभिविराजते स्वतो नेत्याह, कालेनेति, कालनाभ्ना हरिणा ।।५1। 
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देवादयो यस्य पदं न विदुरिति यत्‌ अतः पुनः को जन्तुः तत्पदं गन्तुम्‌ ईरितुं वक्तुमहतीत्य्वयः । 
हनुमदाद्याकृतिभिः तत्तदाकारानुसारेण विचेष्टमानस्य नरस्य स्वरूपं यथा न ज्ञायते तथेति सदुरत्ययानुक्रमणो 
दुकेयपरिक्रमणो हरिः मां अवत्ित्यन्वयः ।।६।। 

हरेरे्विधस्वरूपसद्धावे मानमाह दिदक्षव इति। अत्रणमक्षतम्‌ अलोकब्रतं लोकैः करतुमराक्ं 
सृष्टयादिव्रतं यस्य स तथा, तम्‌।।७।। 

देवदत्तबत्‌ जन्माभावात्‌ दुङ्ञयत्वं युक्तामत्यभिपरेत्याह - न विद्यत इति। आमघटादिङयामादिगुणबत्‌ 
नश्वरगुणो नास्ति दोषः कृत एवशब्देन "निरनिषटो निरवद्यः" इति श्रुतिं सुचयति। सत्तवादिनिमित्तदोषश्च 
नास्तीति वा दोषो नास्त्येव गुणयुतदोषश्च नास्तीति वा यपि देषदत्तस्येव हरर्जन्मादिकं नास्ति। तथाऽपि 
स्वमायया स्वमहिम्ना स्वेच्छया वा लोकस्य तदाश्रय प्राणिनां च सम्भवाय सुखादिप्राप्निरक्षणजननाय तानि 
जन्मादीनि सर्जनादिकालमनुसृत्य ऋच्छति पाप्रोतीत्यन्वयः। लोकप्रयसम्भवायेति केचित्पठन्ति । ।८।। 


तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तदाक्षये। 
अरूपायारुरूपाच नम आश्चर्वं कर्मणे। ।९।। 


नम आत्मप्रदीचाच साक्षिणे परमात्मने। 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि । ।९०।। 


सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कम्येण तिपश्चिता। 
नमः कैवल्यनाधाय निर्वाणसुखसंविदे । ।९९।। 


1 2 
नमदशान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे। 
निर्विशेषाय साम्थाय नमो ज्ञानघनाय च।।९२।। 


कषत्राय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। 
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः।।९३।। 


सर्ेन्दरियगुणब्रा्टे सर्वप्रत्ययहेतवे । 
असताच्छावयोक्ताय सदाभासाय ते नमः ।।१४।। 


1. 4.8,0.1,40148.7 प मू" 2. 14.108 कर्मणे 3- -3 प, असक्ताच्छाययोक्ताय, }1./8 असत्या ञ्च विमुक्ताय 
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1 
नभो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय। 
सर्धागमाम्नायमहार्णवाय नमोऽपवगवि परायणाय ।।९५।। 


गुणारणिच्छननचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय। 
^ नैष्कर्म्यभावेन विवजितागम स्वयं प्रकााय नमस्करोमि ।।१६।। 


भ्रीध० तस्मै इत । ब्रह्मणे ब्रह्मरूपाय अनन्तरक्तये उरुरूपाय अत आशर्णि कर्माणि यस्य तस्मै 
पराय नमः।।९।। 

नम इति। आत्मप्रदीपाय प्रकाशान्तरस्य अविषयाय। कुतः? साक्षिणे प्रकादकाय परमात्मने 
जीवनियन्र। अते एव गिरां विदूराय अप्राप्याय । चेतासां चित्तवृ्तीनाम्‌। तथा च श्रुतिः -"वतो वाचो निवर्तन्त 
अप्राप्य मनसा सह" (तैत्तिःउ. 2.9) इति।।९०।। 

सस््वेनेति। एवमपि विपश्चिता निपुणेन। नैष्कर्म्येण सत्यासेन । सत्त्वेन शुद्धेन । "सन्यास योगाद्यतवः 
शुद्धस्तवाः"(मुण्ड.उ. 3-2-6) ईत ॒श्रुतेः। प्रतिलभ्याय प्रत्यक्त्वेन प्राप्याय। निर्वाणसुखसंविदे 
मोक्षानन्दानुभूतये ।।११।। 

नम इति। शान्ताय सत्यनुसारिणे, घोराय रजोऽनुसारिणे मूढाय तमीगुणधणे, सत्ादिधर्मान 
सारि ्ानघनाय चेत निवरोषत्ेऽपि प्रधानदैलक्षप्यमुक्तम्‌।।१२।। 

त्रलायेति। साक्षिण इति स्वध्यक्षतवेऽपि निर्धिकारत्वमुक्तम्‌। आत्मनां क्षे्र्ञानां मूलाय मूलस्य 
्रधानस्याऽपि प्रकृतये उद्धबहेतवे। तत्र हेतुः। पुरुषाय पूर्वमेव सते। तथा च श्रुतिः। 'ूर्वमेबाऽह 
मिहाऽऽसमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌" इति। पूर्णायेति वा।।१३।। 

सेति। सर्व्धियाणां ये गुणाः विषयाः तेषां द्रे स प्रत्यया इन्धियवृत्तयो हेतवो शञापका यस्व 
तस्मै । तदेवाऽऽह - असताऽहङ्कारादिपरप्चन। छाययाऽसदूपया उक्ताय जलस्थप्रति बिभ्बेनवि्बमिव संचिताय । 
तत्र हेतुः सद्रूप विषयेष्वाभासो यस्य तस्मै । तदुक्तं तृतीये - "यथा जलस्य आभासः" (भाग.3.27.12) 
इत्यादिना । पाठान्तरे असत्यस्य छाययाऽध्यासेनाक्ताय युक्ताय, तदधिष्ठानायेत्यर्थः । १४ ।। 


19 
नमो नम इति। अखिलकारणाय सर्वकारकरूपाय अत्त एव स्वयं निष्कारणाय। कारणत्वेऽपि 


1 -1. 1५48 नारायणायातिषिनारनाय 2 }५4, }49 शु" * 1115 ४ला$€ 1 701 प्रात ए 1105 एतां णऽ. 3.५, भावाय 
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मृदादिवद्िकारं वारयति - अद्धुतकारणायेति । एवम्भूतत्वे प्रमाणमाह । सर्वे आगमाः पाञ्चरात्रादयः आमायाश्च 
वेदाः, तेषां महार्णवाय स्रोतसामिव ॒पर्यवसानस्थानाय अपवर्गाय मोक्षरूपाय। अतः परायणाय 
उत्तमानामाश्रयाय | । १५।। 

गुणेति। गुणा एव अरणिः तेथा छत्रः चिदृष्मपो ज्ञानाग्निः तस्मै। तेषां गुणानां क्षोभे कारये 
विस्फूजितं, बहिरत्तिकं मानसं यस्य । "सोऽकामयत बहु स्याम्‌" (तैत्ति-उ. 2.6) इति श्रुतेः । नैष्क्म्यमात्मततषं 
तस्य भावेन भावनया विजिता आगमाः विधिनिषेधलक्षणा यस्तेषु स्वयमेव प्रकाङो यस्य तस्मै ।।१६।। 

वीर० एवं कारण्यत्वोपयुक्तगुणकथनपूर्वकं स्वरक्षायै शरणमुपगम्य, अथ पात्रपरिवेषित 
बहुव्यञ्जनोपेतान्नादिभोजन प्रवत्तन्यायेन, इञ्जामारुतविधूतचूतादिफलादानप्वृत्तन्यायेन च॒ पौन 
रुक्तधक्रमाबनादत्य ठक्तैरनुकैश्च गुणैः यथामत्युपस्थितैः श्रण्यत्वोपयुक्तः स्तुवन्‌ प्रणमति - तस्मा इति। परेषां 
ब्रह्मादीनामपि ईशाय अनन्ताः शक्तयः सृष्ट्यादिदक्तयो यस्य, न विद्यते रूपं कर्मायत्तं शरीरं यस्य उरूणि 
बहूनि रूपाणि अकर्मायततानि स्वेच्छोपा्त्यप्कृतानिरूपाणि यस्य, आश्चयं लोकिसजातीयत्वेन अद्भुतं कम॑ 
जगद्धापाराद्यात्मकं यस्य ।।९।। 

आत्मनैव दीप्यत इत्यात्मदीपः तस्मै स्वयंप्रकाशाय साक्षिणे सर्व॑स्य युगपत्साकषादद्टे परमात्मने 
लोकत्रयमाविङ्य प्रासनेन भत्र, गिरां मनसश्चेतसामपि विदूराय अविषयाय वाद्मनसाऽपरिच्छेद्य स्वरूप 
स्वभावाय चित्तावस्थस्य मनसः सत््प्रचुरत्वेन अधिकार्यविषयीकरणयोगत्वसूचनाय मनसः पृथक्‌ 
चेतसामपीत्यक्तम्‌।।१०।। 

विपश्चिता ज्ञानिना कर्ता सत्त्वेन विशुद्धेन अनन्यप्रयोजनेन नैष्कर्म्येण उपासनात्मकनिवृत्तिधरमेण 
उपलभ्याय कैवल्यं प्रकृतिसम्बन्धराहित्य॑ मोक्ष इति यावत्‌ , तस्याधिपतये - निर्वाणसुखसंविदे 
निरदःखानन्दज्ञानस्वरूपाय ।॥१९।। 

शान्ताय अशनायापिपासाशोकमोहनरामृत्युरूपषदूर्मिरहिताय । यद्वा साधूनां शान्ताय प्रसन्नाय, घोराय 
खलानामुप्राय, गूढाय संसारिणां प्रच्छन्नाय गुणर्धामणे सत्तवादिगुणानामाश्रयाय निविदोषाय 


हेवगुणरहिताय सत्त्ादिगुणाश्रयत्वेऽपि तदवश्यायेतयरथः। साम्याय वैषम्यादि रहिताय, ज्ञानघनाय क्षचिदपि 


1.४/ (0115 कर्पाणि 
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जाड्धरहिताय। रद्रा शान्ताय अतिसौम्यमाधुर्यसौकील्यादिगुणगणलक्षितमधुरमूर्तये, घोराय 


अतिभयानकात्युग्रश्ीनृसिहरूपाय, गूढाय अन्तर्यामिरूपाय उत्पादिताप्रकटितरूपायेत्यर्थः। मूढायेति पाठे 
केष्वपि स्वस्वरूपादन्यत्र केष्वपि अदर्ताचतताय सर्वव्रानासक्ताय स्वात्मारामाय सदा सवान यतयः ।(१२॥ 

्त्रहमहारीरकाय सर्बध्यक्षाय, स्वं भूताधिपत्य साक्षिणे सर्वद्र पुरुषाय अन्तः प्रविश्य नियन्त 
आत्ममूखाय स्वयं कारणान्तररहिताय मूलग्रकृतये सबोपादानभूताय ।।१३।। 

सर्ेषामिन्दरिाणां तद्रुणानां शब्दादि विषयाणाञ्च युगपत्सदा द्रष्ट सर्वप्रत्ययहेतवे संशेय विपर्ययादि 
सर्वधरमपरत्ययहेतबे, असता सततर्परिणामिन्या छायया छयावदपृधविसद्धया मायया, उक्ताय सूचिताय जडत्वेन 
स्वयं प्रवृत्तिशुन्यया मायया प्रवर्तीयतृत्वेन सूचितायेत्य्थः। उक्तायेति पाठान्तरम्‌। तदा युक्तायेतवर्थः। यदा, 
गुढाय गुणधर्मिणे, निर्वि़ोषाय साम्याय, ज्ञानघनायेति अचेतनसमष्टिकारीरकत्वमुक्तम्‌। तत्र गृढाय तमोमयाय 
गुणधर्मिणे सतत्वादिगुणानामाश्रयाय निर्विशेषाय पृथिव्यादिविहोषरहिताय। "महदाद्या विरेषान्ताः" 
(विष्णुःपु.1-2.53) इति प्रयोगात्‌। साम्याय गुणसाम्यावस्थाय, अनज्ञानधनायेति वा छेदः। तदा 
जाङ्घस्वभावायेत्वर्थः। गुढरत्वादकञ्च "काठिन्यवान्यो बिभर्ति" (विष्णुःप्‌.1-14-28) इतिबतप्रकृतिद्रारकं 
विषटोषणं क्प्रज्ञाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायेति समष्टिजीवङरीरकत्वमुच्यते। कषेतरजञाय "एतद्चोवेत्त तं प्राहुः 
कतरहहति तद्दः'' (भ.गी. 13-1) इत्युक्तविधक्ष्रज्ञाय सर्वेध्यक्षाय करणाधिपतये साक्षिणे वुद्धीद्धियादीनां 
साक्षाद पुरुषाय सर्वशरीरान्त्व्िने। एतान्यपि सदारकाण्येव विशोषणानि शेयानि। 'सर्वनदरियगुणदरष्ट' इति 
श्लोके तु व्यष्टिजीवशरीरकनमस्कारः तत्रासता अनित्यया छायया छयावत्सानुबन्धया बासनया अक्ता 
रूषिताय ¦ उक्ता्येति पाठे सूचिताय आश्रयमन्तरेण वासनया अनुपचित्तेः , तथा सूचितायेति भावः। 
स्वप्रकाराय इमान्यपि संद्रारकाण्येव विह्ेषणानि इतराणि तु अद्रारकाणीति विवेकः ।।९४।। 

अखिलकारणाय सर्वकारकशारीरकाय, निष्कारणाय स्वयं कारकान्तरासाध्याय अद्भुतकारणाय 
मृदादिवत्‌ स्वरूपपरिणामरहितकारणस्वरूपाय। सर्वे आगमाः पाञ्ात्रादय, आम्नायाः ऋगादयो वेदाश्च 
तेषां महार्णवाय स्रोतसामिव पर्यवसानभूमये, अपवर्गाय मोक्षहेतुभूताय, परायणाय परमाश्रयाय परमप्राप्याय 


2 
ते तुभ्यं नमः ।।१५।। 
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व्याख्याने्रयविशिष्टम्‌ 8-3-9.16. 
गुणारणिच्छत्रचिदृष्मपाय सत्तवादिगुणात्मिका प्रकृतिरेव अरणिः तत्सद्छन्नं जीवसमष्टि 


रूपमृष्माणमप्रि पिबति संहारकाले स्वस्मि्रुपसंहत्य यो निदधाति स ॒तथोक्तस्तस्मै तत्कषोभविस्फू्ित 
मानसाय। मानसङब्दो मनःकार्यसङ्कल्पपरः ततकषोभे चिदचितोः विक्षोभकाले सृष्टिकाले स्फुरितसङ्कल्पाय 
नैष्कर्म्यं मोक्षः तत्‌ येन भाव्यते तस्मै निवर्तितागमस्वयंप्रकाशाय "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" 
(तैत्ति.ड. 2.9) इत्युक्तप्रकारेण वाञ्मनसापरिच्छेद्य ज्ञानस्वरूपायेत्यर्थः। नैष्कर्म्यमावेनेति पाठे नैष्कर्म्यभावेन 
मोक्षसाधन निवतितः आगमः शां यैस्तेषां स्वयमेव प्रकाङामानाया मुक्तिप्यनता हि शास्तवकयता। मुक्तानान्तु 
निवतितागमानाम्‌ अकर्मवहवानां तत्फलतया प्रकाकामानायेत्र्थः ।।१६।। 

विज० अनन्तरातीतश्छोकक्तार्थ तिवरणपूर्वकं यच्छब्दव्रिरिषटं तच्छब्दावच्छिन्नं च 
नमति - सस्मा इति।।९।। 

अरूपायेत्युक्तं विवृणोति - नम आत्मेति। आत्मप्रदीपाय स्वतःप्रकाङाय आत्मनः जीवस्य 
स्वरूपज्ञानप्रकाङञाय वा ।।१०।। 

अरूपप्राप्तिसाधनज्ञानं तत्सद्धाबे ज्ञानिप्राप्त्वलक्षणं मानमित्यभिप्रायेण नमति - सच््ेनेति। 
विपश्चितां सत्त्वेन ज्ञानेन प्रतिलभ्याय प्राप्ाय "वलक्ञानसमाहारः सत्त्वं केवलमेव च" इत्यभिधानम्‌। नेष्कम्येण 
निवृत्तिधर्मलब्धेन । ।११।। 

उरुरूपायेतयक्तरूपविरिष्टं तात्पर्यादरूपतिशिष्टञ्च नर्मात, शान्तायेत्यनेन सतप्रव्तक बासुदेवादिरूपं 
लक्षयति। घोरायेत्यनेन रजपरवर्तकजामदग्रघादिरूपम्‌ मूढायेत्यनेन तमः्रर्तकवराहादिरूपम्‌। गुणकेर्मण 
इत्यनेन तत्तदयोनिविशिष्टगुणकर्मवते, जञानघनायेत्यनेनाऽरूपस्य शून्यत्वं निवारयति सत््ेने्यादयुक्तविरेषण 
समुञ्यार्थः चकारः ।।१२।। 

रूप्यरूपित्वेन निरूप्यमाणस्य हरेः मिथो न कोऽपि विदोषोऽस्तीति ज्ञापयितुमुभययोग्य 
विरोषणविशिष्टत्वेन नमति - क्षेत्रशायेति। सर्वाध्यक्षाय सर्वस्वामिने आत्मैव मूं यस्य॒ तथा तस्मै 
आत्मनां मूलाय वा ।।१३।। 

साक्षाब्दविवरणपूर्वकमस्मदादि ज्ञाने हेतुत्वेनाऽ स्मदादि प्रपञ्चाद्धपनं नमति। सर्बेति। असत्या 


1.८. इति प्र" 2 ^ "त्यतोऽरू"3. ५.९. यक 
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दस्वतन्रात्मपञचद्मुक्ताय सन्दोषो आभासो देहो यस्य स तथा। तस्मै "सत्‌ देहः सुखगन्ध्" इत्यादेः। 


अनेन प्राकृतरूपं नास्तीत्युक्तं भवति सन्नाभासः प्रकाशो यस्य स तथा तस्मा इति बा। "पर्योतिः 


उपसम्पद्यते" (छान्दो .उ.8-12-3) इति श्रुतेः ।।९४।। 
अखिलकारणत्वादि विष्िष्त्वेनोक्तः क इत्याहू श्रीनारायण एव, नान्य इति तप्नामनिरदकपूर्वकं 
पूर्वाक्तानुक्तविरोषणवििषटत्वेन नर्माति नमो नम इति। सर्वरागमैः पञचरत्रादिभिः, आम्नायैः क्रगादिभिः 


व्रश्च समुद्राय ।।९५।। 

सरवप्रत्ययहतव इत्येतद्रशेषणं विवृण्वत्नाह - गुणेति। गुणारणिच्छन्न सत्वादिगुणलक्षणकाषटे छन्नं 
चिदुष्मज्ञानाख्यं ज्योतिर्यत्‌ तत्पाति रक्षतीति स तस्मै "बलमानन्द ओजश्च" इत्यादेः! अन्यथा तदरक्षणकथनं 
व्यथंस्यात्‌, शान्ताय इत्यादिना यद्ुणलुब्धत्वं तद्रिडम्बनमात्रं इत्यभिप्रेत्याह -तत्क्षोभेति। ततभोभे गुणविक्षोभेऽपि 
विस्फृ्ितं समूरचछरसितं मानसं यस्य स तथा तस्मै। गुणशेक्तदुदरेकावस्थायामपि मनोविकाररहिताय इत्यर्थः ।।१६।। 


^ माटकप्रपत्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय भमोऽलयाय। 
स्वांशेन सव॑तनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्हशे भगवते बृहते नमस्ते । ।९७।। 


आत्मात्यजाप्तगृहवित्तननेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवजिताय । 
मुक्तात्मभिः स्वहदये परिभाविताय भ्रानात्मने भगवते नम हश्वराय ।।१८।। 


यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्ुवम्ति। 
कि्चाङिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ।\९९।। 


8 
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति घे वै भगवत्परपत्राः। 
अत्यद्ुतं तञ्जरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द लमुद्रमग्राः ।।२०।। 


तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌। 
अतीन्द्रियं सृक्ष्ममिवातिदूरं अनन्तमा्चं परिपूर्णमीडे ।।२९।। 


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराघराः। 
8 
नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः।।२२।। 


न५८४८ (८८ 9 ज्लञलः एष्ट फ) मादृक्रपत्, स्वांहान स्व, आत्मात्मजाप्त ४76 701 पत 17 11019 6111198, 
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यथाऽचिषोऽप्रेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः। 
तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः ।।२३।। 


सबै न देवासुरमर्त्यतिर्वक्‌ न सी न षण्डो न पुमान्‌ न जन्तुः। 
नाऽयं गुणः करम न सप्रचाऽसन्‌ निषेधरोषो जयतादशेषः।।२४।। 


श्रीध० मादृगिति। माक्‌ मष्टधश्चाऽसौ प्रपन्नः पटुः तस्य पाडोऽविद्ा तस्य विरोषेण मोक्षणं येन। 
तत्र योग्यतामाह- मुक्ताय। मोचने हेतुः, भूरिः करुणा यस्य। अतः तत्र॒ अर्थं अलयाय अनलसाय। 
स्वाशोनान्तर्यमिरूपेण सर्वेषां तनुभृतां मनसि प्रतीता प्रख्याता या प्रत्यवक्‌ तस्मै। तथा च श्रुतिः - 
"य॒ आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मानमन्तरो यमयति" (वृह.उ. 3.7.22; इति। भगवते सर्वेषां तनुभृतां नियमने 
समर्थाय । तेषां मनःस्थितत्वेऽपि बृहतेऽपरिष्िप्नाय ।१७।। 

आत्पेति। अन्तःस्थत्वेऽपि देहादिष्वासक्तै दु्ापणाय प्रापुमशक्याय । ततर हेतुः । गुणसङ्गेन विवि- 
ताय। अत एव मुक्तात्मभिः देहादिष्षनासकतैशचन्तिताय ! तैःपरिभावितं रूपमाह-जञानात्मन इत्यादिना । १८ ।। 

यमिति। इष्टं गति कामितं धर्मादिफलं प्ापरवन्त्येव, न तु तावदेव । किन्तु यास्तैरकामिता अन्या 
अप्यदिषो राति। देहमव्ययं अरामरणरहितं राति। एवं योऽदभ्रदयः स मे विमोक्षणमेव केवलं करोतु 
नाऽधिकं परर्थये ।।१९।। 

एताबदप्यहं भक्तिसुखानभिज्ञत्वेन वाञ्छामि ह्याह एकान्तिन इति। यस्य तु एकान्तभक्ता न किशर 
वज्छन्ति, तं परेशं परमेश्वरं ईडे स्तौमत्युततेणान्वयः। तेषां निष्कामत्वे हेतुः ये वै भगवतः सर्वज्ा्‌ मुक्तान्‌ 
प्रपन्नास्सेवितवन्तः।।२०।। 

तेमिति। असदुततयसुमल्ववश-पमरय र विशेषणानि ।।२९।। 

परिपूर्णत्वं प्रदर्शयन्नाह त्रिभिः - यस्येति। यस्य फलव्या च स्वल्पयैव कलयांऽहेन कृताः, स 
जयतादिति तृतीयेनाऽन्वयः।।२२।। 

यथेति। कथं कृता इत्यपेक्षायां दृष्टान्तौ यथाचिषोऽग्रिरिति प्रवाहे दृष्टान्तः। सवितु गभस्तय 
इत्यानन्तय। निर्यन्त्युद्रच्छन्ति संयान्ति छीयन्ते गुणसम्प्रवाहमेवाऽऽह- बुद्धिर्मनः खानीति। खानि करणानि 


1 11109 स; ^ बरगाः। 2.1७ प्र स" 3. 0 आ" 4 -4. छत छा 5 ^. 01111 इत्याह 6. 4.8. क" 
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शरीरसर्गाः कार्यदेहप्रवाहाश्च यतो भवन्ति सः ।।२३।। 

अत एव देवादीनां मध्ये एकोऽपि न भवति इत्याह-स इत। न जन्तुर्न प्ाणिमात्रमपि न, 
किन्तु सर्वस्य निषेधेऽवधित्वेनाऽ शिष्यत इति निषधोषो मायया अशेषोऽोषात्मकश्च जयतात्‌ 
मद्रिमोक्षणायाऽऽविर्भवतु ।।२४।। 

बीर० मादो यः प्रपन्नः पशुश्च तस्य यः पाङाः कर्म॑बन्धस्तस्य विमोक्षणं यस्मात्तस्मै, तं मोक्षयतीति 
बा। सः तस्मै मुक्ताय स्वयं प्रकृतिपारव्यरहिताय, भूरिकरुणाय दयासमुद्राय मनोलयाय मनसो लयः 
शब्दादिविषयेभ्यो वमुष्यं यत्रावण्यात्‌ तस्मै, नमोऽलयायेति पठेऽल्यायेति च्छेदः। न विद्यते लयो नारो 
यद्धजनादित्यलयः तस्मै "न मे भक्तः प्रणश्यति" (भ.गी. 9.31) इति भगवुक्तेः। योगदशायां जौवहरीरकतया 
गृह्यमाणत्व माह - स्वांशेनेति। प्रत्यकछाब्दोऽहम्बुद्धिबोध्यजीवविषयः। स्वांशोनेति भावप्रधानो निरदशः। स्वांशेन 
विरिष्टवस्त्वकदेशत्वेनाकारेण सर्वयोगिनां मनसि प्रतीतो यः प्रत्यक्‌ अहम्बुद्धिबोध्यो जीवस्तस्य हक्‌ 
तद्विषयकं ज्ञानं यस्य तस्मै, स्वाशाभूत जीवान्तरात्मत्वेन तदरपतया प्रतीयमानायेत्यर्थः। ।९७।। 

देहपुतरमित्रादिषु सक्तैदुःखेनापि प्रापुमशक्याय गुणााब्दादयो विषयाः, तेषु सङ्गः तेन विवर्जितस्तस्मै 
अबदािविषयस्ितायत्यथं । मुक्तात्मभिः रागादिनिर्मुक्तमनोभिः स्वहृदये परिभाविताय मुहुर्मुहु रभ्यस्ताय 
ज्ञानस्वरूपायेश्वराय सर्वनयन््रे ।१८।। 

धर्मादिचतुरविधपुरुषारथान्‌ कामयमाना यं भजन्तः इष्टं स्वाधिपेतां गति धर्मादिफलं प्रावन्त्येव। न तु 
तावदेव, किन्तु वस्पै अकामता अन्या अप्याशिषो राति ददाति अव्ययमक्ष देहं राति स्वदेहतुल्यं देहञ्च 
ददाति मृक्तिर्ेत यावत्‌। सोऽदभरदयोऽपारकरुणो मम विमोक्षणं करोतु, मुक्तं ददातु इत्यर्थः ।।१९।। 

मू्खत्वादहं मुक्तिं प्रार्थये। एकान्तिनस्तु तामपि न प्रार्थयन्ते इत्याह. एकान्तिन इति। 
एकान्तिनोऽनन्यप्योजनाः भगवत्मपननाः यस्य यस्मात्क्वार्थ मृक्तर्माप न वाज्छति वै। अनिच्छायां हतं 
वदन्‌ तान्विशिनष्टि। अत्वद्धुतं सुमङ्गल यस्य चात्र गायन्तः तद्ुणानुभवानन्दसमद्रमग्रः ।।२०।। 

तमक्षरं नित्यं परं ब्रह्म परेशं परेषामपौरं, अव्यक्तं चक्ुाद्यम्यं आध्यात्मिकयोगेन भक्तियोगेनैव 


गम्यम्‌, अत एवाऽतीब्धियं इ्दरियाविषयं, सृष््ममणोरप्यणीयांसम्‌। इवदाव्देन महतो महीयां समिति लभ्यते। 


1. 4.8 कोऽपि 2. ^ (ता इत्याह 3. 1.४" 07711 सव 4, ४४ 0115 इत्यरथः 5 ^ यस्तैः 6. ४४ (07४ इत्य, 
7 एष ठा वस्य ४ ए तऽ पेश 9. 4.5. एशानाम' 
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व्याछयानत्रयविरिष्टम्‌ 8-3-17-24 
अतिदूरमुपायान्तरागम्यत्वात्‌। यद्वा सकष्ममतिदूरम्‌ च यद्रस्तु॒तदेवातीन्दरियं व्रिविधपरिच्छेदरहितम्‌, 


आदौ भवमाद्यम्‌ , परिपर्णमन्तर्बहिश्च व्याप्य वर्तमानमवाप्तसमस्तकामं वा स्तौमि।।२९।। 

चतुरमुप्रभृतयो देवाश्चराचरात्मका लोका वेदाश्च नामरूपविभागेन यस्य फलव्या कलया कृताः। 
"तस्याऽयुताऽयुतातैककलोशकांदो विश्वं विचित्र चिदचनित्मविभागवृततम्‌" इत्युक्तविधया निर्माय भृत इत्यरथः । 
यस्येत्यस्य स वै हत्युपरिष्टादन्बयः।।२२।। 

कथं कृता इत्यपेक्षायां च्टान्तौ । तत्राय प्रबहे द्वितीयस्तवानन्त्य दृष्टान्तः । यथाऽप्रेरचिषः, यथा च 
सवितुर्गभस्तयो मरीचयोऽसकृन्नि्यनति उदरच्छन्ति, संयान्ति पुनस्तत्रैव लीयन्ते, स्वरोचिषः स्वांशाभूता रोचिषः। 
हेतुगर्भमिदम्‌। स्वरोचिष्िर्यान्ति संयान्तिचेत्य्थः। तथा बुद्धिर्मनः, खानि इन्द्रियाणि, कारीरर्गाः देबदिशरीर- 
सङ्घाश्च इत्ययं गुणसमप्रबाहः, गुणपरिणामरूपः प्रपञ्चो यतो निर्याति यतर संयाति यद्वदति भावः ।।२३।। 

य एवम्भूत; स वै न देवादीनां मध्ये कतमोऽपि देवत्वादिजातरहित इत्यर्थः । तथा न्नीत्वादिरिङ्ग 
रहितः न जन्तुः नाऽपि प्राणी गुणः कर्म चाऽयं न भवति गुणरहितः कर्मरहितशच इत्र्थः। अत एव न सत्‌ , 
न जीववर्गान्तरभूतः, न च असत्‌ नाऽप्यचेतनवर्गान्तर्भूतः चिदचितो रेव जात्वादयश्रयत्वादिति भावः। 
जात्यादिरूपो न॒ भवतीति वाऽर्थः। किन्तु निषेधशोषः जात्यादिषु “ओं नमोभगवते'' 
इत्यादुक्तकल्याणगुणाश्रयत्वेऽ प्रतिषिद्धे सति यस्तदुणाश्रयतयाऽबरिष्यते यश्वारोषः अशेषाश्रयः 
साक्षात्मरम्परान्यतरसम्बन्धेन जात्यादीनामाश्रयः। तत्र चिदचितोः साक्षादाश्रयः, जात्यादीनान्तु चदचिददररेति 
विवेकः। पम्भूत, स जयतात्‌ सर्वत्वं प्प्रोतु। यद्रा नि अभिभवे इति धातुः शेयः तरद जयतात्‌ 
अभिभवतात्‌ , ममं स्वप्रप्तिविरोधिवगं निरस्यत्ित्यर्थः।।२४।। 

विज० स्वतन््रोऽपि भक्तवहयो भवतीत्याह - पुक्तात्मभिरिति। वीकृतमनआदंद्ियैः पुरुषैः। 
ज्ञानघनायेत्यनेन ज्ञानं किं स्वरूपमुतभित्रमुच्यते ¢ इति विकल्पावकाशो नास्तीत्याह - ज्ञानेति। न केलं जञानं 
गुणोऽस्य अन्येऽपि सन्तीत्याक्षयेनाऽऽह - भगवत इति। गुणानां गुणिनो भेदे “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"! 
(बृह.उ. 3-9-28) इति व्यबहारानुपपत्िरित्याऽऽशङ्कयोभयविधव्यवबहारघटकत्वशक्तियोगोऽस्याऽस्तीत्या- 


हयेनाऽऽह - ईश्वरायेति।। १७,१८।। 


1, 448 उद्भवन्ति 2. 4.8.71 सङ्गातश्च 3- -3. ^. गुणै" कर्मभि रहितः 4- -4. ४/ 07111 5- -5 प 0116 
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83-17-24 श्रीमद्भागवतम्‌ 
मोक्षादि सर्वपरषार्थावापिर्यस्मादेव स्वात्‌ तदर्थमन्यसेवा न का्यत्ारायेनाऽऽह - यमिति। व॑ 


भजन्ते तत्मसादादिष्टं गतिमापुवन्तौत्य्वयः ननु अवान्तरपत्राचयणाप्राप्तयेऽन्यसेवाऽपेक्षितेति तत्राऽऽह ` 
कि्केति। पूव्र्ाशिषोऽपि प्रापूवन्तीति शेषः। मोक्षं ददा्तौति न निराकारलक्षणं, किन्तु अनाद्यनन्तकालीनं 
साकारं ददातीत्याह - रा्तीति। राति ददाति मयोक्ताष्वागरीष्षु॒इयमेवाऽऽशीः प्रार्थयत इत्याह - 
करोत्विति ।।१९।। 

आज्ञः प्ार्थनमल्पभक्तलक्षणं, यत एकान्तभक्तैस्त्न क्रियत इत्याह - एकान्तिनं इति ये एकान्तिनस्ते, 
यस्य सकाशात्कश्चन पदार्थं न वाञ्छन्ति तं परे ॐ इत्यन्बयः। एकान्तिन इत्यस्य विवरणं भगवत्रधाना 
हति। अनाकाङ्कणे निमित्तमाह - यज्ञरि्तामति।।२०।। 

"अक्षरात्सम्भबतीह विश्व॑" (मुण्ड.उ. 1-1-7) "एतस्य बा अक्षरस्य" (बृह.उ. 3-8-9) "ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌ (तैत्ति.ड. 2-1-1) "परात्परं परमः परार्ध्यः" "अव्यक्तमचलं शान्तम्‌" "अध्यात्मयोगेन सूनिष्ठितेन मत्वा 
देवं॑होकमोहौ जहाति" "विमे कर्णां प्रतयतः सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं प्रपद्ये तद्रे तद्दन्तिके" 
इत्या्पनषत्रतिपादयं मया स्तुयत इति द्योतनाय अक्षरादिराब्दप्रयोग इत्यनेन न पुनरुक्तिः पदानामिति ज्ञायते। 
न क्षरन्तीत्यक्षरं, जीबव्यावृत्यर्थं परं ब्रहेति । ब्रह्माण मुक्तव्यावृत्यर्थ परेशमिति। आराधनेऽप्यनुग्रहमन्तरेण न 
व्यज्यत इति अव्यक्तं प्रसादे सति ज्ञायत इत्यध्यात्मयोगगर्म्यापति। बागादीन्दरियमतीत्य वर्तमानत्वादतीन्दियम्‌ 
"यतो वाचो निवर्तन्त" (तैत्ति.उ. 3-2-4) इति श्रुतेः। यथा सूषषमं तथा महान्तमिति सूचनाय इव शब्दः। 
"अणोरणीयान्‌"(कठ.उ. 2-20) इति श्रुतेः आनन्त्यघटनाय परपपर्णमिति। (२९।। 

ब्रह्मदिस्थाबरान्तं नगत्‌ यस्य भित्रा न तु स्वरूपा इति ज्ञानं मुक्तिसाधनं नाऽन्य दित्यारयेनाऽऽह 
यस्येति। यस्य कल्या जल्प्या वचसा वाचेति पदेऽप्ययमेवाऽर्थः। "गीर्वाग्वाणी भारती च ब्राह्मीला 
गौस्सरस्वती" इत्यभिधानम्‌।।२२।। 

गुणसम्प्रवाह इत्यस्य विवरणं वृदधिरित्यादि। अनेन जगत््मवाहस्य नित्यत्व ज्ञापितमिति ज्ञातव्यम्‌।।२३।। 

अधुना श्रीनारायणसद्धाबे प्रमाणदर्शनपूर्वकं स्तौति - स इति। यस्मात्‌ गुणसम््रगाहः स देवासुरमर्त्य 
तिर्वकूजाति न वै यस्मादित्यन्वयः। यतो बहु्यक्तयभावात्‌ विशेषतो निषेधति न सखीति। नियतसियाद्याकारा 
भावात्‌ न जन्तुः कृमिलक्षणः। अमूर्ताकारोऽपि नाऽस्तीत्याह ~ नाऽयमित्ति। देवादिशरीरकारण 


1.4 (तादृ 
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व्यख्यनत्रयवििष्म्‌ 83-25-33 
पृथिव्याद्न्यतमोऽपि न स्यादित्याह - न सब्निति। इति मूरतमर्तनिषेधेन शेषो यस्य सः निषेधदोषः, ततो 
विलक्षणत्वेन परिरोषप्रमाणसिद्धः स जयतात्‌। ममाऽनर्थभूतसंसारमभिभूय वर्ततामित्यन्बयः। तत्स्वरूपमाह 
अदोष इति। परिपूर्ण्वेन सिद्धः निषेधश्च उच्छिष्टवत्त्यागयोग्य इत्यतोवाऽऽह अदोष इति। परिपरणत्वेन 
सिद्धः "स एषत्मा नेति नेति" (बृह.उ.3-9.26) इत्यदि श्रुतः ।।२४।। 


जिजीनिषे नाऽहमिहामुया किं अन्तर्बहिश्चावृतयेभयोन्या । 
हच्छामि कालेन न यस्य विघ्रवः तस्याऽऽत्मलोकावरणस्य मोक्षणम्‌ ।।२५।। 


सोऽहं विश्वसनं विश्वमविश्वं विश्चवेदसम्‌। 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌।।२६।। 


योगरन्धितकर्माणो हवि योगविभावि ते। 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेहां तं नतोऽस्म्यहम्‌ ।।२७।। 


नमो नमस्तुभ्य मसह्यवेग शक्तित्रयायाखिल धीगुणाय। 
3 
प्रपाप्रपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्दरियाणामनबाप्यबर््मने । । २८।। 


नाऽयं वेद स्वमात्मानं यच्छक्तघाऽहन्धिया हंतम्‌। 
त + ॐ ^ 
तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तं नतोऽस्म्यहम्‌।।२९।। 


श्रीशुक उवाच 


एवं गजेन््रमुपवर्णित निनिशेषं ब्रह्मादयो विविधलिद्भिदा भिमानाः। 
नैते यदोपससृपुभिखिलात्मकत्वात्‌ तत्राखिलामरमयो हरि राधिरासीत्‌।।३०।। 


तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगत्निासः स्तोत्रं निशम्य दिनिजैस्लह संस्तुबद्िः । 
छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ।।३९।। 


सोन्तस्सरस्युरुबलेन गृहीत आतां दृष्टा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌। 
उत्क्षिप्य साम्बुनकरं गिरमाह कृषटात्‌ नारायणाखिलगुरो भगवप्रमस्ते।।३२।। 


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसाऽवतीर्य स ग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमूमुघदुखियाणाम्‌।।३३।। 


1. ^.8,6त र लम्‌ 2. 11, (मीक । 3. 11.14 बुद्ीनि" 4 7 ततम्‌; 11.0॥४,४.४४ हतः। 5. ^.8.(0१न न , ४ ०वरन्तामतो° 
6.101.4४५ रो 7 ४ स उद्य" ४.}५ग}4४ (ह्यग। 
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83.25.33 श्रद्ध गतम्‌ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां 
अष्टादशसाहच््यां श्रीहयग्रीषन्रमविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः।।३।। 


` श्रीध० जिजीनिषे इति। न च प्राहाच्छरीरस्य मोक्षणेनाऽहं जीवितुमिच्छामि। तत्र हेतुः अमुया 

अनतरबोहश्चाविवेकव्याप्तया गजजात्या कि प्रयोजनम्‌? आत्मलोकस्यातमप्रकाास्य चदावरणमजञानं तस्यैव तु 
मोक्षमच्छामि। यस्य मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति। यद्वा देहस्य बन्धो देहनाशे गजंयोनरनश्येदेव किं 
तन्मोकपरर्थनेन आत्मलेकावरणस्य तु कालेन विष्रबो नास्ति ज्ञानैकनिवर्त्यत्वात्‌। अतस्तस्यैव 
मोक्षमच्छामि हत्यर्थः ।।२५।। 

सोऽहमिति सोऽहं मुमुक्षुः । विश्वं विश्वरूपम्‌। अविश्व विश्वव्यतिरिक्तं च। विश्वं वेदो धनमुपकरणं 
यस्य तम्‌। विश्वस्यात्मानं च । केवलं प्रणतोऽस्मि न तु तं जानामि ।।२६।। 

योगेति। योगं विना र्जनत्वादित्याह । योगेन भगवद्धमेण रन्धितानि दग्धानि कर्माणि 
येषां ते वं प्रपर्यन्ति।।२७।। 

तहि सर्वऽपि योगमेव किं ना स्थितास्तप्राह - नम इति द्राभ्याम्‌। असह्यो वेगो रागादिरुक्षणो यस्य 
तथाभूतं शक्तत्रयं यस्य तस्मै। बहिश्चाखिल्धियां सर्वन्ियाणां गुणाय शब्दादिरूपेण प्रतीयमानाय। अतः 
कदिन्दियाणां कुत्सितानीद्धिर्याण येषां तेषामनवाप्यं वतम यस्य ।।२८।। 

नाऽयमिति। यच्छक्तथा यस्य मायया अहन्धस्तया तः अयं जनो न वेद दुरत्ययं माहात्म्यं यस्य 
तम्‌, इतः आश्रितोऽस्मि। ।२९।। 

एषमिति। उपर्वणितं नितिशेषं मूतिभेदं विना परं तत्वं येन तम्‌। विविधात््वं चासौ लिक्कभिदा 
मूर्तिभदस्तस्यामभिमानो येषा ते। अत एव ते यदा नोपनगमुः ततर तदा अिलरमरमयः सर्वदेवमयमूतिः।।२०।। 

तमिति। उपलभ्य ज्ञात्वा सतोग्र च निशम्य भ्ु्ां दिविजेदेवैः सह छन्दोमयेन न्दासि सामानि 
तन्मयेन ति शैष्यायोक्तम्‌।।३९।। 


स इति। उरुवलेन प्राहेण। खे दृष्टा । उपात्तं उद्यतं च्रं येन ।।३२।। 


1. 4 केन 2, [५४, सान्या 3. रकन.४, काणा गजवोनि 4, 1.४, "कललषणमि" 5, ^+.एन, जय" 6 4.8,1, 910 चा 
7 -7. ^+. हतमाषृतमयं 8- -£, ^ एत. अस्मि माश्रितो भवामि। 9, ^. एते 10. -10. एश्नन,४ 0 
11- -11 छ.क्रन.४ (1 12. 1.४ अति 123- -13. एनान .0णाा 
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तमिति गरुडो ऽपि मन्दगतिरिति ततः सहसावतीर्ारिणा चक्रेण विपाटित मुखं ॑यस्य। 
उजियाणां देषानाम्‌।।२३।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
्रीश्रौधरस्वामिविराचितायां भावार्धदीपिकायां 
व्याख्यायां तृतीयोऽ ध्यायः।।३।। 


वीर० स्वाभिप्रायमाविष्करोपि - निजीविष इति। नाहं जीतितुमिच्छामि। तत्र 
हेतुरमुयाऽनतर्बहि्ावृतयाऽहङ्ककारममकारास्पदभूतयेत्रथः। इभयोन्या गजजन्मना किम्‌? न कोऽपि पुरुषार्थ 
इतयर्थः। किन्त्वात्मलकावरणस्य मोक्षणम्‌ इच्छामि, लोक्यत इति लोकः आत्माख्यलोकस्य आबरणरूपात्‌ 
कर्मणो मोक्षणमिच्छामि। यद्रा, आत्मनो लोकः धर्मभूत्ञानं तस्याबरकात्कर्मणो मोक्षम्‌ इच्छामि यस्य 
मोक्षणस्य कालेन निमित्तेन न विद्टुवो न पुनरावृत्तिस्तं मोक्षमिच्छामीत्यन्वयः।।२४।। 

सोऽषमात्मलोकाबरणस्य मोक्षणमिच्छरहं विश्वस्य ष्टां विश्वं विश्वकारौरकम्‌ , अविश्व विश्वविलक्षणं, 
विश्ववेदनं सर्वविदम्‌। बिश्ववेदसमिति पठे विश्वस्य वेदसं धनं पुरपार्थरूपम्‌ इत्यर्थः । यद्व, विश्वं वेदो धनं 
शेषभूतं यस्य स तम्‌ इत्यरथः । विश्वस्यान्तःप्रविदय भर्तारम्‌ अजं कर्मायततोत्पत््यादिरहितं गुणपूणं परमप्राप्य 
नतोऽस्मि, परमप्राप्यं परं केवलं नतोऽस्मीति वा।प्रणाममन्तरेण तत्मसादनोपायं न जानामीति भावः ।[२५,२६। 

योगेनोपासनात्मकेन रन्धितानि दग्धानि कर्माणि दर्शनविरोधीनि पुण्यपापात्मकानि येषां ते, योगिनः 
योगेन विभाविते विशोधिते हदि य॑ प्रपरयन्ति साक्षत्कूर्वन्ति तं, यन्य योगिनाम्‌ इशामहं नतोऽस्मि 
राक्तास्त्वेवं योगविशुद्धमनसा साकषत्कुर्वन्ति तत्कर्तुमशक्तोऽहं तु केवलं नतोऽस्मीति भावः।(२७॥। 

असह्योऽप्रतिहतो वेगो व्यापारो यस्य तत्‌। श्तीनां सृषटयादिदाक्तीनां अयं यस्य तस्मै । शक्तिक्रियायेति 
पाठान्तरम्‌। तदा अप्रतिहता शाक्तिः अधघटितघटनात्मिके क्रिया जगत्सृष्टयादिरूपा च यस्य॒तस्मै , अखिलाः 
धीगुणाः धीगतसंशयनिपर्ययाच्वस्थाः यस्मात्सः तथोक्तस्तस्मै, प्रपन्नानां पालाय रक्षित्र, दुरन्ता अपारा क्तर्यस्य 
कदिन्दियाणामनितेन्दियाणां अनवाप्यं दुरषगमं घर्तम याथात्म्यं यस्य तस्म तुभ्यं नमो नमः।।२८॥। 

यं जनो यस्य॑शक्तथा मायया हेतुभूतया अहन्धिया देहात्माभिमानेन यन्मायामूखक 


देहात्माभिमानेन हतं हतप्रायं स्वमात्मानं न वेद तं दुरत्ययमाहात्म्यमनतिक्रमणयर्महिमानं भगवन्तमहं 


1. ४‹ पाठान्तरम्‌। 2. 4.87 (011 योगेशं 3- -3. ४/ 00115 4- -4. ^ 08 5- -5. तपा 6. फ माहात्यं 
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नतोऽस्मि कनोऽस्मौति पाठन्तरम्‌। तदा प्प्ोस्मौतयर्थः । ।२९।। 

ए्वामत्थमुपरवणितं नििरोषं हेयगुणवनितभगवत्स्वम्पं येन॒ तम्‌। यद्रा, ब्रह्मादिषु 
करस्याचदसाधारणकान्दविहोषरहितत्छं यन वणितं स तथोक्स्तं गजेन्रमत एवैते ब्रह्मादयो वदा नोपससृपुः 
नोपजगमुः। कथम्भृतास्सन्तः? ल्क शरीरं नानाविधनामरूपाधिमानवन्तः। यद्वा, लिङ्गं चिदं 
चतुर्मतवहंसवाहनत्वादिरूपं तस्य भिदा श्क्षत्ववृषभवाहनत्वशरुपाणित्वादे्व्यावृत्तस्तस्याभिमानो येषां ते, 
परस्पराव्यावृत्तचतरमुखत्वं हेसवाहनत्वं श्रक्षत्वतृषभवाहनत्वसहस्रक्षत्वैरावतवाहनत्वादि लिङ्गाभिमानयुक्ता 
गजेनद्रोषवरितचिहेषु अस्मदसाधारणानि लिङ्गानि न कानिचिदपि सन्तीत्यभिमानयुक्तास्सन्त इति फल्तोऽथः। 
तत्र तदा हरिः दर्याष्यो भगवान्‌ अखिल्नमरमयः अखिलदेवप्रचुरः। "स॒ आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः" 
(तेनि.उ.1-5-1) हति श्रुतेः। निखित््त्मकत्वात्‌ निखिलानां गजेनरोप्वधितानां गुणानामात्मकत्वा- 
दाश्रयत्त्रादधेतोराविरासीदाविर्बभृय । स्तोत्र ब्रह्मवष्णुङि्ादिङाब्दरहितेऽ्युक्तविोषणानां ब्रह्मदिष्वसम्भवान्न ते 
समागताः वस्तुसामर्थ्यात्‌ पुरुषोत्तम एव विशेषणानामन्वितत्वात्‌ स॒ एवे आगत इति भगवतो 
बास्तवानवच्छिननमाहात्म्ययोगो दरतः ।।३०।। 

प्राहेण अनर्भावप्रकारमेवाह ~ तमिति। तदरत्तथा आर्त ग्रहेण पीडितं गजेनद्रमुपलभ्य ज्ञत्वा दृष्ट 
तत्कृतं स्तोत्रं च निशम्य श्रुत्वा। कुतः ? यतोऽयं जगत्निवासः जगति कृत्स्रे अन्तरात्मतया वसतीति तथा। 
अत उपलभ्य निकाम्य च छन्दोमयेन त्रिवृद्रायत्यादि च्छन्दोरूपत्वेनोपास्यमानक्िरशवकषराद्यघयवत्वाच्छन्दः 
्रचुरस्तेन गरुडन समुह्यमानः, अनेन शषप्रातिक्ञायः सुचितः। चक्रं सुदर्शनमायुधं यस्य, तादः 
संस्तृवद्धवैस्सह यत्र गजेन्द्रः तत्राजु अभ्यगमर्दभिजगाम | ।३१।। 

अन्तःसरस्युरुबलं यस्य तेन ग्राहेण गृहीतो अत एवाऽ ऽतः स गजेन्द्रो गरुत्मति गरुड स्थितमिति 
शेषः। उपात्तं धृतं चक्रं येन तं हरिं खेऽन्तरिक् दृष्टा साम्बुनं करं तुण्डमुद्धत्य “रिक्तहस्तेन नोपेयाद्राजानं दैवतं 


गुरुम" हृत्यु्तन्यायेन गृहीत सरसिजं करम्‌ उद्ुत्यतयरथः। कृच्छरात्काश्िद्विरमाह, गिरमेव दर्शयति- 
नारायणायेत्यादि ।।३२।। 


ततः पौडितं गजेन्द्रं वीक्ष्याऽजो हरिः कृपया सहसरा आशु अवतीय गरुडोऽपि मन्दगतिरिति 


ततोऽवरुह्याऽऽशु त्वरया सग्राहं गजेन्द्रं सरस उद्जहारोदधत्य बहि्मिष्कषितवान्‌। ततोऽरिणा चक्रेण विपाटित 


1- 1 ^ (फा फ कोए त्यथं.3 ४ "गु" 4. ^.8. "माऽह 5.4.87 शुण्डान्‌ 6 ^. 'ताम्भूमं 
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1 
छिश्रं मुखं यस्य तस्मात्‌ ग्राहात्‌ गजेन्द्रं उियाणां देवानां पश्यतां सतां अमूमुचत्‌ मोचयामास ।।३३।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
्रीवौरराधवविदुषालिखितायां भागवतचन्द्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 


विज० ज्ञानसाधनमन्तरेणानेन शरीरेण चिरं रक्षितेन किं प्रयोजनमित्याङायेनाऽ ऽह - जिजीषिष इति। 
अहं शारीरऽन्तर्बहिशचावृतयाऽमुयेभयोन्य प्रकृत्या किं न किमपि इति यस्मात्तस्मादिह तन्निमिते शरीरे चिरं न 
जिजीविषे न जीवितुमिच्छामि इत्यन्यः। स्वारम्भककर्मक्षये स्वयं नाशात्‌ किमथ न जिजीविषे इत्य्थतः 
श्तोलि्गलिक्गररीरनाश एव प्रवत इत्याह - इच्छामीति। तस्यात्मलो५।५९५।९५ ९०९॥०।१९१९५ 
लि्गशरीरस्य मोक्षणं नाशमिच्छामीत्यन्वयः। अस्यापि काठेन नादाः कि न स्वादग्राह - कारठेनेति। विष्व 
नाशः अनेनात्मज्ञानमन्तरेण लिङ्गशरौरस्य नाह्ञो नास्ति सति तस्मिन्‌ तत्स्यदितयक्तं भवेति "तस्मिन्दष्टे 
परावरे" (मुण्ड.उ. 2-2-9) इति श्रतेः ।।२५।। 

ननु गुणोपसंहारलक्षेणोपासना वेदान्तज्ञानेन सम्भवेत्तिरयग्योनित्वेन तदनधिकारादात्म 
ज्ञानासम्भवा्िङगररीरनाशे आहामात्रं तव स्यादित्यारङ्कय अस्मञ्जातिविहितप्रणामेनापि प्रसत्नश्वरप्रसादात्‌ 
उत्त्ज्ञानेन तत्स्यादित्यतस्तमाचरति-सोऽहमिति। यो हं लिङ्गररीरमोक्षमाकाद्गे सो हं परम्पदं प्रा्तव्योत्तमं 
प्रणतोऽस्मीत्यन्बयः। सर्वस्मादस्योत्तमत्वं कुत इत्यतः तदुपपादकविोषणैः सिद्धमित्याह- 
विश्वसृजमित्यादिना बिश्वसृजत्वाप्िश्वं तहि मृद्धटवत्‌ तदात्मकत्वमापर््निति नेत्याह-अविश्वमिति। जगतो 
विलक्षणं स्वसूषट पदार्थप्रविष्त्वादि श्वं बहिष्त्वादरिश्वमिति वा, दुर्भगङरीरस्थत्वेऽपि ज्ञानलोपो नेत्याह - 
विश्ववेदसमिति। विश्व॑ घेततीति सर्वजञमित्यर्थः । सर्वज्ञत्वं चास्यैव सुलभमित्याह - विर्वेति। विश्वं व्याप्य 
घर्तमानं , विश्वम्‌ आदत्त इति वा विश्वस्य स्वामीति वा विश्वात्मानं जगत्सष्टुरस्य जगदाकारेण रपारणामः 
किम्‌ नेत्याह ~ अनमिति। अहङ्कारात्मा र्द्रोत्युच्यत इति नेत्याह ब्रहमति। वेदो नेत्याह - परमिति। मुक्तो 
नेत्याह - पदमिति।।२६।। 

जञानप्रत्यक्षमीश्वरसद्धावे प्रमाणमित्याशयेन नमति - योगेति। योगेन रन्धितानि दग्धानि कर्माणि 
येषां ते तथा।।२७।। 


ननु तत्तच्छक्तिमतः तत्तत्कर्म षटं हरेस्तु सृष्ट्यादि कर्म कथम्‌? इत्याशङ्कय तत्तच्छक्तिविरिष्टत्वेन तं 








1. 4.8 भिं 2- -2 4.0 
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8-3-25-33 श्रीमदधागवतम्‌ 
नमति - नम इति। असह्या वेगो यासां ताः तथा तादृशीनां शक्तीनां उत्पत्तस्थितिसंहारविषयाणां 


उत्साहमन्प्रभुविषयाणां वा त्रयं यस्य स तथा तस्मै उत्पत्यादक्तयश्च ज्ञानवत एव युक्ता इत्याह - 
अखिलेति। न चैताः शक्तयो देवदस्शक्तिवत्‌ परिमिता इत्याशयवानाह - दुरन्तेति। परच्छन्नत्वमनुमानेन 
साध्यत इति चेत्‌ तत्राऽऽह बुद्धीति। हतोऽ श्रयाऽसिदधत्वेन अनुमानानुदयात्‌ ।।२८।। 

हरेः स्तूतफलं दश्यत - नावमिति । यः स्वमात्मानं न वेद न जानाति पूर्वमिति रोषः।।२९।। 

अनन्तरं किमभूदन्राह - एवमिति। उपर्बाणितं निर्विषं समं ब्रह्म येन स तथा तं पृथिव्यादिविलक्षणं 
ब्रह्म येन स तथा तमितिवा अवबतारमूलरूपयोः विऱेषो नास्तीति वा निर्विषं तदिति वा पूर्णमदः 
पू्णामदम्‌" (वृह.उ. $-1-1) इति श्रतेः । लििधानि लिङ्गानि पद्यवज्रादीनि वा हंसदृषभादीनि बा एवं भिदया 
भेदेन जातोऽभिमानः, अहं पदयर्पाणरहं बजर्पाणरित्यादि लक्षणो येषां तथा सष्टुत्व संह्तृत्वादिलक्षणो वा ये 
ब्रह्मादय एते यदा गजेन्द्रं नोपससुपुः तदा सकल देवनाथो हरिः यत्र गजेन्द्रः तत्राऽविरासीत्‌। तत्स्थ एव तत्र 
्रत्यक्षीभूतो न तु दूरादागत्य कुत इति तत्राह - निखिलेति । सर्वव्यापकत्वात्‌ निखिल्गुरः नहि परिच्छिप्नस्य 
सर्वगुरुत्यं घटते इत्याद हेतुगर्भविहोषणम्‌ नाह गुरोः आज्ञामन्तरेण गच्छन्ति सन्तः यद्रा, ब्रह्मादीनां 
अनागमे निमित्तमाह - निखिलेति । हरेः सर्वस्वामित्वाद्धरेः पूर्वमागमने प्रयोजनासिद्धरित्यर्थः ।।२०। 

तद्त्‌ यथादरदाने कृपारदेति तथा तम्‌।।२९।। 

अगिलगुरो नाहि परिच्छि्नस्य सर्वगुरुत्वं घटत इति नारायणेत्यादिहेतुगर्भविेषणम्‌।।३२।। 

ततः फलितमाह - तं वीक्षयेति। उस्रयाणां देवानां "उसिया विजया देवा आदित्या अमराः सुराः" 


इत्यभिधानम्‌ ।(२३२३।। 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीविजयध्वजतीर्थं विरचितायां पदरन्नावल्यां टीकायां 
तृतीयोऽध्यायः। ।३।। 
~. ^, 7111 
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चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


तदा देव्षिगान्धरव ब्ह्येरानपुरोगमाः। 
मुमुचुः कुसुमाऽऽसारं शंसन्तः कं तद्धरेः।।९।। 


नेदद्दुभयो दिव्या गन्धां ननृतुर्जगुः। 
ऋषयश्चारणाः सिद्धाः तुष्टवुः पुरुषोत्तमम्‌।।२।। 


योऽसौ ग्राहः सवै सदयः परमाशचर्वरूपधृत्‌। 
मुक्तो देवलशापेन हूहू गन्धर्वसत्तमः।।३।। 


प्रणम्य शिरसाऽधीठाम्‌क्तमश्लोकमव्यवम्‌। 
2 
अगायत यङ्ञोधाम कीर्तन्य गुणसत्कथम्‌ ।।४।। 


सोऽनुकम्पित ईदोन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌। 
लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मक्तकिल्विषः। ।५।। 


गजेन्द्रो भगवस्स्पशात्‌ विसुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌। 
प्राप्नो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः ।।६।। 


स वै पूर्वमभूद्राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः। 
इनद्रद्युप्र इति ख्यातो विष्णुव्रत परावणः।।७।। 


स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्‌ गृहीतमौनब्रत इश्वरं हरिम्‌। 
4 6 
जटाधरस्तपस आपुतोऽच्युतं तमर्यथामास कुलाचलाश्रमः।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
चतुथं तु तयार प्राप गन्धर्वतां पुनः। गजं स्वपार्षदं कृत्वा हरिनिन्ये निजं पदम्‌।। 
च इति। हृहसंज्ञो गन्धरवसत्तमः। असौ देवलस्य शापेन ग्राहो जातः। स वै स तु ततः सो 
मक्तस्सन्‌ उत्तमश्छोेकमगायतेत्य्वयः। एवं हि इतिहासोत्तमे कथा। सरसि ज्ञीभिः क्रौडत्रसौ हह सातु 
1 ^.8.(ननरणिण्न "क्‌ 2. प्त व्व' 3 [1.४ स्वमा, भ, समा" 4. ^.8.0.तषषधय सम॑" 5 प्र प" 6. 14.149 "वः 
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8-4-18 श्रीमद गवतम्‌ 
सर्रविष्टं देवलं पादे प्रगृह्य विचकषं स च प्रकुपितो ग्राहो भवेति एाशाप तेन च प्रसादितस्सन्‌ उवाच। 
एवमेव गजेन्द्रं गृह्णीष्व ततश्च गजनद्रमद्धरन्‌ हरिः त्वामपि मोचयिष्यति ।।१-२।। 

प्रणम्येति। कथम्भूतम्‌ ? यङासो धाम आश्रयम्‌ . अतः कीर्तन्याः कीर्तनीया गुणाः सती कथा च 
यस्य तम्‌।।४।। 

स इति । स्वं लोकं गन्धर्वलोकम्‌ ।।५,६।। 

स वै इति। स गजेन्द्रः पर्व द्रविडेषु सत्तमः श्रेष्ठः पाण्ड्यदेशाधिपतिः, इनरधुम्न इति ख्यातो 
राजा$ भूतं 1७।। 


कुलाचले मलयद्रौ आश्रमो यस्य ।।८।। 
श्रीवीरराघवतिदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 

तदा किमभूत्‌? तदाह - तदेति। तदा गजेनद्रमोचनदशायां ब्रह्मरुद्रमुखया देवादयः तत्‌ 
गने्रमोकषणरूपं हरेः क्म अद्धुतं शंसन्तः प्रोंसन्तः कुसुमवरं मुमुचुः।६।। 

तथा दिव्याः दन्ुभयः नेदुः गन्धर्वा ननृतुः जगु ऋषि्रभृतयः पुरुषोत्तमं हरि तुष्टवुः ।।२।। 

योऽसौ प्राहः सं पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि हहर्नाम गन्धरवशरेष्टः सः देवलस्य दापेन निमित्तेन प्राहो जातः स 
वै ग्राहो देवलस्य शापेन मुक्तः, सद्यः परमाश्चरयरूपधृत्‌ प्राक्तनाद्भुततमगन्धर्वरूपधृत्‌ ।।२।। 

उत्तमश्छोकमव्ययं यशसो धाम आश्रयम्‌ अतः कीर्त्याः कीर्तनीयाः गुणाः सत्कथाश्च यस्य तमधीडं 
हरिं शिरसा प्रणम्यागायतेत्यन्वयः। ४।। 

एर्वमतिहासोत्तमे कथा सरसि सीभिः सह क्रीडनसौ हूहूः सातु प्रविष्टं देवरं प्रगृह्य लिचकर्षं स च 
प्रकृपितो ग्राहो भवेति ाञ्ञाए स च प्रसादितस्सग्रुवाच एवमेव गजेन्द्रं गृह्णीष्व, ततश्च गजेन्दरमुद्धरन्‌ हरिः 
त्वामपि मोचयिष्यतीति ईहोन हरिणा गानप्रीतेनानुकम्पितः अनुकम्पाविषयीकृतः स गन्धर्वस्तमीां परिक्रम्य 
्रदकषणीकृत्य प्रणम्य च लोकस्य ब्रहमादिजनस्य पर्यतःसतः मुक्तं किल्विषं देबलकशापरूपं यस्य तादृदास्सन्‌ 
स्वलोकमगात्‌।।५।। 


1. 4.0 उणा सरः 2- -2 एरिन,४ का 3- -3. ५ 0 4. 4 क्षरू" 5. #/0ि1118 तथा 6. 9 018 सः 
2. ४/ 0110115 सन्‌ 8. ४/. स्वकीयं लो" 
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व्याख्ानत्रयमिशिष्टम्‌ 8-4-१.16 
गजेनदरस्तु भगवतो हरेः स्पशद्धितोरजञानबन्धनात्कर्मबन्धनाद्रिुक्तः भगवतः रूपं प्राप्तः भगवतः 
सारूप्यं प्रातः । तदेव दर्शयति पौतं पिदाङ्गं वासो बलं यस्य चत्वारो भुजा यस्य सः।।६।। 
गजेन्द्रस्य पूर्वजन्मवृत्तान्तमाह- स वा ईति। स वै गजेन्द्रः पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि पाण्ड्यदेशपतिः 
द्रविडेषु श्रेष्टः इनदरपराख्यः राजा बभूव। स च विष्णुव्रतपरायणः विष्णुबरतं श्रीषिष्णुभजनात्मकं तदेव 
परमुत्कृष्टमयमनुष्ेयं वस्य तादशः आसीत्‌। ।७।। 
एवं स्थिते जटा धरतीति तथा तापसः तपोनिष्ठः कुलाचले मलया्रावाश्रम आश्रयो वस्य तादशः स 
इन्द्रदयुप्रः एकदा भगवदाराधनकाले समाहितवित्तस्सन्‌ गृहीतं मौनात्मकं व्रतं येन तादृश ईश्वरं हरि 


समर्चयामास ।।८।। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 

प्रण्टदुरितस्य हरौ निरतिङयभक्तिः स्यादिति तप्नाङसाधनादिनिरूप्यतेऽस्मि्नध्याये। तत्र प्रथमं 
देवादीनां पुष्यवर्षादिकं भगवत्ीतिसाधनमाह- तदेति। यदा गजेनद्रम्‌ अमुमुचत्तदा ।।१,२।। 

स पश्चा्ूर्वचीर्ण पुण्योदयेनाऽऽविरभूतज्ञानो हरिं स्तुत्वा तत्प्रसादेन देबलापेन। तृतीया पञ्चम्यथ, 
तस्माच्छापान्मक्तः, परमाश्चयरूपधृक्‌ हरिं शिरसा प्रणम्य यङोधामागायतेत्यन्वयः। कीर्तनीया गुणरूपाः सत्यः 
कथा यस्य स तथा तं यस्मिस्तथेति वा। अनेन हरिगुणकीर्तनरूपं गानं गायकशापादिमोक्षसमर्थमित्युक्तं 
भवति।। ३-५।। 

ननु किमनेनान्यगुणकीर्तनेन ? इदानी गजेन्द्रस्य भगवत्यात्या किमभूदित्सतुकाङकय स्तुत्या प्रसन्नस्य 
हरदरशानेन मुक्तकिल्विषस्य तत्सारूप्यं फलमभूदित्याह ` गजेन्द्र इति ।।६।। 

हरेर्नाममात्रतोऽवाप्तविष्णुप्रसादः पूर्वं कः? ईति तत्राऽऽह- स वा इति।।७।। 

गजेन्द्रयोनिप्रा्तिनिमित्तं वक्तुमुपोद्धातं रचयति - स एकदेति।।८।। 


चद्च्छा तत्र महायहा मुनिः समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः। 
तं वीक्ष्य तृष्णीमकृतार्हणादिकं रहस्युपासीनमृषिश्चुकोप ह ।।९।। 


1.४५.वत्सा' 2. 4.8.7 प्‌" 3.4.77 बिभतिति 
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8-49-16 श्रीमद्धागबतम्‌ 


1 
लस्मा इमं शापमदादमाधु रचं दुरात्माऽकृतबुद्धिरत्र 
विप्राबमन्ता विशतां तमोऽन्धं यथा गजःस्तष्मतिः स एव ।।९०।। 
श्रीशुक उवाच 


एवं शायां गतोऽगस्त्यो भगवान्‌ नृच सानुगः। 
इनद्रधुख्नोऽपि राजधिः दिष्टं तदुपधारयन्‌।।९९।। 


आपन्नः कौञ्जरीं योनि आत्मस्मृतिविनाश्षिनीम्‌। 
हर््चनानुभाषेन वद्रजत्वेऽप्यनुस्मृतिः।।९२।। 


एवं विमोक्ष्य गजयुथपमन्ननाभः तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः। 
गन्धर्वसिद्ध बिबुधैरनुगीयमान कर्माद्धतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌। ।९३।। 


एवं महाराज तवेरितो भया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌। 
स्वग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुस्स्वप्रनाशं कुरुवर्य ण्वताम्‌।।९४।। 


] ¶ 
चथानुकीर्तवन््येतच्रेयस्कामा द्विजातयः। 
शुधयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्राद्युपशान्तये ।।१५।। 


शदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम । 
शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः । ।९६।। 


श्रीध० यदृच्छयेति । तृष्णौ रहस्युपासीनं वीक्ष्य ऋषिः अगस्त्य; ।।९।। 

शापमेबाह - तस्मा इति। असाधूरित्यादि अकृताऽशिक्षिता बुदधिर्बस्य, गजो यथा स्तब्धमतिः 
तथैवाऽयम्‌, अतः स एव गज एव भवत्विति दोषः ।।१०॥। 

एवमिति । दिष्ट प्रतं तदुपधारयन्‌ आलेचयन्‌ ।।११।। 

आपन्न इति। कौडरीं योनिमापन्नः । तहि पश्चात्‌ कथं स्मृतिजाता तत्राह - हरर्चनानुभावेनेति ।।१२।। 

एवमिति। अब्धुतं स्वभवनमगात्‌।।९३।। 


एवमिति। एतद्रनराजमोक्षणं नाम कृष्णानुभावस्तव ईरितिः। कथम्भूतम्‌ ? तत्राह स्वर्ग्यमित्यादि। 
दुःस्वप्नं नाशयतीति तथा।।१४।। 


1 ^.8.0नन4748.7 शच 2- -2. 1449 मद्धेलनात्रानिरातां तमिस 3. }4.)48 सदोषः 4, 14.148 "यत्‌ 5. ^,,8.0.1.1/48. प 
6. पक4048.४ भू' 7. 4.2. नन एतन्मा 8.24.) अ" 9, फ द्विजोत्तमा, 10- -10. 8,11.1. 00111 11. 8 रेवापितं 
12 ॥,४ क" 13. 4फत ्स्वानु" 14 प.४भु' 
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यथेति । अतः श्रेयस्कामा ये एतशथावत्‌ अनुकीर्तयन्ति। ९५।। 


अनेनश्रेयो भवतीति कुतो ज्ञातं साक्षात्‌ भगवद्रचनादेवेत्याह - इदमातयदि 
यावदध्यायपरिसमािः ।१६।। 

बीर० तदा शिष्यगणैः परिवृतो महायदा मुनिरगस्त्यो यदृच्छया तत्र इनदर्माश्रमे समागतः 
तमिन््रधुमं॑तूष्णीमवस्थितमकृतमसर््पितमर््यादिकं॑येन॒तं॑रहसि एकान्ते उपासीनमुपविष्टं॒॑वीक्ष्य 
ऋषिरगसत्यकचकोप हेति कटे ईशस्यापि महनिगरहविषयता बभूवेति खिद्यति मुनिः।।९।। 

तस्मै हृद्रधुभराय शापमदादृषिः इत्यनुषङ्गः। श्ापमेवाह - असाधुरिति। अयं इनदरधु्नोऽ साधुः दुरात्मा 
अकृता अशिक्षिता बुद्धिरस्य तादृशोऽद्याधुना विप्राबमन्ता विप्रानस्मानबमन्यते परिभवतीति तथा, अतो हेतोः 
तमिमज्ञानं विरतां प्राप्रोत, यधा गजः स्तव्धमतिः तथैवायमज्ञो भवतु स॒ एव गज एव भवत्विति 
शोषः ।।१०।। 

हे नृप वं इत्थं श्वा भगवानगस्त्यः सानुगः सशिष्यो गतः ययौ तृत इनदर्ुप्रोऽपि राजर्षिः 
तदगस्त्यश्ापात्मकं दिष्टं प्रारव्धमेव उपधारयन्‌. निश्चिन्वन्‌ आत्मनः परमात्मनः स्मृतिविनाशिनीं कौञ्जरीं 
योनिमापत्र पराः तहि पश्ात्कथं तत्‌ समृतिर्जाता तत्राह - गजत्वेऽप्यनुस्मृतिरिति यत्‌ तत्‌ हर्यर्चनानुभावेन 
पूर्वजन्मनि भगवदाराधनप्रभावेन अभुदित्यर्थः। । १९,१२।। 

एवमित्थं गजयुधपं गजेन्द्र विमोक्ष्य पर्षदत्यं प्रापितेन तेनापि गजेनद्राख्यजीवेनापि अपि- 
शबदात्स्वपार्षदैश्च युक्तोऽब्ननाभो हरिर्गन्धर्वादिभिरुपगीयमानं कर्म यस्य गरुडआसनं बाहनं यस्य सः अद्भुतं 
स्वभवनं अगात्‌ ययौ इत्यर्थ; ।।९३।। 

यत्पृष्टं "बादरायण एतत्ते" (भाग.8-1-31) इत्यादिना तस्योत्तरमुक्तम्‌ उपसंहरन्‌ 
गनेन्द्मोक्षकधाश्रवणफलमाह - एतदिति। हे महाराज ! एतदरजेनद्रमोक्षणरूपः कृष्णानुभावः हरिप्रभावः तव 
तुभ्यं मयेरितः कथितः। इदं गजेद्रमोक्षण श्रुण्वतां जनानां स्व्यं स्वर्गसाधनं यशस्करं कलिकल्मषापहं कलै 
युगे यत्कल्मषं तदपहन्तीति तथा, कलिः कलहः त्निमित्तं पापं इन्तीति कैथा तदिति वा। हे कुरुवर्य! 
दुस्स्वप्रनाशं दुस्स्वप्रं नाशयतीति तथा ।।९४।। 


1- -1, ^. पविना याब" 2. ^.ठन हा" 3. 4 0 एषं 4. ^ एन तधा तत्‌ 5, 4,98.7 00)! अगात्‌ 6. ४४ गजराज 
१. ^.8.7 हरतीति &- -8, 4.87 01111 
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अतः श्रेयस्कामा द्रिनातयः ्रै्णिकाः प्रातर्त्याय शुचयः शुचीभूताः दुस्स्वपरद्ुपशान्तये 


एतद्यधावदनुकीर्तयन्ति। ।१५।। 

अनेन कीतितेन दुस्स्वप्ाुपहान्िर्भ्वात इति कृतो ज्ञायते ? इत्यपेक्षायां भगवद्रचनादेवेत्याह - 
इदरमिति। हे कुरुसत्तम ! सर्वभूतानां श्रृण्वतां रतां सर्वभूतप्रचुरो विभुर्हरः प्रीतो गजेन प्रति इदं 
वक्ष्यमाणमाह ।।१६।। 

विज० उपगीयमानानि कर्माण यस्य स तथा, अगाह्लोकटृष्टया तु तत्रैवान्तर्दधे इत्यर्थः । ।९-१२।। 

दुःस्वप्रस्य नाह यस्माद्रनन्रमोक्षणात्तत्तथा ताम्‌ ।।६४-१६।। 


श्रीभगवानुवाच 
येमांत्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌। 
वेत्र कीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌ ९७।। 


सूङ्गगाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च 
क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतदह्ीपं च भास्वरम्‌।।१८।। 


श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम। 
सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सपर्ण पतगेश्वरम्‌।।१९।। 


होषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देनीं पदाश्रयम्‌। 
ब्रह्माणं नारदमृषि भवं प्रहादमे च ।।२०।। 


मत्स्यकूर्मबराहा्चैरबतारैः कृतानि पे। 
कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हताशनम्‌। ।२९।। 


प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धर्ममव्ययम्‌ । 
दाक्षायणी धरपपतीः सोमक्वपयोरपि ।।२२।। 


गङ्गां सरस्वतीं नन्दां कलिन्दीं सितवारणम्‌। 


धुवं ब्रह्म ऋषीन्सपर पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌।२३।। 


1.4.87 01! सतां 2- -2. }॥.42 सूर्वसोमहूताशनान्‌ 3.4.18 "क्षयम्‌ 4. 4.48 णी ध" 5, 1भषध््नी 
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उत्थायापररत्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः। 
स्मरन्ति मम रुपाणि मुच्यन्ते तेऽहसोऽखिलात्‌।।२४।। 


चे मां स्तुबन््यनेनाऽङ्ग! प्रतिबुध्य निदात्यये। 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विपुलां मेतिम्‌। ।२५।। 


श्रीशुक उवाच 


इत्यादिदय हृषीकेशाः प्राध्माय जलजोत्तमम्‌। 
हर्षयच्विबुधानीकमारूरोह खगाधिपम्‌।।२६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां 
अष्टादशासाहख्यां श्रीहयग्रीवब्रह्मविद्चायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः।।४।। 


श्रीध० ये इति। प्रसङ्गादन्यस्यापि स्मरणे फलमुच्यते। सर्वेषां द्वितीयान्तानां स्मरन्ती 
त्यष्टमेनान्बयः।।९७-२९।। 

प्रणवमिति। अव्यक्तं मायाम्‌। अव्ययं धरम भक्तिलक्षणम्‌। सोमकश्यपयोरपि पलीदक्षायणीः।।२२।। 

शङ्गामिति। सितवारणमैराबतम्‌।२३।। 

उत्थायेति। पताः सिद्धौ । सुसमाहिताः एकाग्रचित्ताः मम रूपाणि मद्विभूतीः ।।२४-२५।। 

इतीति। जलनोततमं श्वर, प्रध्माय बादयित्वा ।२६।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावारथदीपिकायां 
व्याष्यायां चतुरथाऽध्यायः।।४।। 


बीर० भगवदक्तिमेव दर्ीयति। य इत्यादिना विमलं मति मित्यन्तेन। ये जनाः त्वां मां च 


एतत्सरोषरादीश्वापररा्रानते प्रभाते उत्थाय स्मरन्ति तेऽखिलोंहसो मुच्यन्ते इत्यत्तरतरान्वयः, गिर्यादीनां 
समाहा, वत्रादीना्‌ इतरेतरयोगः तेषां गुल्मानि सनदरभवशेषात्मकानि सुरपादपान्मन्दारादीन्‌ ।#१७।। 


1.^.2,06 7 ह्येनसो" 2.4.28.(7.1.7/15449 7 र" 3.11. ग/ 4.4.8.06 प्र" 5. -5. एन, एणा 6.4. 
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8-4.17-26 श्रीमद्भागवतम्‌ 
इमानि त्रिकूटस्य श्रुङ्गाण प्रसङगादन्येषामपि प्राःस्म्॑व्यतामाह - ब्रह्मणश्चतर्ु्ठस्व मे हरेः दिवस्य 


च धिष्ण्यानि स्थानानि त्रयाणा प्रकूटगिरि श्ङ्गाणां ब्रह्मादिस्थानाभिप्रायेण बा इमानीत्युकत क्षीरोदं क्षीरसागरं 
मम प्रवं स्थानं भास्वरं श्वतद्रपञ्च।।२८।। 

तथा मम श्रीवत्सादीन्‌ तत्र मालं वनमालं सामोदकीनामरी गदां पंतेशवर पतगानां पक्षिणामीश्वरं 
सुपर्णं गरुडम्‌।।१९।। 

शेषमनन्तं कथम्भूतं मत्कलां सूम दुष्पतक्यमत्कलाभूतमित्य्थः। अहमेवाश्रयो यस्यास्तां देवीं श्रियं 
महालक्ष्मी, ब्रह्मणं चतुर्मुखं, ऋषि नारदं, भवं रुद्रम्‌ ।(२०।। 

मम मत्सयाद्यवतारेः कृतान्यनन्तपु्यानि श्रण्वतामिति दोषः। यानि कर्माणि चरितानि तानि च सोमं 
चन्द्र हुताङानम्‌ अग्रिम्‌।।२१।। 

प्रणवं ओङ्कारं, सत्वं भूर्ताहतरूपं धर्म, अव्यक्तं प्रथानमव्ययं धर्म भगवद्धक्तियोगलक्षणं, दाक्षायणीः 
दक्षदृहितूः, धर्मस्य पलः सोमकढ्यपयोरपि पत्रीः ।।२२।। 

नन्दाम्‌ अलकनन्दा, कालिन्दी यमुनां, सितवारणम्‌ रेरातं, शरुवमौत्तानपादिं, सपब्रहमऋषीन्‌ 
पुण्वश्चेकान्‌ , पुण्येन श्येकयन्ते कथ्यन्त इति पुण्यश्लकास्तान्‌ धार्मिकान्‌ मानवांश्च।।२३।। 

प्रातरुत्थाय ये स्मरन्ति कथम्भूताः प्रयताः सुसमाहिताश्च निर्यामतान्तर्बह्न्दरियाः कथम्भूतानि सर 
आदीनि मम रूपाणि मच्छरीर भूतानि ते स्मर्तारोऽखिलादंहसः पापान्मुच्यन्ते दुःस्वप्ादिनिमित्तेभ्यः सर्वपापेभ्यो 
मुच्यन्त इत्यरथः ।।२४।। 

ये च जनाः निशात्यये निशञापगमे प्रभाते प्रतिबुद्ध्य अनेन त्वत्कृतेन स्तोत्रेण मां स्तुवन्ति तेषां 
प्राणात्यये प्रयाणकाले विमलं मद्िषयां मतिमहं ददामि ।।२५।। 

इतीत्यमादिश्य आज्ञाप्य हषीकेो हरिः जलनोत्तमं शकश प्रध्माय ध्वनयित्वा ब्रह्मदिेवता वर्ग 


हर्षयन्‌ खगाधिपं गरुडं अरुरोह आरुह्य स्वभवनमगादित्यर्थः।।२६।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
शरीवीरराघर्वावदुषार्लिितायां भागवतचन्दर्चन्दरिकायां 
व्याष्यायां चतुर्थोऽध्यायः) ।४।। 


1- -1 01६ 2, क का योग 3. -3. 4. कणा 
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छ्याख्यानत्रयविरिष्टम्‌ 8-4-17-26 
विज० अपररात्रान्ते अरुणोदयप्रारम्भे उत्थाय त्वां मां चेत्यादिकं स्मरन्ति, ते सर्वस्मादंहसो 


मुच्यन्ते इत्यन्वयः ।।१७-२४।। 
नन्वस्तु पापक्षयोऽस्मात्तद्िषयज्ञानं कस्मादित्यतस्तत्साधनमाह-वे मामिति । प्राणात्यय देहोत््रमणे ।[२५।। 


जलजोत्तमं शङ्कोत्तमम्‌ ।।२६।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीविजयध्वजतीरधं कृता पदरनावल्यां 
टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।४।। 


०००0००० 
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पञ्चमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


राज श्रुदित मेततते हरेः क्म्धनादानम्‌। 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतत्वन्तरंशृणु । ।९।। 


पञ्चमो रेवतो नाम मनु स्ताम॑समोदरः। 
अलिविन्ध्यादय स्तस्य सुता अजुनपुर्वकाः।।२।। 


विभुरिन््र स्सुरगणा राज न्भूतरयाषयः। 
हिरण्यरोमा वेददिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो दविजाः।।३।। 


पत्री विकुण्ठा शुधस्य वैकुण्ठे स्सुरसत्तमैः। 
तयोः स्वकलया जनने वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ।४।। 


बैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः। 
रमया प्राथ्य॑मानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ।।५।। 


तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः। 
भौमान्‌ रेणून्‌ स निममे यो विष्णोर्वर्णवहुणान्‌।।६।। 


चहस्तु चक्षुषः पतर्चाकषुषोनाम वै मनुः। 
पुरुःपुरुषसुधयपरप्रमुखाश्चाुषात्मनाः | 1७।। 


षनरो भनद्रहूम स्तत्र देवा आप्यादयो गणाः। 
मुनय स्तत्र वै राजन्‌ हतिष्मदवीरकादियः। ।८।। 


तत्रापि देषरस्लम्भूत्यां वैराजस्याभवत्सुतः। 
अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः।।९।। 


पयोधि येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा। 
भ्रममाणोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः।।१०।। 


1. 1048 "१" 2 11, ४ प्रति" }4.}/४ वल" 3, ५, का" 4 ^..().1.ष.48.7/ "ध" 5 4.8.017 पूरपूरुषः }4.}09 पतरः पुरुष 
6. 4.98.6न मन्त्र 7. 11,४ दयप्र , 11440 द्रत ॥ 1.४ आपाय 9. 14.100 पमोन्धि' 
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व्याज्यानत्रयविरिष्टम्‌ 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्धदीपिका 


अमृताख्यानमष्टाभिरध्यायैरनुवरण्वते। स्वभक्तपक्षपातेन यत्र योषायितं प्रभोः। 


8-5-1-10 


पदमे पञ्मञ्चाथपष्ठं चाऽकथयन्मनुम्‌। विपरा निश्श्रीकेः कृता देव हरि सतति । 

पञ्चम इति। तामसश्च चतुथं मनुः तस्य सोदरो भ्राता ।।१-५।। 

तस्येति तस्य वैकुण्ठसंजञस्य हरे रनुभावः सनकादिशापेन दैत्यतांप्राप्नाभयां स्वपार्षदाध्यां वराहादि 
रूपेण ुद्धादिलक्षणः, गुणाश्च ब्रहमण्यतादयः परमोदयाश्च मह्यः कथिता स्तृतीय स्कन्धादिषु।।६-१०।। 

श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्द्िका 

एवं तामसमन्वन्तरकथन ्रसङ्गानुप्रस्तं गजेनद्रमोकषोपवर्णन मनुवदन्‌ पञ्चममन्वन्तरं श्रोतुं चोदयति 
मुनिः - राजत्निति। हे राजन्‌ ! एतत्पुण्यतमं गजेनद्रमोक्षणात्मकं हरेः कर्म अधनाशनं दुरितनिवर्तकं मे मया 
त तुभ्यं कथितम्‌। अथ पञ्चमं रैवतं मन्वन्तरं शृणु।।९।। 

तत्र पञ्चमो मनुः रैवत इति प्रसिद्धः। स च तामसस्य प्रियबरतात्मजस्य सोदरः, तस्य रैवतस्य मनोः 
सुताः पुत्रास्तु बल्बिन्ध्यादयः। ते च अर्जुनः पूर्बाख्यो येषां तादृजञाः।।२।। 

इन्द्रस्तु विभुरिति प्रसिद्धः। हे राजन्‌! भूतदयादयः भूतदयप्रभृतयः देवाः, हिरण्यरोमादयः 
सपर्षयः।।३।। 

एवं मन्वादयः पञ्चक्ताः। अथावतार माह - पत्नीति । शुभ्रस्य भर्तुः विकुण्ठाख्या पल्ली, तयो 
विकुण्ठाशु्रयोर्भगवान्‌ कल्या अंशेन वैकुण्ठ इति प्रसिद्धोऽन्यश्च वैकुण्ठाख्यैः सुरसत्तम स्सह 
जजञेऽवतीर्णः। ४।। 

वैकुण्ठाख्यं भगवन्तं विङिनष्टि - वैकुण्ठ इति। देव्या रमया ल्या प्रार्थ्यमानेन येन वैकुष्ठेन 
भगवता तस्या लक्ष्याः प्रियं करतुमिच्छया वैकुण्ठः वैकुण्ठाख्यो लोकः कशिदण्डानतर्वतौ कल्पितः। स च 
लोकालोकपर्वतस्यैर्जनैः नमस्कृतः लोकालोकपर्बतोपरि निर्मित ईति भावः।॥५।। 

तस्य वैकुण्ठस्य भगवतोऽनुभावः सनकादिशापेन दैत्यतां प्रप्ताभ्यां जयबिजयाभ्यां बराहादि रूपेण 


युदधादिलक्षणः प्रभावो गुणाश्च ब्रह्मण्यतादयः परमोदया; महर्दधयश्च कथिताः । तृतीयसप्तमस्कन्धादिषु कथिताः 
1 -1. 4.8.1. कृतां देवैहरे" स्तुतिम्‌ 2.11.1 0010011 च 3. ४५. त्क" 4, 4.87 (97011 ते 5, ४, 07; मथ 6. 4.8, व" 
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8-5-1-10 श्रममद्धागवतम्‌ 
सङ्ग्रहेण कथितोः कात्लनाऽधुना कथयेत्यत्राऽऽह - भौमानिति यः पुमान्‌ विष्णोः गुणान्वर्णयन्‌ साकल्येनेति 
शोषः। स भौमान्‌ भूसम्भवान्‌ रेणून्‌ विममे गणयेत्‌ , भौमानां रणूनां गणनवद्रिष्णोः गुणानां साकल्येन 
घर्णनमदक्यमित्यरथः। यद्यपि वराहावतारः स्वायम्भुबमन्वन्नरारम्भकालिकः तृतीयस्कन्धे उक्तः, जयषिजययोः 
सनकादिशापेन दैत्यताप्रा्स्तु रेवतमन्वन्तर एति रस्यानुभावः कथितः हत्येतदसङ्गतम्‌। तथाऽपि दग्रे 
भूमिमुद्धत्य यावद्धिरण्याक्षसमागम स्तावत्समुदरे विहरति सति वाराहेऽस्मिन्मन्वन्तरे दैत्यतां प्राप्तो जयस्तेन हत 
हत्यवगन्तव्यम्‌। न चैष मपि तद्वधस्य वराहावतारानुभावत्वात्‌ वैकुण्ठावतारानुभावत्य कथनमसङ्गतम्‌ इति 
बाच्यम्‌। अवताराणां भि्नत्वेऽप्यवतारिणो भगवतः एकत्वात्‌ पार्षदयोः दैत्यत्व प्राप्तेः वैकुण्ठावतार 
समर्कालकत्वात्‌ तद्धननस्याऽप्येतत्सङ्कल्पमूलकत्वाङ्ेति बिभावनीयम्‌।।६।। 

षष्टं मन्वन्तरमाह - षष्स्त्विति। षष्ठस्तु मनुश्चकषुषः पुतरशाध्ुष इति प्रसिद्धः, पूर्वादय 
शाकषुषस्य मनोरात्मजाः।।७।। 

इनदरस्तु मन्रुम इति प्रसद्धः। तत्र मन्वन्तरे आप्यादयो गणा देवगणा; हे राजन्‌ ! तत्र मन्वन्ते 
हबिष्मदादय; सार्षयः। एवं मन्वादयः प्चक्ता;।।८।। 

अवतार माह - तत्रापीति । तत्राऽपि षष्टेमन्वन्तरेवैराजस्य भर्तुः सम्भूत्याख्यायां भार्यायांजगती पतिः 
भगवान्‌ अंरोनाऽजित इति प्रसिद्धोऽभवत्‌।।९।। 

अबतासप्श्रावसरं प्रयच्छन्‌ अनिताख्यं भवन्तं विरिनषटि ~ पयोधि मिति। येनाऽजितेन पयोधि 
क्षीरोदधि निर्मथ्य सुराणां सुधाऽमृतं साधिता सर्म्पादता। येन च कुरमरूपेणाऽम्भसि भ्रममाणो 
मन्दरोऽद्िः पृष्टे धृतः । १०।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 

भक्तथा स्तुवतः पुरुषस्याऽपि प्रसत्नो भवति हरि रित्ययमर्थः प्रतिपादयतेऽसि न्नध्याये तत्राऽदौ क्रम 
प्रा्मन्बन्तराधिप कथां प्रसञ्जयति - राजन्निति । रेवतस्य विद्यमानं वतम्‌।।९।। 

वलतिन्ध्यावादी येषां ते तथा। अर्जुनः पूर्वः प्रधानो येषान्ते तथा।।२।। 

विभु विभुनामा हरिः द्विनाः सर्षयः।।२३।। 


1- -1. 4 011 2. #, 0 7)5 गणा 3- - 3. 4.1 आजितं 
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व्याख्यानत्रयिङिष्टम्‌ 8-5-11-16 


विकुष्ठायाः प्रो वैकुष्ठ , तयो िकुण्ठाशुभरवोः कलयापि अन ।[४-५।। 
भौमान्‌ रेणून्‌ पृथ्वीरजांसि विममे मानं संख्यं करोति।।६।। 


पुत्रा उन्यन्ते इति दोषः चा्षुषात्मजाः पुरुषादय इत्यन्वयः ।।७।। 


अप्रादिशब्दाथा प्रन्थान्तरा दवगन्तव्यः ।।८-१०।। 


राजोवाच 
यथा भगवता ब्रह्मन्‌! मधितः क्षीरसागरः। 
यदध बा यतशनाप्रिं वधाराम्बुचरात्मना ।।९९।। 


3 
वथाऽमृतं सुरैः प्राप्रं किवाऽन्यदभवत्ततः। 
एत द्वगवतः कमं वदस्व परमाद्भुतम्‌ ।९२।। 


त्वया सद्क्यमानेन महिम्ना सात्यतां पतेः। 
नाऽतिुष्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌।।९३।। 
सूत उराच 
पिष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान्‌ बादरायणिः। 
अभिनन्द्य हरे वीर्य मभ्याचहु प्रचक्रमे ।।९४।। 
श्रीशुक उवाच 


यदा युेऽसुरै देवा बाध्यमानारिकिायुधेः 1 
गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्‌ पुनश्चते ।९५।। 


यदा दुर्ाससदशापात्‌ सेन्द्रा लोका खयो नृप। 
निश्श्रीकाश्चाऽभवं स्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः| ।९६।। 


श्रीध० थेति । यतो हेतोः अम्बुचरात्मना कुर्मरूपेण।१६।। 


यथाऽमृत मिति। सुराणां साधिता सुधत्युक्तवा युद्धाद्यपि सृचितमं अतः पृच्छति 
किञ्चाऽन्य दिति ।१२-१४॥। 

यदेति । नोत्तिष्ठेरन्‌ न पुनर्जीवन्तिस्मेत्यर्धः ।।१५।। 

यदेति। दुर्वाससा हि कदाचिन्मां गच्छन्त मिन्द्रं ष्टा स्वकण्ठस्था माला तस्मै दन्ता, तेन च 


1. -1. 4.8 011 2- -2. 4 0111115 8.14 कयांगेन 3.4.2,0.1.7 फि्चन्य,, }0 (किमन्य 4.4.8.0 न] त्वया सव्य, )/)48 
त्वयेन्यं कथ्य 5, ५, नैव 6- -6, ^.8.0,7,\/.}48.7` समृषटो भगवानेषं टैपायनं सुतो पिनाः 7- -7 ,४ ाय्णातु मुप" 
8.4.8.0.1,}441418 ग बाध्य" 9. -9,^.8,0.1,}4,}48,7 स्मभूयङः 10. 10.42 स शापेन, \५.स शापेन 
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8-5-11.16 श्रीमद्धागवतम्‌ 
श्रीमदेनाऽनात्य एेरावतस्य कुम्भयो निक्षप्ता। स च गजोमत्तः पश्यं तां मालां चुर्णीचकार। ततः कुपितो 


दुर्वासा स्तं शज्ञाप। त्रिभिलोकै स्सह तव नि्रको भव इति - तदेत दाह - यदा दर्वाससश्शापा दिति। 
इज्यादयो यागाद्चाः ।१६।। 

ब्ीर० लचव्थावसरः पृच्छति राजा - चथेति रत्रभिः। हे ब्रह्मन्‌! भगवताणितेन यथा क्षीरसागरो मधितः 
यया रीत्या मधितः, यदर्थं येषां प्रयोजनार्थं मधितः यतश्च हेतो रम्बुचरात्मना कूर्म रूपेणाद्रिं मन्दरं दधार ।६।। 

येन च प्रकारेण देवैरमृतं लब्धं, ततो मथनादन्यत्‌ अमृताश्चतिरिक्तमपि वस्तु किं किमभवत्‌? एत 
त्ययोदधिमधनात्मकं भगवतोऽ द्रुतं कम॑ वदस्व ।।१२।। 

स्वस्थशुश्रुषांव्यनक्ति - त्ववेति। त्वया सम्यक्‌ कौत्यमानेन सात्वतां पते भगवतो महिम्ना मे चित्तं 
नैव तृप्यति। अतृप्ौ हेतुं वदं शितं विशिनष्टि - सुचिरं बहुकालं तापेनाध्यात्मिकादितापत्रयेण तापितं 
दुःखितम्‌।।९३।। 

एवमापृष्टो भगवान्‌ बादरायणः प्रश्नमभिनन्दध कथयामासेत्याह सूतः - सम्यष्टं इति। हे द्विजाः ! इत्थं 
समयषटो भगवान्‌ द्रैपायनसुत शुकः राज्ञः प्रश्रमभिनन्द्य हरे वीर्यं॑माहात्म्यं अभ्याचष्ुं कथयितुं 
प्रचक्रमे आरेभे ।।१४।। 

तदेवाहं - यदेतयघष्टभि रध्यायैः। पयोदधिनिर्मनात्मकं भगवतश्चरत्ं वक्तं तावत्तादुपोद्धातं प्रपञ्च 
यति द्राभ्यामध्यायाभ्याम्‌। यदाऽसुरैः कर्तृभिः निरितायुधैः साधने युध्यमाना देवाः गतप्राणः निपातिताः । 
बहुशः पुन नलतष्ेरन्‌ नाऽ जीवन्‌ स्म ।।१५॥। 

यदा च दु्बाससोमुनेः शापेेन्रेणसहितास्रयो लोकाः निश्शरीका निरतक्ष्मीकाः निस्सम्पदोऽभवन्‌ । 
दुर्वाससा हि कदाचिन्मागे गच्छन्त मन्द्रं दृष्टा स्वकण्ठमाला कृपया तस्मै दत्ता। तेन च इन्द्रेण श्रौमदेन 
अनादृत्य माला पेराबतस्य कुम्भे निक्षप्ा। स च मन्तः पदां मालं चर्णीचकार। ततः कुपितो दुर्वासास्तं 
शशाप त्रिभलोकैस्मह त्वै नश््रीको भर्वोति तदेतदुक्तं - यदा दर्वाससषदापेनेति। तत्र तदा इन्यादयो 
यागादयः क्रियाः नेश न समर्थाः श्रियं वर्धयितुं नाहक्रुव नित्यर्थः ।१६।। 

विज० यथाकथं यतःकुतः, अम्बुचरात्मना कूर्मरूपेण ।।१९,६२॥। 
कि _ताषैः आध्यात्मिकादिदुःखैः तापितं ्शितम्‌।।१३।। 


1. प्र४ 0 त्वम्‌ 2- -2. ४.11 3 ४ "त्वादिना अष्ट" 4.१/ 0111115 त्वं 


व्याण्यानत्रयमिरिष्टम्‌ 85-17-24 
सूतः शौनकादिसंबादाविस्मरणार्थं राज्ञा पष्टः श्रीशुक स्तस्य चो॒॑परिहरतुं मुपक्रमत 

इत्याह - सूत इति।।१४।। 
कथ मुपकरान्तवानिति तत्राऽऽह - यदेति। गतासवः प्राणवलरहिताः यदा च नोतिष्ठरम्‌ यदा च 


निश्रीका अभवन्‌ तत्र तदा इन्यादयः क्रियाः नेशुरित्यन्वयः।।१५-१६।। 


निदाम्यैतत्सुरगणा महेनद्रवरुणादयः। 
नाध्यगच्छन्स्वयं मरतः मन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌।।९७।। 


ततो ब्रह्मसभां जग्मु मेरो मूर्धनि सर्वशः। 
सवं विज्ञापयान्यकुः प्रणताः परमेष्ठिने । ।९८।। 


स विलोक्षयेन्रबाय्नादीन्‌ निस्सतत्वान्बिगतप्रभान्‌। 
लोकानमङ्गलप्राया न॑सुरान यथा विभुः । १९।। 


समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌। 
उवाचचोत्फुषवदनो देवान्स भगवान्परः ।।९०।। 


अहं भवो वूयमधासुरादयो मनुष्यतिर्यगुम घर्मजातेयः। 
यस्याबतारांशकला विसित व्रजाम सर्वं शरणं तमव्ययम्‌।।२९।। 


न यस्व वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीधादरणीय चक्षः। 
तथाऽपि सर्गास्थितिसंयमा्थं धत्ते रजस्सत्व तमांसि काले। ।२२।। 


अचं । तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्रं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ 
५ 7 प १ जहंसुरप्रिव 
तस्माद्‌ बजाम ङशरणं जगदुरं स्वानां स नो दास्यति :।1२३।। 


श्रीशुक उवाच 


इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवै ररिन्दम। 
अजितस्य षदं साक्षाज्जगाम तमसः परम्‌।।२४।। 


श्रीध० स इति। असुरान्‌ अयथा देववेलकषण्यन बलबु्टयादियक्त न्विलोकयेत्र्थः। ९७ - १९।। 


समाहितेति। हरिं शरणं गता स्सन्तो यथापूर्व सर्व प्राप्स्याम इति हर्षणोत्फुषट विकसितं 
वदनं यस्य ।।२०।। 





1- 1. 9 प्सुरं धैव 2. ^.8.0न वोऽ" 3. एद 4, ए त" 5. .एतनरोतरषण्ा अ" 6, ^2.(नच 
7. 4.8.65... धा" 8, ५४ लोकात 9,11.४ नैपुण्या" 
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8-511-24 श्रीमसागवतम्‌ 
अहमिति। मनुष्यादयो जरायुजाण्डजद्ध्स्वेदजाः, यस्याबतारः पुरुष स्तस्यांशो ब्रह्मा, तस्य कला 


मरीच्यादय स्ताभि विसर्जिताः, पुतरपौतरादिद्रारा जनिताः ।।२१।। 

ननु तहिं सर्वेष्वसौ समः स्यात्‌ , किं तच्छरणाश्रयण। सत्यम्‌ , यद्यप्येवं, तथाऽपि अस्मत्यक्षपाती 
भविष्यतीत्याशयेनाह ~ न यस्यत्यादद्राभ्याम्‌।।२: ।। 

अर्यामति। स्थितिपालनस्य क्षणः कालः, अतः सुरग्ियस्सन्‌ स्वीयानां नः शं सुखं करिष्यति ।।२३।। 

हृतीति। यत्र क्षीरब्धौ हरे ासस्तदेव तमसः परं पदं स्थानम्‌। यद्रा लोकारोकंपः परतो यततमः ततः 
परं स्थानं जगाम ।।२४।। 

बीर० तदा सुरगणः इन्द्रादिदेवगणः एत्रलोक्यस्य निश््रीकत्वं पतितानां देवानाम्‌ अनुत्थानश्च 
निशाम्य हृष स्वयं मनैम॑नयन्तोऽपि आलोरचनानि कुर्वन्तोऽपि विनिश्चयं सश्रीकत्वाचयाबहोपायनिशयं 
नाध्यगच्छन्‌ न प्राः ।।१७।। 

ततो निश्चयानधिगमनानन्तरं मेरो मूर्धनि स्थितां ब्रह्मणशचतर्मुदस्य सभां सर्वाः स्वे जग्मुः । तत्र 
गत्वा सतं प्रणताः कृतप्रणामाः परमेष्ठि बरह्मणे षिज्ञापयाश्क्ुः १८ ।। 

ततः श्रत्वा ब्रह्मा किमकरोदित्यत आह - स इति। ततः स परमे विगतप्रभान्‌ निस्तेनस्कान्‌ 
निस्सत्वान्‌ बलहीनानिनद्र वाय्वादीन्‌ देवगणान्‌ मङ्गला मङगल रहितानिव स्थतान्‌ परन्‌ कोका विलेक्य 
तथा असुरान्‌ देवगरणीद्विलक्षणान्‌ तेजोबलादि युक्ताश्च विलोकय शुरानाहेतयुत्तेणान्वधः विभू्रह्य \९९।। 

समीहितेनैकाग्रेण मनसा परमपुरुषं संस्मरन्‌ परमपुरुष शरणबरणेन यथापूव॑सर्व प्राप्स्याम इति 
हरषणोतफुटं विकसितं वदनं यस्य स भगवान्‌ ब्रह्मा ेवानिन्दर्मुखान्‌ सुरान्‌ देवानुवाच ।।२०।। 

तदेवाह - अर्हामि त्रिभिः। अस्मदादयः सर्वे यस्य भगवतोऽबतारः सृष्टयाधिकृतोऽनिरुद्धः तस्यां 
शकल्या अंशांशेन ज्ञानशक्तादिगुणलेदोन विसर्जिताः उत्पादिताः, तमेवाव्ययं भगवन्तं हरणं ब्रजाम 
गच्छाम। यः ष्टा स एवास्माकं रक्षिता अतस्तमेव शरणं व्रनाम। इतोऽन्यो न कश्चिदुपायोऽ स्तीति भावः। 


तत्राहं चतमुखः, भवो रुद्रः, यूयं देवाः, दमाः वृक्षाः, धर्मादयः स्वेदजोद्धिरदयः।।२१।। 


1. शति 2, ए. 0 पदं 3. 4.81 कात" 4, 4.87 च यन्तो" 5, 4,8.7 944 पत्यर्थः 6. 4.8.79 विश्ापनं चः 
इत्ययं. 7- -7. / 0115 8- -8, तथाऽमङ्ग लप्रावान्‌ 9- -9. \# 0171116 10.४८ ०णाविल० 11- -11. ४/.0त्रा11४ 12. 4.8 0णो प्र 
13. छ 00 सृरान्‌ 14. 4.8 छे" 15 4.81 ब्रह्मा 16 4.8. पत" 17. 4.87 "मा! 
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व्याख्यानब्रयविरिषटम्‌ 8-5-11-24 
ननु तेन यथा वयं सृषटास्तथाऽसुरा अपि। अत स्तानिगृह् ैषम्यादिप्राकृतगुणरहितः कथ मस्मान्‌ 


रकषष्यतीत्यशङ्का निराह - न यस्येति दरध्वाम्‌। तत्र॒ अर्धनाक्षेपः, सार्धन तु परिहारः। यद्यस्य 
वैषम्यनर्ृण्यादि्राकृतगुणरहितस्य वध्यादिपक्षो नाऽस्ति, तथाऽपि जगतः सृयाद्यरथ, कले सृषटधाधुपभूक्तकाले 
रजस्सत्वतर्मासि धत्ते बिभति । व्रिगुणोन्मेषनिमित्तकर्मानुगुणं प्रवर्तत इत्यरथः ।।२२।। 

तक रज आदि धत्तां नाम, तेथाऽपि प्रकृते किमायातमिति चेत्‌ , तत्राऽह - अयन्त्विति। देहिनां भवाय 
सत्तायै स्थितये हत्यर्थः। सत्वं जुषाणस्य सत्वगुणोन्मेषनिमित्त कर्मनुगुणं प्रवृत्तस्य तस्य भगवतोऽयं 
स्थितिपालनक्षणः स्थित्यात्मकपालनस्य कालः, सत््प्रधानदेवादिपालनकालोऽय मिति भावः। यत एवं 
तस्मात्सर्वे बयं जगद्धितकारिणं शरणं व्रजामः रक्षणोपायत्वेन अध्यवस्यामः। स्वानां शरण व्रजनमात्रेण 
स्वीयत्वेन परिगृहीतानामस्माकं शं सुखं दास्यति यतोऽयं भगवा स्वत एव सुराः प्रिया यस्य तादृदाः।।२३।। 

एवं बरह्मा सुरा त्युक्ता अनितस्य भगवतः स्थानं तस्सुस्सह जगामेत्याह भगवान्‌ बादरायणिः 
-शतीति। हे अरिन्दम! कीमकरोधादिदमन! राजन्‌। इतीयं दुरन्देवान्‌ आभाष्य वेधाः ब्रह्य संव जगि 
दधाति सृजतीति तथा तादरश्तमुखः देवैस्सह कात्‌ यत्‌ प्रं अलेकाख्यं तमः तस्मा तमसः परं 
अजितस्य भगवतः पदं स्थानं जगाम ययौ ।।२४।। 

बिज० यदा देवा निश्चयं नाऽध्यगच्छन्‌ , तत स्तदा ब्रह्मसभां जग्मु रित्यन्वयः।।९७-१९।। 

परं पूरकं, सूष्ठयेति शेषः।।२०।। 

घर्मनातयः स्वेदजाः ।।२१।। 

यस्य वध्यादयो न सन्ति।।२२।। 

तस्य हरे रयं कालः स्थिति पालनावसरः। धास्यति ददाति, शं सुखम्‌।।२३।। 


अजितस्य हरेः ।।२४।। 


19. 0 


तत्राऽदष्ट स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो। 
स्तनिभभूत दैवीभिः गीधिस्तवरितेनदरिः।।२५।। 


1.-1.9/.07115 2- -2. #,0ा15 3- -3.फ.0िाा6 4- 4.06 5. ५१/09 सुरान्‌ 6, ^.ए 0) ब्रह्मा 
7. -1. प.0णााऽ 8- -8. प.0ापा$ 9. 015 वयौ 10. -10. 4.49 चाऽभ्यधात्‌ , ५८.चाऽभिभोः 11. ४४ "त 12. 0/8 मद्धतं 
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85.25.32 श्रीमदधागवतम्‌ 
1“ ब्रह्मोवाच 1 

अविक्रियं सत्य मनन्तमाधं गुहाहायं निष्कलमप्रतक्वम्‌। 

मनोऽग्रयानं बचसाऽ निरुक्तं नमामहे देववरं षरेण्यम्‌।।२६।। 


विचश्चितं प्राणमनोधियात्मनामर्थेन्दरियाभासमनिद्र मब्रणम्‌। 
छायातपौ यत्र न गृधपक्षौ तमक्षरं स्बं त्रियुगं व्रजामहे ।।२७।। 


अजस्य चक्रन्त्वजयेरयमाणं मनोमयं पश्चदशार माशु । 
त्रिणाभि विषुञ्चल मष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रप्य ।।२८।। 


3 4 
यदेकवणं तमसः परं त॒ दलोकमव्यक्तमनन्त पारम्‌। 
आलाञ्चकारोप सुपण्मेन मुपासते योगरथेन धीराः।1२९।। 


न यस्व कश्चाति तितति मायां यया जनो मुह्यति बेदनार्थम्‌। 
तें निर्गितात्मात्मगुणं परेशं नमामि भूतेषु समं घरन्सम्‌।।३०।। 


इमे षयं चत्परिययैव तन्वा सत्न सृष्टा षहिरन्त राविः। 
गति न सूक्ष्मा पषयश्च विश्यहे कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः । ।३९।। 


पादौ, महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसरगः। 
स मे महापूरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः।।२२।। 
श्रीध० तत्रेति। देवौभि छंकेऽप्रसिद्धाभिः वैदिकोभिः गीर्भिः स्तुति मकरोत्‌।।२५।। 
अविक्रिय मति। देववरं त्वां नमामहे नमाम। है देववर त्वां नमामहे इति वा वरतवे हेतुः - 
सत्यम्‌। कुतः ? अविक्रियम्‌। तत्कृतः अनन्तमाचचश्च अनादिम्‌। आधन्तवन्तो हि वद्धधादिविक्रियायुक्ता 
भवन्ति। किञ्च गृहाङायम्‌ सर्वन्तरम्‌। कुतः ? निष्कलम्‌ निरुपाधिम्‌। तत्कुतः ? अप्रत्र्यम्‌। तत्कृतः 
मनोऽग्रयानं मनसोऽपि जविष्टम्‌। मनः प्रप्य स्थाने ततः प्रागेव बिद्यमानत्वात्‌। तथा च श्रुतिः - "अनेजदेकं 
मनसो जवीयो नैनदेवा आप्रुवन्‌ पूर्व॑ मर्षत्‌। तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्टत्‌" (ईश.३.4) इति। 


13. 
वचसा अनिरुक्तम्‌ , अविषयत्वात्‌ - "यद्राचाऽनभ्युदितम्‌ येन वागभ्युद्यते" (केन.उ.1-4) इति श्रुतेः मनो- 
1 1. वि ४. का 2. पकः रल" 3. ^.8.0.1.7 एक 4. 1149 स" 5. 11.10 पप्र" 6. }॥.448 पिपति 7. 4.2.07 श्र 
४. 14.48 वत्कृपवैव 9. 11.44 ^ विधो! 10. ^.8.0.1,24.48, व बै 11. एर्+,४ छा नमाम 12, ॥,४ भ्राष्स्था' 
13. 11.\/ इत्यादि 
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वधसोरगोचरत्वात्‌ अग्रतकर्वम्‌। यथेष्टं वा। सर्वेषां हेतुहेतुमद्भावः ।।२६।। 


विपश्चित मिति । कि, प्राणादीनां विपश्चितं ज्ञातारम्‌ । आत्मा अहङ्कारो देहो वा, न तु तच्छतिरिक्तं 
जेयमस्तीत्याह । अर्थो विषयः इन्दरियाणि तद्राहकाणि, तदुभयरूपेणाभासत इति तथा तम्‌। तथाऽप्यनिद्र 
स्वा्टवदज्ञानरहितम्‌। कुतः ? अव्रण मदेहम्‌। अत एवाऽकषरम्‌ , ख मकारा मिव व्यापिन्। सर्वर हतुः, 
यत्र यस्मिन्‌ गृध्रपक्षौ जीषपक्षपातिनौ छायाऽऽतपो अविद्या च तन्नितिका विद्या च नास्ति तं त्रियुगं त्रिषु 
युगेष्वाविर्भवन्तं शरणं व्रनामे त्रनामः ।।२७।। 

तदेवममिक्रियत्वादिभिः सर्वशत्वादिभिदय सत्यत्वं बरेण्यत्वश्चक्तम्‌ । संसार चक्राधारत्वेनाऽपि 
तदेव दर्ोयन्नाऽऽह - अजस्येति। अजस्य जीवस्य चक्रं चक्रवदावर्तमानं देहादि। अजया मायया प्यमाणं 
योऽकषो यस्व यदकं यदधिष्ठानमाहुः, तमृतं सत्यं प्रपदये। कथम्भूतं चक्रम्‌? मनोमयं मनःप्रधानम्‌। 
जीनेद्धियाणि पञ्च॑ क्ंन्दरियाणि पञ्च, पञ्च प्रााश्चेत्येषं पञ्चदश अरा यस्य । आशु शोघ्रगम्‌। त्रयो गुणा नाभि 
रिव मध्ये यस्य, विघुदिव चं नस्थिरम्‌ , अटौ प्रकृतयो नेमय इवावरणानि यस्य ।।२८।। 

सर्वजीबनियन्तृत्वादिना च बरिष्त्वमाह - यदिति य उपसुपर्णं जीवसमीपे तन्नियन्तृत्येनासाञ्चकार 
आस्ते स्म। दरा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते" (श्ववेता-उ.4-6) इति श्रतेः । 
यद्रा भक्तर्ी्थं गरुडस्योपरि य॑ उपविष्ट इत्यर्थः । ताहि देहस्थत्ाद्कतरक्षणदि क्रिवीवेशादवा जौवसाम्य स्य, 
पराह - एकवर्णं ज्ञानैकस्बरुपं, तमसः, प्रकृतेः परमलोकमदृश्यमव्यक्तं निर्विकल्य मनन्तपारं कालतो 
देशतशापरिच्छतरम्‌ तद्रह्ैवम्‌ अप्चयुतस्वरूपन्वात्‌ न जीवसाम्यम्‌। "तयोरन्यः पिप्पलं स्ादरत्यन्नन्न्यो 
अभिचाकङीति" (श्वेता.उ.4.6) इति विङोषश्रवणादित्यर्थः। अत एष यमेनं धीरा योगेन रथेन पराहिसाधने 
नोपासते भजन्ते तं नमामेत्युत्तरेणान्वयः। २९।। 

मायानियन्तृत्वेनापि जौवसाम्यं परिहरन्‌ वरिष्त्वमाह - म यस्येति। यस्य मायां कश्च कश्चिदपि 
नातितितति नातिक्रामति। कथम्भूतम्‌ जनो यया मुह्यति, अर्थमात्मस्वरूपं न तु वेद। निरन्त आत्मा 


आत्मशक्तिर्माया च, तहुणाश्च येन तम्‌।।३०।। 


1. एप्त], ता आकारां 2. 8.1, 07111 ब्रजामहे 3. ^ 07118 ब्रजामः, एश ज्रनाम 4- -4. 8 08 
5. एप्त णीं यदक्षं 6- -6. ^.8,7 दरोहिर्वाण 7. 8.1, कणा नस्थिरम्‌ 8 ^ षणा" 9, प्त काय, 
10. प्,४ "वाद" 11. 4.8, चच चः अ" 12. ४ छा एं 

१71 


85-25-32 श्ीमद्धागवतम्‌ 
अधं न वेदेति यदुक्त, तत््पञ्चयन्नाह - इमे वथ मिति। इमे वयं देवा ऋषयश्च यस्य प्रियया तन्वा 


सक्तेनैव सृष्टा अपि बहिश्च अन्तश्च सत्तप्रकाराभ्या माविः प्रक्र पपि सूक्ष्मां गतिं निरुपाधिस्वरूपं न विद्यः 
इतरप्रधाना रजस्तमोमयाः, कुतो विदुः । तं नमा मेति पूर्वेणान्वयः ।|३१।। 

इदानीं वैराजरूपेण स्तुवनर्थयते - पादौ महीति द्ादशभिः। यत्र मह्यां जरायुनादिभूतसर्गः स मही 
वस्य पादौ स नः प्रसीदतु। आत्मतन्त्रः पदादिमत्त्वेऽपि न तत्परतन््रः। कुतः ? ब्रह्म अप्रच्युतरूपः। तत्कुतः? 
महती विभूति रैश्वयं यस्य सः।।३२।। 

ब्ीर० तत्र पदे अदृषटस्वरूपाय। “न मां सचकषुरभिवीक्षते तम्‌" । इत्याधयक्तरीत्या स्वस्य दुदर्शनत्वं 
्ञापयितु मदं ब्रह्मादिभिः कैदाऽपि ओ द स्वरूपं यस्य तसम। श्रुतपूर्वाय पूर्व श्रुतः बैदशालादिभि रिति 
श्रुतूर्वः तस्मै । अजिताख्यो भगवान्‌ अवतीर्णः इत्येतावन्मात्रं ब्रह्मादिभिः श्रुतं, नतु दृष्ट इति भावः। एवं 
विधाय तस्मै, प्रणम्येति दोषः। स्तवहितेन्दियः स्तवाय हतेन्द्रियः स्तोतुं समहितेन्धियो ब्रह्मा दैषीधिः 
ओरपनषदर्थानुकारिणीभिः गीर्भिः आभिभोः स्वयमनधिभूतः इतरानधिभवति जयतीत्यभिभुः अजितः, तस्य 
स्तुतं भावेक्तः, स्तुति मन्रूत, उबाच अकरोदित्यर्धः।।२४।। 

स्तुत मेवाह - अविक्रिय मित्यादिना । तावत्‌ प्रकृतिपुरुषषिलक्षणं तत्तदुपनिषत््रतिपाधचं परमात्मस्वरूपं 
विकञोध्य नमस्कृत्य हरणं व्रजति - अविक्रिवा मिति द्राध्याम्‌। हे देव! त्वां मामः नमस्कुर्मः । 
बहुवचनमिनद्रादिदेवताभिप्रायकम्‌। कथ म्भूतम्‌! वरं शर्ट, निस्समाभ्यधिकम्‌ अत एव॒ वरणीयम्‌। 
बर मित्यनेन - "न तत्समश्चाऽभ्यधिकश्च दृकयते" (श्वता-उ.6-8) इति श्र्यर्थस्सूचितः। देब वरेण्य दाददाभ्यां 
गायत्र्थः। वरत्वे हेतुः - मनोऽग्रयानम्‌ । वचसाऽनिरूक्तम्‌ , मनसोऽग्रे अविषयत्वेन योऽनिवर्तत इति तथा। 
घचसा निरवक्तुमहक्य, वाश्ननसाषिषरयामत्यर्थः। स्तं हि चेतनाचेतनात्मकं जगदराञुनसयोः विषयम्‌ अत 
एववरम्‌। प्रमात्पातु॒तेदविषयत्वादर हृत्यर्थः। यद्यपि परमत्माऽपि योगपरिशुद्धमनोविषयो वेदान्त 
वाण्विषयक्च, तथाऽपि इयत्तया ताभ्यामपि परिच्छेतुमाक्योऽनन्तस्वरूपस्वभावत्वादिति भावः। 
वाञ्मनसाविषयत्बे हेतु रप्रतक्य मिति। प्रकृतिपुरुष सजातीयत्वेन तर्कितु मदाक्यम्‌। यत््तक्य॑ तदेव 
वाञ्मनसबिषयमिति भावः। अप्रतक्यं हेतुः - निष्कलमिति। कला अवयवाः। निरवयवं करमायत्तप्राकृत- 


1.^.8,8], (हिरन्तक्च 2. 4.8] "दा" 3,४५.075 कदापि 4- -4. ५, अच्छं 5- -5. ४४, 0110४ 
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शरीररहित मित्यर्थः । यत्सकलं तदेव प्रतवर्यमिति भावः। आकाशादिक मपि सकल मेवेति तात्प्यम्‌। तहि 


ईदृशः कुत्रासते? इत्यत आह - गुहाशयम्‌ अस्मदादि हदयगुहायामेव यं दायान वसन्त मित्यर्थः । स तहि किं 
जीवः? " हृदि ह्यय मात्मा प्रतिष्टितः" (परश्र.उ, 3.6) इति श्रवणत्नत्याह - आद्यम्‌ आदौ भवमाघम्‌, 
हृदयाबस्थनौवानामपि उपादानकारणतया आदौ वर्तमानम्‌ गुहाशषयत्प्रकतं परिच्छत्त्नं बारयति ~ अनन्त 
मिति। उपासकानुगरहाय, अन्तरात्मतया नियमनाय च हदयावच्छमनत्मेऽपि स्वरूपतो देशकालबस्तुपरिच्छेद 
रहितम्‌ आद्यत्वप्रु्तं स्वरूपतः स्वभावतश्च प्रकृतिपुरुषयोरिव प्राप्तं षिकारं वारयति। अविक्रियं सत्यमिति 
अविक्रियं प्रकृतिरिव स्वरूपान्यथाभावरूपविकाररहितम्‌। सत्वम्‌ , पुरुष इव स्वभावान्यथाभावरूपविकारं 
रहितम्‌। सद्रारकत्षाद्विकारस्याच्चत्वेऽपि स्वरूपतः स्वभावतश्च निर्विकारमेवेति भावः। अत्र प्रतिपदं "सत्यं 
ज्ञानमनन्तम्‌"(तैत्ति.उ. 2-1-1) निष्छरियं निष्कलं शान्तं निरवद्यम्‌ (श्वेता.उ. 6-19) "तं दुद गुढमनुप्रविष् 
गुहाहितम्‌" (कठ.उ. 2.12) "अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आपुवन्‌" (ईकाःउ. 3-4) "यद्राचाऽनध्युदितम्‌ 
( केन.उ.1-4) इत्यादि श्रुत्यथोनुसन्धेयः। ।२६।। 

अन्यैरपि प्रकृतिपुरुषयो रसम्भावितैः गुणै व तिरिषन्‌ हरणं व्रजति - विपश्ित्र मिति। प्राणदीनां 
विपश्चितं साक्षात्कर्तारम्‌ , तत्रात्मानो जीवाः। न हि सर्वप्रकृतिविकारजीबयुगपत्साक्षातकर्तृत्वमेकस्य जीवस्य 
सम्भावितमिति भावः। अर्थाः . शब्दादयो विषयाः, तद्वाहकाणि श्रोत्रादीनीन्धियाणि च। तेषामाभासं 
प्रकाशकं, जीवानामथद्धियप्रकाडकमित्यर्थः। अनिद्रम्‌ निद्ाप्रहणं जाग्रदादयवस्थात्रयोपलक्षणम्‌ अवस्थात्रय 
रहितमित्य्थः। तत्र हेतुः - अत्रं कर्मायत्तरारीररहितम्‌। तत्रापि हेतुः छायातपौ अज्ञानं तन्मिश्र ज्ञानञ्च 
गृधपक्षौ - '“गृधू अभिकाङ्कायाम्‌'' रागादिमतपुरुषाश्रयौ यत्र॒ यस्मिन्‌ न स्तः ताहृशमक्षरम्‌। अश्रोते 
स्सरप्रत्ययः। सर्वव्यापकम्‌। तत्र दृष्टान्तः - ख माकाडमिव व्याप्त मित्र्थः। त्रियुगं पूर्णषाङ्ुण्यं कृतादि- 
युगत्रयाविर्भावबन्तं वा व्रजामहे, शरणमिति दोषः।।२७।। 


पुनरप्यसाधारणेन धर्मान्तरेण वििषन्‌ शरणं व्रजित - अजस्येति। मनोमयं चक्रं यदक्षं वः परमात्मा 
अक्षो यस्य तत्तथोक्तम्‌ यच्छब्दस्य प्रतिनिदशः तमिति तं परमात्मानम्‌ ऋतं सत्यम्‌ प्रपद्ये ए़रणं 


व्रजामीत्यन्वयः। मनोव्यापारमूलकं संसाररूपं चक्रं अजस्य भगवतोऽजया मायया ईर्यमाणं प्रवर्त्यमानं 


पञ्चदशारं दशेद्धियपञ्चवृत्तिप्राणारम्‌। प्रिणाभि प्रयस्सत्त्वादयो गुणा एव नाभिर्यस्य॒तत्‌, 


1.4 जापी शयं 2- -2. क, 015 3. ४/0 115 देव 
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अनुकृलप्रतिकृलोदासीनवृततयपेतं वा। अष्ट नेमि "भूमिरापोऽनरो वायुः खं मनो बुष रेव च अहङ्कारः" 
(भा.गी. 7.4) इतयष््रकृतय एव नेमरयस्य विद्युदिव चलं यः परमात्मा अक्ष माश्रयो यस्य तत्‌, तत्सङ्कल्पमूलक 
मितवर्थः । आशु शीघ्रं गच्छतीति तथी।।२८।। 

एवं बन्धदत्वरूपोऽनितरसाधारणधर्मं उक्तः। अथ मुक्तत्वं सुचयन्‌ मुक्तगम्यं लोकं विशिनष्टि - 
वदेक मिति। यदेकवर्णमेकप्रकारं केषलं शुद्धसत्नमयमित्यर्थः। तमसः प्रकृतिमण्डलात्परं परस्ताद्विधमानम्‌, 
"क्षय तमस्य रजसः पराके "(ऋक्‌ , 7-10-5) "आदित्य वणं तमसः परस्तात्‌"(श्वेता . उ . 38) इति श्रुतेः। 
स्थान मिति शेषः। अलोकं संसारिभिः द्रष्ट मराकयम्‌। अव्यक्तं रागादि दोषै विरोषेणाऽक्तं न भवतीत्यव्यक्तम्‌। 
उपसुपणं " यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः" (पु.सू.।6) इत्यक्तनित्यसिद्धात्मकाः। सुपर्णा हंसाः, तेषां समीपं 
स्निकृष्टं तदधिष्टितमित्य्धः। अनन्तपारं निरवधिं "त्रिपादस्यामृतं दिवि” छान्दो.उ.3-12-6) इति श्रुतेः। 
एवम्भूतं पदं य॒ आसाश्कार उपतिवेा अधिष्ठितवानित्यर्थः। यञ्च धीराः योगपथेन योगमार्गेण 
उक्तविधपदप्ाप्तये उपासते। यच्छष्दस्य तमत्युततरपराऽन्बयः। तमृत मिति पूर्वेण बा। उपसुवर्णं मिति पाठे 
उपेत्यस्य आसाकरेत्यनेन सम्बन्धः । उपसर्गस्य व्यवहितत्वेन प्रयोगः आर्ष । सुवर्णं सुवर्णवत्मरकाबहुलं पदं 
य उपासाश्चकार उपवि्टवानितयर्थः ।।२९।। 

एवं मुमुक्षुभिः उपास्यत्वं मुकतप्ाप्यत्सं॒नित्यविभूत्यधिपतित्वश्चाऽनितरसाधरणमुक्तम्‌। अनेन 
मुक्तिदत्र मर्प्यानितर साधारणं सूचितम्‌। तदेव व्यञ्जयन्‌ नमस्करोति नेति। कश्चिदप्ययं जनो मत््मभृति जनो 
यस्य भगवतो मायां नाऽतितिततिनाऽतिक्रामति - “दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते'८ भ.गी. 7-14) इति भगवदुक्तार्थोऽत्र अनुसन्धेयः। नाऽतितितति, किन्तु तया मुह्यति। 
अत एव भूतेषु समं सह चरन्तम्‌ अन्तरात्मतया नियमयन्तम्‌ अर्थं परमपुरुषार्थस्वरूपं यं परमात्मानं न वेद 
न जानाति। यत््सादात्तु अतितितति न मुह्यति वेद चेतिभावः। तं भूतेषु समञ्चरन्तमपि निजितात्मात्मगुणम्‌। 


एक आत्मशब्दो देहपरः अपस्तु जौवपरः। चिदचिददोषासमष्टमत्यर्थः। अत एव परेषामस्माक मपीरं 
नमामः।।३०॥। 


कश्चाऽप्यस्य मायां नातितितर्तीत्यनेन अस्य दुरबगमचेष्टितंत्वं सुचितम्‌। तदेव व्यक्तीकरोति - एमे 


इति इमे वयं देवा ऋषयश्च यस्व प्रियया तन्वा शरौरभूतेन सटा अपि “ तत्र सत्वं िर्मलत्वात्मकारकम्‌'' 
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८ भगी. 146) इत्युक्तविधसतवगुणप्रधाना अपीति भावः। अत एव बहिरन्तश्च आविः अविर्भूलज्ञाना अपि 
यस्य भगवतो गतिं चे सषमां दुधिभाव्यां न विद्हे। उक्तषिधां वयमेव न विगरहेकुत इतरप्रधानाः रजस्तमः 
प्रधाना असुराघचा जानीयुः ।।३९।। 
यदेकबर्णं मिति। नित्यविभूत्यधिपतित्व मुक्तम्‌। अथ लीलाविभूत्यथिपतित्वमनितरसाधारणं क्तु 
कृत्छनगदनतर्गतानां पृथिव्यवदिनां तदवयवत्वेन तच्छरीरकत्वं तत्रभवत्वञ् वदन्‌ तं पुरुषसूक्तप्रतिपाध्- 
विराडूपमुभयतिभूत्यधिपतित्वरूपमहाविभूत्यात्मकाऽनितरसाधारणधर्मयक्तं वारं ॑वारं अनुस्मरन्‌ तत््सादं 
प्ाथवते पादौ इत्यादि दवादभिः। शयं ही पृथ्वी यस्य स्वकृतैव स्वेन सृषटव। "पद्मया भूमिः " (पुस्‌13) 
इति श्रुतेः, पादौ स महाविभूतिब्रह्मब्दवाच्यो नः प्रसीदतामित्यन्वयः। महीं विकिनष्टि - यत्र महां चतुिधः 
जरायुजाण्डजस्वेदभोद्धिङ्जरूपोभूतसगों भवति। “पुमान्न देवो न नरो न पुः न च पादपः '" (विष्णु. 2-13-98) 
इत्युक्त चतु्िधो वा स भगवान्‌ आत्मतन््रः स्वनरः महापुरुषः परमपुरुषो वै राजपुरुषो वा नोऽस्माकं 
प्रसन्नो भवतु ।।३२।। 
विज० नित्यत्वेनाद्भुताभिः देवस्य हरेः विद्यमानाभिः हरिगुणगणान्‌ प्रतिपादिकाभिः। न न्वादरणीय 
पक्षो नास्तीति कथं सङ्गच्छते 2 “परा पूर्वेषाम्‌" इति श्रतेः देवानां भगवत्यक्षत्वावगमात्‌ अत्राऽपि देवार्थममृत 
मथनात्‌ इतिचेत्‌ न। भक्तिवडाः पुरुषः “यमेवैष वृणुते तेन कभ्यः'"(कठ.उ. 2-22) इत्यादिश्रुतेः देवाना 
मनुप्राह्यत्वात्ततयक्षत्ं, स्वां न, इति विवेकात्‌। “अनुग्ाह्यतया पक्षा देवानात्मार्थतो हरेः" (त्रहमतर्कै) 
इति वचनात्‌ ।२५।। 
वेदक्गिरोषिज्ञारदाना मस्मि स्तोतरेऽधिकार इति ज्ञापयन्‌ ब्रह्मा बेदान्तोत्क विशेषणविदिष्त्वेन 
स्तौतीत्याह - ब्रह्मेति। “निष्कलं निष्रिवं शान्तम्‌” (श्वताःउ.6.19) सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ '"(तैत्ति.उ.2-1-1) 
आत्मा वा इदमेक एषाऽग्र आसीत्‌। (एत.उ.1-1-1) “हदय आहतं यत्‌ नैषा तकण मत्ति रापनेया 
(कठ.उ. 2.9) "महि सूङ्ञेय अणुरेष धर्मः(कठ.उ.1-21) "महतो भूतस्य निःश्वसितमेतचृ्वेदः '' (तेत्रा.उ. 6.32) 
“विघ्ना प्रथमो वक्ता "यद्राचाऽनभ्युदितम्‌"' (केन.उ. ।-5) “यो देवानां नामधा एक एव" 
"तत्सवितुरवरण्यम्‌'' (भ.न.उ.11-7) इत्यादिश्रुतयः प्रतीकतो ग्राह्यः, बहशरुतिसङ्ग्रहरूपत्वात्‌ पूत्तर 
सम्बन्धोऽत्र नान्वेषणीयः।।२६।। 
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प्राणमनोधियात्मनां विपश्चितं बेदितारम्‌ “यः प्राणे तिष्ठन्‌'' (बृह.उ. 3-7-16) “प्राणस्य प्राणमुत 
चकुषश्क्ुः'' (बृह.उ. 4-4-18) इत्यादयः “ आत्मनि तिष्ठन्‌" (बृह3.3-7-22) इत्यादि । अर्थानीन्दरियाणि च 
आभासयति दीपयतीत्यथद्धियाभासः.अर्थद्धियाणां सन्निकर्षमत्पाद्च तद्विषयं ज्ञानं जनयतीत्यर्थः । “यस्य तस्य भासा 
सर्वमिदं बिभाति" (कठ.उ. 6-2-15) यस्ततो भयविच्छदः एवमस्यामेत्द्धि 'अनिद्रम्‌ अस्वप्मब्रणम्‌ अकायं 
लपरशरीससतम्‌ अक्षतं वा। यत्र यस्मिन्‌ हरौ ग्रस्य सर्वं काङ्कमाणस्य जीवस्य पक्षौ पतत्रवदर्तमानौ पृथक्‌ 
अधोध्वमागहितु छायातपौ अविदयालालजन्य विद्चालक्षणौ न स्तः “छयात्वलिद्या समप्ोक्ता जन्यविद्चा तपः 
स्मृतम्‌ जीबमृध्रस्य तौ पक्षावध ओौध्वपथोः पृथक्रतौ विष्णोस्तु न विदयते नित्यविधा स्वरूपिणः” (्रहमतकै) 
इति वचनादुक्त एवार्थं इति तं त्रियुगं व्रजामह इत्यन्वयः । त्रीणि युगानि यस्य सं तथा तं, तैष्वबतारा दिति 
"स्वयम्भू छखियुगः कृष्णः शाङ्ग दामोदर स्तथा" इत्यभिदानम्‌। “अक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌" “एत 
दृ्येवाऽक्षरं ब्रह्म" (कठ.उ.2-16) ं सुखरूपं ज्ञानरूपं वा। “कं ब्रह्म, खं ब्रहम" (छन्दो.उ.4-10.4) | [२७ 

अजस्य विष्णो रधौनं चक्रं पुनः प्रवाहरूपेण परिवर्तमानत्वात्‌ चक्रसंजञं जगत्‌ यः केशबोऽक्ष 
मक्षस्थानीयो यस्य तत्‌ यदक्ष माहुः तमूतं प्रपद्ये हत्यन्वयः। चक्रं न वृत्तं तदेव मित्यादि चक्र्चत्केन 
चिदीर्वमाणं परिवर्तते। अस्य क प्रक मित्यत उक्तम्‌ अजयेति “कार्यते ह्यवङाःक्मं सर्वः प्रकृतिनै्ुणैः 
(भ.गी.3-5) इति। अस्य वैलक्षण्यमाह - मनोमय मिति। कान्यस्याराणीत्यत्राह - पञ्चदशारमिति। श्रत्रदीनि 
दह, शब्दादयः पञ्च, पृथिव्यादीनि वा प्राणादयो वा पञ्च एत एषाराणि दलानि यस्य तत्तथा, तत्‌ आशु शीप्रभमं 
व्याप्तं वा। त्रिणाभिः त्रयोगुणास्सत््वादयो नाभिः यस्य तत्तथा। यदक्ष मित्यनेनोक्तं केडवाधारत्नं स्पष्टयति - 
विद्युद मित्यादिना विद्युत्‌ विशेषेण द्योतमानत्वात्‌ ब्रह्म बल माधारो यस्य॒तत्तथा। 
"विद्ुरहमत्युपासीत'" "जगञजक्रस्याक्षभूतो बलरूपश्च केशवः '"ब्रह्मतरके) इति च। देवासुरमनुष्यादयोऽ्टौ नेमि 
र्यस्य तत्तथा तत्‌।।२८।। 

इदानी तुरीयमूतिं नमति - यदिति। एकोवणों यस्य तदेकवर्ण स्वरव्यञ्जनविभाग बिबक्षा मन्तरेण 
वय्तरेकत्म्‌ , अन्यथा षोडकास्वरा इति संख्यानुपपत्तिः। ओमित्ये तदक्षर मिदं सव॑ "प्रणवं हीश्वरं विद्यात्‌ 
सर्वस्य हदये स्थितम्‌। सर्वव्यापिनमोक्कारम्‌'' तमसोऽजञानात्परं तद्रहितमित्वर्थः। तुरीयं तत्सर्वदक्‌ सदा 
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प्रकृतेः परं बा। “अक्षरात्परतःपरः ” (मुण्ड.उ.2-1-2) “कूटस्थोऽक्षर उच्यते" उत्तमः पुरुषः(भ.गौ.15-16) 


सत्‌ सत्यं ज्ञानं अवसादयति नाशयत्यज्ञानं “न निद्रा नैव च स्वप्ं तये पडयन्ति निश्चिताः" निदोषज्ञानं वा 
एकात्म प्रत्ययसारम्‌ "षद्ल गतौ" इति धातुः। अलोकं लोकव्यवहाराघिषयम्‌ , अदृ्टमव्यवहारयमलक्षणम्‌ , 
अचिन्त्य मव्यपदेश्यम्‌ अत एव अव्यक्तम्‌ अनन्तपारम्‌ अन्तपारवलजितम्‌ पारं पूरणम्‌ , समुदायो मा्राणा 
मिति शेषः। अनन्तमात्रमित्यर्थः इति वा। अमात्रोऽनन्तमत्र्च। धीराः योगरथेन भक्तपूर्वकध्यानलक्षणरथेन 
यदुपासते भजन्ति “ओङ्कार आत्मैव संविशति आत्मनाऽऽत्मानम्‌ य एवं वेद'' (माण्डू.उ.12) यशचोपसुपर्णपत्र 
सुपर्णपक्षसमीपे जौबाख्यबाहनपृष्े आसाञ्चकार उपविवेा। “सर्वस्य हदये स्थितः", “य आत्मनि तिष्ठन्‌" 
(वृह.उ.3-7-22) “रा सुपर्णा सुना” (मुण्ड.उ.3-1-1) | २९।। 

जनो यया मायया बेदनतार्थ ज्ञानविषयं हरं प्रति ज्ञानाख्यपुरुषा्धं वा। मुह्यति “अनीशया शोचति 
मुह्यमानः ''(मुण्ड.उ.3-1.2) कश्चन तामसप्रकृतिः यस्य तां मायां नाऽति तितति नाऽतिक्रामति अत्येतुं समर्थां 
न भवति। सात्िकश्चे दस्य प्रसादेन जानाति। “अनादिमायया सुपो यदा जीवः प्रबुध्यते'' 
(माण्ड.उ. गौडपा, का. 1-16) “यमेवैष वृणुते'' (कः.उ.2-22) तं नमामीत्यन्षयः। नितरां जित आत्मा 
आत्मगुणाश्च येन स तथा तम्‌ "निवृततेस्स्वे दुःखाना मीशान प्रभुरव्ययः' (आगम.10) “एको देवः सर्व 
भूतेषु गृढः'' (श्वेता.उ.6-11) “स॒ एष सर्वश्वरः एष सर्वं॑एषोऽन्त्यम्येष योनिः सर्वस्य'' 
लनृःपू.ता^-२)।।३०।। 

सत्िकानामपि भगवत्कदाक्षवीक्षामन्तरेण तज्ञानं दुरापमित्यर्थदुक्तं तत्‌ स्पष्ट माह - इम इति। 
विभो! यत्कृपयैव येन सत्वेन गुणेन सृष्टाः येन बहिरन्तरञ्च सृषटाश्चमे बयं यस्य तव सक्षमा गतिं विश्वव्यापिनीं 
सञ्जिदानन्दाकृति न विद्महे, यदनुगरहमन्तरेण इति रोषः। न च ज्ञानाभावात्‌ तजज्ञानाभाव इत्याह - ऋषयश्च 
ज्ञानिनोऽपि; अन्यथा ब्रह्मदीना मप्राधान्यं स्यात्‌ कैमुत्यन्याय माह - कृते इति। हेतुगभं विशेषण माह - 
इतरेति। इतर स्तमोगुणः प्रधानो येषां ते, तथा।।२१।। 

स्वकृतेयं मही यस्य पादाविव न स्वरूपपादौ यत्र यस्यां मह्यां जरायुजादिचतुविधो भूतसर्गः स वै स 
एव प्रसीदता मित्यन्वयः। महापुरुषः पुरुषोत्तमः महा द्विविधं भवनं यस्य स तथा । विविधभवन मेकस्य कथ 
मुपपद्यते इति तत्राह - बह्म अपरिच्छिन्न गुणपूर्त्वात्‌। अथ कस्मा दुच्यते ब्रहेति ? “बृहन्तो ह्यस्मिन्‌ 
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गुणाः" इति श्रुतेः! पादाणित्यनेन “पादोऽस्य विश्वाभूतानि " (पुःसु.2) इति श्रयुकतार्थःः। “पातामेतस्य हि 


पादमूलम्‌!" (भाग.-1-26) इति स्पृत्यक्ता्थश्ेति उभयं वक्ष्वत हनि ज्ञातव्यम्‌।।३२।। 


अम्भस्तु यद्रेत उदारवीयं सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः 
लोकाखयोऽधाखिललोकपाला, प्रसीदतां नः स महाविभूतिः।।२३।। 


सोमं मनो वस्य समामनन्ति दिवौकसां बै बल मन्ध आयुः। 
हो नगानां प्रननः प्रलानां प्रसीदतां नैः स महाविभूतिः ।।३४।। 


अगर मुखं यस्व तु जातवेदाः जातः क्रियाकाण्ड निमित्तजन्मा। 
अन्तस्समुद्रे तु पचन्स्वधातून्‌ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। ।३५।। 


यञ्चक्षुरासी तरणि दंबयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌। 
हारश्च मक्त रमृतस्य मृत्योः प्रसीदतां नस्स महा विभूतिः। ।३६।। 


ष 
प्राणादभूषधस्य चराचराणां प्राणास्सहो बल मोजश्च वायुः। 
अन्वास्म सप्राजमिवाऽनुगा यं प्रसीदतां नस्स महाविभूतिः।।३७।। 


्रोतरा दिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य भाभ्याः। 
प्ाणन्द्रियात्मासुशरीरकेतनं प्रसीदतां नस्ल महाविभूतिः। ३८।। 


बलान्महेन्द्र सिदहाः ्रलादान्मन्ोिरीो भिषणाद्िरिश्चः । 
खेभ्यश्च छन्दांस्यृषयो मेदः कः प्रसीदतां न स्य महाविभूतिः। ।३९।। 


शरीरबक्षसः पितरदढठाययाऽऽसन्‌ धर्मःस्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत्‌ 
चौर्यस्य शीष्णां ऽप्सरसो विहा्यात्‌ प्रसीदतां नस्स मरहाविभूतिः।।४०।। 


श्रीध० अम्भ इति। उदारं वीयं शक्तः यस्य तदम्भोयस्य रेतः स नः प्रसीदतु। उदारवीर्यता माह - 
यतोऽम्भसो लोकादयः सिध्यन्ति जायन्ते ।३३।। 


सोम मिति। यस्सोमो देवाना मन्धेऽ त्रम्‌, अत एव बल मायुश्च। नगानां वृक्षानाम्‌। प्रकर्षेण 
जनयति वर्धयतीति प्रजनः तम्‌, यस्य मनः समामनन्ति, स नः प्रसीदतु । ३४।। 


1. ^ 0तोतरोत बह 2, 0.४. सोमो 3. प. ४,४/ ब्रह 4. 4,9.07, पऽनृणचरनसय, 4149 दरे पञ्चत सव" 
5. 4.2.04४ "तड मृत्युः 0. ^.8,05.षषक्षण 'ण' 7. 1.48 200 वै 8. 1.४. शनुय' 9. 1109 नाभे. 10. }/, 10 स्व 
11 ^ केत, 0.48 बन्धुः 12- -12. ॥१,४ कणत पतथाः ४2 फरीरोऽशरणा प सतर हर्षा" 13, 11.113 "सत प्र 
14. 4.5.(0नरोषतठ.४ "तत्‌ 15 [रका नः 
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ग्याड्यानत्रयविङिष्टम्‌ूस 85-33-40 

अग्नि रिति। अग्र्यस्य तु मुखं जातः। कथम्भूतः जातं षेदो धनं यस्मात्‌। क्रियाकाण्डं तह्मतिपाधं 
कर्म तन्निमित्तं जन्म यस्य अन्तस्समुदरे उदरमध्ये स्वधातु न्पाकार्हा नेवाननादीन्‌ अनुपचन्‌। प्रसिद्धसमुदरेऽपि 
वैडबानलरूपेण उदकान्येवाऽनुपचन्‌ अग्नि ।२५।। 

चदिति एष तरणिः आदित्यो यस्य चकुः आसीत्‌। कथम्भूतः ? देवयानमधिरादिमार्गदेवता । त्रयीमयः 
“सैषा र्येव विधा तपति"' इति श्रतेः । ब्रह्मणो धिष्व मुपासनास्थानम्‌। “य एषोन्तरादित्य हिरण्मयः पुरुषः" 
(शनदो.उ.1-6-6) इति श्रतेः मुत्रं देवयानत्वात्‌, अमुतञ्च पुण्यलोकत्वात्‌। मृत्युञ्च कालात्मकत्वात्‌। 
एवम्भूत स्तरणिः यस्य चक्षुः सं नः प्रसीदतु ।।३६।। 

प्राणादिति। कथम्भूतो वायुः चराचराणां सह आदिधर्मवान्‌ प्राणः यं प्राणं बयं बुदधाद्यधिष्ठितारो 
देवाः सभ्ाजं भृत्या इव अन्वास्म अनुसृत्य स्थिताः। एवम्भूतो वायुः यस्य प्राणादभूत्‌ सः तेत्र सहो मनस 
उत्साहः, बंशारीरम्‌, ओज एेन्धियम्‌।।३७।। 

श्रोजरादिति। स्वानि देहगतानि दछिद्राणि, प्राणः पञ्चवृत्तिः, इन्द्रियाणि च आत्मा मनश्च असवो 
नागकूर्मादयः, हारीरञ्च तेषां केतनम्‌ आश्रयभूतं स्वं यस्य पुरुषस्य नाभ्याः प्रजज्ञे, सः ।।३८।। 

बलादिति। यस्य बलान्महेनद्रोज्े। प्रवा देवाः धिषणात्‌ वृद । छन्दांसि ऋषयश्च स्वेभ्यः। कः 
प्रजापतिः ।।३९।। 

श्रीरिति। इतरोऽधर्मः।।४०।। 

चीर० तथा अम्भो जलं यद्रेत यस्य कार्यभूतं प्रयो लोकाः लोकपालाश्च सिध्यन्ति, यत इति दोषः यस्मा- 
दत्यद्य्ते जीषन्ति येनेति दोषः। वर्धमानाः यत्रेति ढेषः। स ब्रह्म शब्दताच्यो महाविभूति न॑ः प्रसीदताम्‌ ।३३।। 

सोमं चन्द्रमसं यस्य मनो वदन्ति “चन्रमा मनसो जातः'' (पुसू.) इत्यादिश्रुतयः । सोमं विनष्ट - 
य स्सोमो दिवौकसां देवानाम्‌ अन्धमन्नम्‌, अमृतकरत्वत, अत एव बलमायुश्च। नगानां वृक्षाणां प्रजानां 
चराणाञ्च प्रकर्षेण जनयति वर्धयतीति प्रजनः। अत एव तेषामीडो यः सोमः तं यस्य मनो वदन्ति मनसो 
जातं, विराडूपस्य मनःस्थानीयञ्च वदन्ति स ब्रह्म महाविभूतिः प्रसीदताम्‌। बलादीनि परमात्मविरोषणानि 


1. प्रणापा अनुपचन्‌ 2. ^.8.17 बाड! 3- -3. ^\13.1 ०40 यस्य मुख सः 4 1.४ 01111 आदित्यः $ -5. 1.४. (यापा 
6- -6, ए न,४000)11 7 84 तमा" 8- -8. 2.114.4/.(07011 9. ५/.@71 जल 10 4.87 यत्कार्यं ¡| ^ धा पतः 
12. - - 12 ^+. इति श्रुतेः 13 ^8¶ ४५६ ति भाव. 
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वा। देवादीनां यश्च बलदिहतुः स ईशो बरह्म महाविभूतिः एरसीदितामिति।।२४।) 

तथा यस्याऽ्मुख पुच्यते। “मुखादिन्द्रश्ाऽप्िशच (पुस. -6) इत्यादि श्रतिभिः यस्य मुखस्थानीयो 
मुखाज्ञातश्चाऽप्नः स ब्रह्म महाविभूतिः प्रसीदता मित्यन्बयः। यस्य मुखमम्नि जात हति वाऽन्वयः 
अग्नि विशिष्टं ~ जातवेदाः जातं स्वस्विन्‌ निरितं चारु पुरोडाहादिकमिनद्रादिभ्यो वेदयति "विद्ल्लाभे' 
प्रापयति इति जातवेदाः, तथा क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा क्रियाकाण्डनिमित्तं यज्ञादिक्रियाकलापात्मकबेदपूरव 
भागा्यनुष्टाननिमित्तं जन्मायस्य सः। अन्तस्समुद्रे समुद्रो देहम्‌ “'्ात्मकत्वाततु भूयरत्घात्‌'' इति न्यायेन 
जलं प्रचुरत्वात्‌ अन्तस्समु्रे देहमध्ये जाठररूपेण स्वधातून्‌ स्वाधिष्ितदेहस्थान्‌'शङ्करोणितादि सप्तधातून्‌, 
पचन्‌ परिणमयन्‌। एवम्भूतोऽ्न स्य मुखं सः प्रसीदताम्‌।।३५।। 

तथा तर्रणरादित्यो यस्य चक्षुरासीत्‌। “चक्षोस्सूयो अजायत'' (पुःसू. 1.6) इति श्रतेः। स 
महाविभूतिः नोऽस्माकं प्रसीदताम्‌। तरणि विशिनष्टि - देवयानम्िरादिमार्गभूतः, त्रयीमयः कऋरग्यनुस्साम 
प्रचुरः, स एष तरणिः ब्रह्मणः परस्य धिष्वं॑स्थान॑ “य॒ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
दृयते" (छान्दोउ.1-6-6) इति श्रतेः । ब्रह्मण उपासनस्थान मित्यर्थः । मुक्त दारं देबयानत्वात्‌ अमृत 
अमृतसाधनं ुण्यानष्टानकाल्ञापकत्वात्‌ मृत्युः उदयास्तमयाभ्याम्‌ आयुर्व्यय करत्वातूएवम्भूतस्तरणिर्वस्य 
चक्षुः स महाविभूतिः प्रसीदताम्‌।।३६।। 

तथा यस्य प्राणा्रायुरभूत्‌ 'प्राण्रायुरनायत '"(पू.सू.1-6)इति श्रुतैः। स महाविभूतिः प्रसीदताम्‌ 
कथम्भूतो वायुः ? चराचराणां भूतानां सह आदिर्जनयिता। तत्र सहो मनसो बलम्‌। बलं दैहिकम्‌। ओज 
इन्द्रियाणां बल, प्राणः पञ्चदृत्तिमान्‌, य॑ पञ्वृ्ति प्राणं वायुं बुद्धयाच्चधिषठातृदेवताः, सम्राजं सार्वभौम भृत्याः इव 
अन्वास्म अनुवर्तिनः स एवम्भूतो वायुः यस्य प्राणा दभूत्‌ स प्रसीदताम्‌।।३७।। 

तथा यस्य श्रोत्रा दिशो जज्ञिरे - "दिशः श्रोत्रात्‌ पुरुषसूक्ते (पु.सू.1-6) श्रवणात्‌। स्वानि 
देहगतच्छिद्राणि हदा ज्ञि हदया दुद्रभूवुः। पुरुषस्य वैराजस्य नाभ्याः खमन्तरिक्षं जज्ञे। “नाभ्या 
आसीदन्तरिक्षम्‌" (पु.सू. 1-6) इति श्रुतेः प्राणङब्दः कर्मन्दियपरः, हृ्दरिय्ब्दो जञानेन्दरियपरः आत्मामनः, 


असुरब्दः पञ्चृत्ति प्राणवायुषरः सरीरश् इत्येतेषां केतनं आश्रयं खं यस्य नाभ्यजज्ञे स प्रसीदताम्‌।।३८।। 


1 ~ -1. ^, त्यन्वयः 2. ^,8. ४00 धातून्‌ 3, ¶४ 011111४ मस्माकम्‌ 4. ४ 0111115 सः 5.4.58 00 इति भावः 
6.4. ईत भावः 7.4.९५] 00711 बलं 
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यस्य बलान्महन्रो जज्ञे प्रसादात्‌ त्रिदशा जषरे। मन्योः क्रोधात्‌ गिरि्ो सदः, हषर ब्रह्मा, 


वेभ्यः छ्रसि गायत्ादीनि। "छन्दासि जशिरे तस्मात्‌" (पुस्‌) इति श्रतेः ऋषय खेभ्यो विवरेभ्यः 
जङ्ग मदात्‌ कः प्रनापतिः, मेदाधिष्ठाता सः प्रसीदताम्‌ ।३९।। 

तथा यस्य वक्षसः श्रौस्सम्पत्‌ ज्ञे। छायया छयातः पितर आसन्‌, स्तनाद्धर्म, पृष्ठतः इतरोऽधर्म, 
शीर्ष्णः शिरसः द्ौः। “शौष्णा द्ौस्समवर्तत'' (पुःू1-6) इति श्रुतेः। विहासीदप्सरसः आसन्‌ सः 
प्रसीदताम्‌ । ।४०।। 

बिज० इदं महानिभूतित्वं हरर्यक्तमित्याह ~ अम्भ इति। त्रयोलोका अथ अखिललोकपालाश्च 
उदारवीर्यं उतकृष्टबलं यदम्भो यस्य रेतो भवति तेन वर्धमानाः सिध्यन्ति सिद्धा अवाप्फला भवन्ति जीवन्ति 
उत अन्तरमपि तृतिरक्षणं जीवन माषटूवन्ति अपि सोऽर्चत परं तस्यार्चत आपो जायन्ते “आपो नारा इति 
प्रोक्ताः आपो वै नरसूनवः" (विष्णुपु.1-4-6) "यच्त्रथमंममृतं तदसब उपजीवन्ति इत्यादि सूर्य 
समयेमद्रदौन्‌ महेनद्रादीन्वा धिनाऽन्ये अखिललोकपाला अद्धिजीवम्ति। किञ्चापां सौमस्य च जीवनप्रदा 
इनरद्या इतीमं विशेषं तुराबदो ज्ञापयति । इममेव विषं तुशब्दो ज्ञापयति इति कुतः अन्यत्किं न स्यात्‌ इतीयं 
शका “सूर्य सोम यमेनद्रादी नृतेऽन्ये लोकपा अपि। अद्भि वन्ति सोमाञ्च महेनदरादीनृतेऽखिलाः। अपां 
सोमस्य चेनद्राध्चाः सर्वं वै जौवनप्रदाः (ब्रह्मत) इत्यनया परिहतेति ज्ञायते। महती विभूतिः सूर्यसोमविधि 
विहेषकल्पकैशवर्यलक्षणा यस्य स तथा एवं विधः क इति तत्राह ब्रह्मेति । ३३।। 

यो दिवौकसां बल मन्ध आयुरवं बलारधभवृद्धिहेतुः यश्च नगानां वृक्षाणामङ्कर जननसामध्य परदत्वनेशः 
यश्च प्रजानां प्रजनः सुरतानन्दगर्भलक्षणहेतुः तं सोमं यस्य॒ मनः सं मामनन्तीत्यन्वयः। 
तं देवाना मन्तम्‌, इृनदरादीन्‌ ऋते इति शेषः। अथ यत्रतर्धं ममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति, सोमेन सुखेन इति। 
सोमं यस्य मन स्समामनन्ति, यो देवानां बलादिहेतुः, यश्च नगाना मको यश्च प्रजानां प्रननः स हरिः प्रसीदताम्‌ 
इति बा। सोमेन देवादि बलप्रुत्वेन मष्ाविभूतिः " सोमोद्रनधर्वाय, सोमः प्रथमः", (मनत्रश्े) "बरह्मा देवानां 
पदवीं कलना मृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां यनां गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमःपवित्रमर््येत रेभन्‌” 


(म.नाउ.8-4) अथवा देवादिबलप्रदमहातिभूतिकः।३४।। 
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85.33.40 श्रीमद्धागवतम्‌ 
अग्नि यस्य मुखं मुखाज्ञातः। '"स्सप्रथमा'' इति प्म प्रथमा। मुखमाश्रित्य बर्तते च। 


अग्रणौत्वादप्रिरिति अग्निहाब्दस्याऽन्यप् प्रपत्तिसम्भवात्‌ कथं निर्णयः स्या दिति तत्राह - जातवेदा इति 
" अग्न्वा अहमस्मीत्ब्रबीत्‌ जातवेदा वा अहमस्मि'"(केन.उ. 3.4) इति। जातं सर्व॑ वेत्तीति 
जातवेदशशाब्दस्याऽपि सावकाशत्वेन पूर्वक्तसंरायानस्तारः स्यादिति तत्राह क्रियेति । क्रियाकाण्डमेव निमित्तं 
तत्‌ तथा तेन जन्म यस्य स तथा “अप्व देवानां मुखं हदयतमः'' इति श्रुतेः । अग्नमुखेन इन्द्रादि देवतानां 
स्वहवरभागप्राय्थमग्हत्रादौ मथनादना अग्नः प्रसिद्धस्य जन्मोपपत्तिरिति तद्रसब उपजीवन्ति अग्निनैव 
मुखेनेति च अग्रः पाचकत्वरशक्तिरपि श्रीहरनियतेत्यभिप्ायेणाह अन्तस्समद्रे उदरान्तः स्थित्वा स्वधातून्‌ 
स्वाधीनानि चतुर्बिधानयन्नानि पचतो जरयतः “ अन्नमरितं बेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुः तत्पुरीषं 
भर्वति। यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणुस्तन्मन ' (छान्दोःड.3-6-5-1) इति। “पचाम्य्ं चतुर्षिधम्‌'' (भ.गी.15-14) 
इति सर्वोपकारकाग्रिनमकत्वलक्षणमंहामिभूतिः। तुना वाचोऽपि हरे मखं क्षत्रमिति सूचयति “वाचो वहमु 
क्त्रम्‌" इति स्वोक्तेः | ।३५।। 

त्राणः सूर्यः यस्य चक्षुष आसीत्‌ इत्यम्मवः। "चक्षोस्सूर्यां अजायत'"(पु.सू.1-6) तरन्त्यनेन संसारं 
पुरुषाः इति तर्राणरित नाम सूचितमर्धं स्पष्ट माह - देवेति। देवानां संसारं मुक्त्वा गतानां यानं मार्गः 
उत्तरायणमार्गदेवतेत्वर्थः। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया तिद्ययाऽऽत्मान मन्विष्य आदित्यमभिज्ञायते 
्रवयामीयत इति त्रयीमयः। वेदप्रतिपाद्येषु प्रधानं वा। त्रयीमयाय प्रिगुणात्मधारिणे एष तरणिः ब्रह्मणः 
परमात्मनो धिष्ण्यमभिव्यक्तस्थानम्‌ "यश्चात्सावादित्य'' (तैत्ति.उ.2-8) “ध्येयस्सदा सवितृमण्डलमध्यवती " 
मृत्यो स्संसारात्‌ मुक्ते द्वारम्‌, दोर्मुक्तयोः कस्या इति तत्राऽऽह - अमृतस्येति। विदुषां विषयस्येतयर्थः स 
यावन्किपयेन्मन स्तावदादित्यं गच्छत्येतयैब खलु लोकदररं विदुषा प्रपदनं विरोधोऽविदुषाश्मृतस्य मक्तर्मत्योशच 
्रिहेतुरिति बा। एवं विधमाहात्म्योपेतसूर्यजनकमहाविभूतिः । ३६ ।। 

चराचराणां सहो बलजो हेतुः स्वयञ्च तादृगगुणः अधिभौतिकं वायुरध्यात्म प्राणो वस्व हर; प्राणात्सह 
आदिगुणवदात्मनोऽ भूत्‌ "आत्मन एष प्राणो जायते नान्वरिष्टमाण उवाच मा मोह मप्यथ अहमेवैत 
नपविधमात्मानं विभज्यैतत्‌ बाणमबष्टभ्य विधारयामि" (पश्र उ.3-3) इति ते प्ताः प्राणं स्तुवन्ति एषोऽपन 
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व्याह्यानत्रयिशष्टपूस 85-33-40 
स्तपत्येष सूर्यः प्राणैककऋरषिरप्र विश्वस्य सत्पतिः बय मासाश्च दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः बयं यञ्च सम्राज 


मन्वास्म वयं प्राणनामानं चक्रव्तिनमनुवर्तिन माहव इव प्राणचतुमुखयोरेकत्वादिवेति अन्यत्रावधारणाथं यथा 
समाई वाधिकृतान्नियुङ्के एतान्‌ प्रामानधितिष्ठस्वेति। एवमेबेष प्राण इतरानप्राणान्‌ पृथगेव सभिधत् 
पायुपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणःस्बयं, प्रतिष्ठित इति शेषः। सम्राजं यं भगवन्तमन्वास्मैवेति 
वा। सवातत प्राणजनकमहाविभूतिः "प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषशचक्षः'" (वृह.उ.4-4.18) । ३७ । 

यस्य श्रोत्रा दिशो, यस्य हदया़् खानीन्द्ियाणि, यस्य पुरुषस्य नाभेश्च खमाकाद इत्यते प्रजकषिरे 
इत्यन्वयः। अत्र “ चन्द्रमा मनसो जातः'' (पुःसु.1-6) इत्यारभ्य “दिहा श्रोत्रात्‌" (पु.सु.1-6) इत्यन्तं वाक्यं 
प्रमाणं दर्ायति। तैजसाहङ्कारगुणव्यञ्जकहदयादीन्दरियाणीत्यर्थः । तैजसानीन्दियाणीत्ुक्तः। "सहस्रशीर्षा पुरुषः '' 
(पुःसु.1-1) प्रसन्नो भवत्वित्यन्वयः। प्राणेन्ियाणि व्याप्य तिष्ठतीति प्राणे्रियात्मा ब्रह्मणो वा एतानि करणानि 
“एतत्सव परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते पृथिषी च'" (रश्र.उ.4-70) इत्यारभ्य प्राणश्च विधारयितव्यश्च इत्यनेन 
काठकोपनिषदवतेन वक्येन सविस्तर उच्यते स्वङारीरभूतायाः पृथिव्याः बन्धुः “यस्य पृथिवी हारीरम्‌'' 
(वृह.उ. 3-7-3) दिड्नामदेवतादिसर्मनप्रतीतं स महाविभूतित्वं । (३८ ।। 

गुणगुणिनोरभेदाभिप्रायेणाह - बला दिति। बलादिगुणेभ्यः इनद्रादीना मुद्धवः निर्दोषत्वेन मन्युरहिततस्य 
न॒ मन्युस्वभावः। ताहकसबभावरूपीति सर्जनाभिप्रायादैशितः। “कारणगुणः कार्येषु समवेति'" 
इति न्यायरक्षणार्थञ्च अदारणात्स्वाधिष्टानाष्योदधौ पृथिव्याद्यपिष्टानाभावात्‌ स्वमहिम्न॒ एवेत्वरथः। 


“किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणे स्वे महिन्नि धिषणा' दिति केचित्पठन्ति। सतेन्दिवैः सप्च्छन्दासि ऋषयः 
प्रजापतयः, “क स्तस्य मेदृम्‌'' (भाग.2.1-32) इत्युक्तेः तिरिञ्चादि देबजनकमहाविभूतिः ।।२९,४०।। 
विप्रो मुखाद्रह्म च यस्य गृह्यं राजन्य आसीद्धजयोर्बलञ्च ! 
ऊर्वोविडोजोऽदि्रषेदश्रौ प्रसीदतां न स्स महाविभूतिः।।४९।। 


लोभोऽधरात्प्रीति रपर्यभुद्‌ दयुतिर्नस्तः पशव्यः स्योन कामः। 
भरुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां न स्स महाविभूतिः।।४२।। 


द्रब्यं त्रयः कर्मगुणानिविशोषं यद्चोगमाया विहितान्वदन्ति। 
9 प्रबधावबोधं प्रसीदतां 
यहुधिभाव्य प्रबुधावबोधं प्रसीदतां नस्स महाविभूतिः।।४३।। 
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8-5-41.48 श्रीमद्भागवतम्‌ 
नमोऽस्तु तस्मा उपहाम्तहक्तये स्वाराज्यलाभग्रतिपूरितात्मने । 
गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्स्वभूतये ।।४४।। 


स त्वं नो दर्शवात्मान मस्मत्करणगोचरम्‌। 
परपघनानां दिदभूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ । ।४५।। 


तै स्तैः स्वेच्छा्ृते रूपैः काले कलि स्वयं विभो। 
करम दुर्धिषहं यत्नो भगवां स्तत्कंरोति हि।।४६।। 


क्रेडभूर्वल्यसाराणि कर्माणि विफलानि हि) 
देहिनां विषयार्तानां न तथेवाऽधितं त्वयि ।।४७।। 


नामः कर्मकल्पोऽपि विफलाये्वरापितः। 
कल्पते पुरुषस्यै सद्चात्मा दयितो हितः।।४८।। 


भ्रीध० विप्र इत विद्वैशयः। ओजोगैपुण्य तस्य वृत्तः अदरः अदि्रनावि्यर्थः। अवेदशुदरौ अवे दो 
वेदर्वयर्तक्ता शुश्रषा मृति तदृततिान्‌। शश । “ऊर्वो विशोऽद्परःभवश् शराः" इति पाठान्तरं सुगमम्‌।।४९।। 

लोभ इति। उपर्ुत्तरोष्टात्‌। नस्तः नगसिकातः। द्युतिः कान्तिः पशव्यः पशुनां हितः कामः 
स्यढोनाभूत ।।४२।। 

द्रव्य मिति। द्रव्यं भूतानि बयः काल; विदोषः भौतिकप्रप्चः । यत्‌ यस्मात्‌ दु्धिभाव्यम्‌। कुतः 
प्रबुधापबाधं बिव्दद्धि रपोह्यमानम्‌। पाठन्तरे प्रबुधानां मायेत्यवबोध्यो यस्मिभनित्यर्थः ।।४३।। 

तदेव सप्रपञ्च मुपवण्यं॑निष्पञ्च॑ अॐपवर्णयन्‌ प्रणमति नमोऽस्त्िति। वृत्तिभि रशनादिभिः 
नभस्वान्वायुः तस्यैव ऊति लला यस्य तस्मै ।।४४।। 

स इति। प सस्मितं मुखाम्बुजं दिदृक्षूणां नोऽस्मञ्कषूरादिकरण गोचरं यथा भवत्येवंश्ात्मानं 
द्य | 1४५।। 

भक्तच्छानुवतित्वं च तव वहुशो दृष्टमेवेत्याह तैस्तैरिति। यत्नो दुविषहमशाक्यं कम॑ तवान्‌ स्वय 
मेष करोति हि ।(४६।। 


1 ४ परि 2 ^.98.0नद,४ नभस्वदूतये 3. }4.48 "र: 4. 11.18 प्रयताना 5. 11,}19 कृ" 6- -6, 11,५.५/ भवान्वै तत्क, 
42 भावान्‌ वै कथा. 4,8.0गण वा, कवरोषच 8. प.४ था 9.4.48 प" 10. ग#2 व 11. ^ पूणं 12. 4.84 0 वृत्ति 
13- -13 11.\/ विड इघ्रे र" 14. ^.8.1 लम्‌ 15. 4.84 त 16. 8, अनु" 17. न 01 ते 18.4.81 "द्गवां 
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न॒ च बहिरमुखानामिव त्वद्धक्तानामस्माकं त्वर्यय्ितानि पूर्वपुण्यानि विपरौतफलानि भवितु 


मरहनतीत्याह हो इति। ङेशो भूरि षु, अल्पं सारं फं येषु। यदा, विफलान्येब सकामानां कर्माणि, 
त्व्यपितं तु न तथा ।।४७।। 

तत्र अवैफल्यमुपपादयति - नेति अबमोऽल्पोऽपि कर्मकल्पः कर्माभासोऽपि ईश्वरार्पितश्चेत्‌ विफलय 
आयासाथ न कल्यते हि यस्मात्‌ स एष ईश्वरः पुरुषस्यात्मा, अत एव दयितो हितशच। न ह्यात्मनि दयिते हित 
चाऽपितं निष्फलं स्यात्‌।।४८।। 

बीर० तथा यस्य मुखा द्विप्रः वि्रकुलं, गह्यमतन्धियर्थाबबोधि ब्रह्म वेदाशचासीत्‌। "ऋ च स्सामानि 
जङ्ञिरे'' (पुःसू.1-4) "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌'"(पु.सू.।-5)इति श्रतः। भुजयोरबहुभ्यां राजन्यो, बल्चासीत्‌। 
बाहू राजन्यः कृतः (पुःसू.1.5) इति श्रुतिः । ऊर्वो विद्‌ वैद्यः ओजो नैपुण्यं तस्य वृत्तिश्च, अङ्गिः अडित्रना 
वित्यर्थः अवेदशद्रौ अवेदः वेदव्यतिरिक्ता शुश्रूषा वृत्तिः, तदत्तिमान्‌ शूदश्च। "विडडुप्ररभवश्च शद्रः" इति 
पाठान्तरं सुगमम्‌। ' ऊरू तदस्य द्यः पद्यां शरो अजायत" (पु.स्‌.।-6) इति श्रुतेः । 1 ४१।। 

अधरादधरोष्टात्‌ लोभः, उप यत्तरो्टात्‌ प्रोतिरभूत्‌। नस्तः नासिकातः द्युतिः कान्तिः। परव्यः पशूना 
हितः, कामः स्यशेनाभत्‌, भ्रुवोर्यमः, कालः पक्ष्मभवः पकष्मणो जातः। सः प्रसीदताम्‌।।४२।। 

किं बहुना ? द्रव्यं भूतपञ्चकम्‌, षयः कालम्‌, कर्मजौवा दष्टं गुणान्‌ सत्ादीन्‌, विरोषं ब्रह्माण्ड, 
तदुपलक्षितं कार्यवर्गञ्च यस्य योगमायया ईक्षणात्मकसङ्कल्येन विहितान्वदन्ति । द्रव्यादिकारणात्पकं विरो 
रूपकार्यात्मकञ्च सर्वं॑वस्तु सत्सङ्कल्पविहितं घदन्ति इत्यर्थः। अत एव यच्च त्स्वरूपं दुर्विभाव्यं 
चेतनाचेतनसजातीयत्वेन चिन्तयितुमशक्य प्रधावबोधंप्रकृष्टविद्रदववबोधं स महाविभूतिरनः प्रसीदतताम्‌। ।४३।। 

एवं का्यविस्थप्रप्चङारीरकं वैराजपुरुषं प्रसाद्य अथ कारणावस्थं नमस्करोति - नम इति। 
उपशान्तशक्तये सर्गा्चनभिमुखचिदचित्कालादिराक्तये, स्वराट्‌ स्वतन्त्रं स्वस्वरूपं तस्य भावो याथात्म्यं 
स्वाराज्यं तस्य लाभेन स्वानन्दानुभवेनेत्यर्थः। तेन प्रतिपूरित आत्मा स्वरूपं यस्य तस्मै, स्वतन्त्रानवधिकानन्द 
स्वस्वरूपानुभवपूर्याऽ वाप्रसमस्तकामायेत्यर्थः। मायया रचितेषु गुणेषु न सज्जमानाय रीलारसविमुखाय 


स्वभूतये स्वाभाषिकैश्वर्याय तस्मै नमो नमः।।४४।। 


1. [.४ 0) अपि 2. ५.५, श्रमाय 3 8 011 हिते 
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एवं प्रकृतिपुरुषविलक्षणं षिभूतिद्रयाधिपं सर्वकारणं भगवन्तं प्रसाद्य नमस्कृत्य स्वाभिप्रेतं विज्ञापयितुं 


तावत्तद्शनं प्रार्यात - सत्व मिति। उक्तविध स्त्वमात्मानं दिव्यमङ्गल विग्रहं दिदृक्षूणां प्रपन्नानां 
नोऽस्माकमस्मञ्कषरादिकरणगोचरं यथा भवति तथा सस्मितं ते मुखाम्बुजं दर्शय ।।४५।। 

ननु, “न चक्षुषा परयति कश्चनैनम्‌" (कठःउ. 6-9) इति ्ुयुक्तविधया चक्ुा्गोचरोऽहं कथं 
तवञ्क्षुरादिकरणावषयः स्याम्‌ इत्यत्राह - तै स्त रिति। हे विभो ! काले काले “यदा यदाहि धर्मस्य परनिर्भवति 
भारत। अभ्युत्थान मधर्मस्य '" (भ.गौ.4-1) इ्युक्तकाले स्वेच्छाधृतैः, न तु पुण्यपापात्मक कर्मणा धृतै 
सूपैरवतारैः भवान्नोऽस्माकं दुर्विषहं दुरासदं दुष्करं कर्म करोति हि। अघटितघटनात्मकक्रियराक्ते स्तव 
स्वविग्रहर्शयितृत्वं न दुटमिति भावः ।।४६।। 

सत्यम्‌, आत्मानं सकृत्स्तूतिकर्मणा हेतुना कथ दर्शयेयम्‌? - शत्यत्राऽऽह- ह्ेशेति। विषयार्तानां 
अनुकृरविषयालाभदुः पीडितानां देहिनां ङकेशो भूरिः, येष्वल्पः सारः सुखं येषु, ततः कर्मधारयः तानि 
कर्माणि यथा विफर्लानि भवन्ति, तथा त्वर्ययापितं कर्म न विफलं भवति हि ।।४५।। 

कर्मकल्योऽपि धेर्माभासोऽपि, अवमः लेकिकव्यापारोऽपि ईश्वर त्वययपित्ेत्‌ विफलाय न कल्पते, 
न विफलो भवति हि, यस्मात्स एवेश्वरः पुरुषस्यात्मा अतत एव दयितः प्रियः हितश्च न ह्यात्मनि दयिते 
हिते चाऽर्पितं कर्म निष्फलं स्यादित्यर्थः ।।४८।। 

विज० उपरि उत्तरोष्टात्‌ प्रीतिः च्युतिः कान्तिश्च, पदाव्यं पदुजौवनम्‌। नस्तो नासिकायाः, स्प्ोन 
गुणेन जातः कामः स्रीवषयः, कारो मृत्युः । [४१,४२।। 

द्रव्यं भूतपञ्कं.वय आयुर्तक्षणं, कर्म त्रिविधं गुणा भक्तयादयः शङ्कादयो वा। रोषं स्वभाव 
जीवकालादयः यस्य हरे योगमायया स्वरूपभूतेच्छया विहता उपेक्षिताः पतन्ति प्रच्युता भवन्तीत्यन्बयः। 
"द्रव्यं कम च कालश्च'' (भाग.2-5-14) इति। किच, यहुविभाव्यं एवंविधमिति भावयतु मङाक्यं - स वा एष 
आत्मा, नेति। किञ्च, प्रुद्धशानिनां अववोधो श्ञानं यस्मात्तथा। अनेन स्वानुप्रहेण स्वतिषयज्ञानं सुशक 
मित्युक्तं भवति। “अज्ञानं ज्ञानदो विष्णुः "यमेवैष वृणुते (कट.उ. 2-28) इत्यादि । द्रव्यादि सतता प्रदत्वेन 
ब्रहमाधचिन्त्यमहिमत्वेन ज्ञानदातृत्वेन परिपर्णश्र्यः प्रसीद्तामित्यन्वयः। नवत्वसंख्याविरिषट ्रव्यम्‌। वय गतौ 
इति धातोः वयति अवगच्छत्यनेन, नौोत्पल मित्यादिव्यवहारं पुरुष इति वय स्समतायः, उत्कषेपणादीनि 








1 प 0 श्रुति 2.4.98. कमधृतै 3 4.87 क" 
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पञ्च कर्माणि, शब्दसपरशरूपरसगन्धादिधतुविङतिगुणाः, सामान्यविदोषौ शोष मित्यनेनोच्यते। एते यद्योगमायया 
विहता अहितीकृताः पतन्ति पातयन्त्यधः, पुरुषमिति एोषः। नरकठेतव इत्यर्थः! विषकण्ठ कणभक्षशङकरो 
्िदशबलपञ्जटिखाक्षपादवादान्महदपि सुिचार्य लोकतन्त्रं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धि रस्तीति 
प्रमितेनाऽयमुक्ार्थ इति सिद्धम्‌ कणादाक्षपादमतजानात्‌ सिद्धर्माभूत्‌, आैक्ञानेन सा स्या दिति तत्राह - 
यदिति। अद्रैतमतोक्तविधया भावयतु मदाक्यम्‌। अनेनाऽन्येऽपि दुर्वादिवादा अपि निरस्ता इति ज्ञातव्यम्‌। 
कर्मणा पुर्षार्थ सिद्धिः स्यात्तं इति, नेत्याह - प्रबुधेति। अनेन भाादिमतमपि प्रतयुक्तम्‌।।४३।। 

उपात्सर्वाधिकाद्रिष्णोः शान्ता आनन्दमूर्तयो यासां ताः तादृश्य श्शक्तयो धारया यस्य स तथा, तस्मै 
“निवृत्तस्पष्टशक्तये'” इति च स्वाराज्यलाभः स्वयम्प्रकाकामानानन्दः, तेन परिपूरित आत्मा यस्य स तथा तस्मै। 
नित्याविर्भूतानन्दस्वरूपायेत्यरथः। मायया स्वाधीनप्रकृत्या रचितेषु निर्मितेषु गुणेषु विषयेषु वा प्रवर्तमानायाऽपि 
तद्योग्याभि्वृत्तिभिः दुःखलक्षणाभिः न सज्जमानाय निरवद्यत्वेन दुःखानुभूतिरहितायेत्यर्थः। स्वभूतये स्वयम्भुबे 
स्वरूपपूर्णश्रयायेति बा ।।४४।। 

अस्मत्कारण गोचरोऽस्मदि्द्ियविषयो भूत्वा ।(४५।। 

भक्तानुकम्पामन्तरेण तवाऽन्यत्कृत्यं न विद्यते इत्याग़ये नाह - तैस्तैरिति हे विभो ! यद्यदा नोऽस्माकं 
दुर्विषहं सोदु मङाक्यं कर्म दुःखलक्षण मसुरा, स्या दिति दोषः। तदा भगवान्‌ स्वयमसुरादेः दुर्विषहं कम॑ 
पराक्रमलक्षणं करोतीति वा इत्यन्वयः। कथम्‌ ? स्वेच्छाकृते स्तैस्तै रूपैः “यदा यदा हि धर्मस्य '' (भ.गी.4-1) 
इति स्मृति हरब्देन गृहीता ।(४६। 

ज्ञान मेव मुक्तिसाधनं, न क्म तन्मतदृषणात्‌ इत्यभिप्रायो यदि, तहि कर्मकरणं व्यर्थामत्याशङकय, 
सत्यम्‌, भगवदर्पणाख्यचिकित्साभावे साऽस्ति चेत्‌ फलवदित्यारायेनाह - ह्ेरोति। विषयार्तानां देहिनां कर्माणि 
विफलानि विरुद्धफलानि, अनभीष्टफलानीत्यन्नयः। कथं भूरिङ्केशञानि अल्यसाराणिचेश्वरा्पितं कर्म॑ 
तथाऽनपितवद्रिफलं न स्यादित्यन्वयः ।(४७।। 

साङ्गं कर्म ईशवरापितं सफलमस्तु, अनङ्गं कथमिति तत्ाह-नेति पुरुषस्य कर्मकल्पः कर्माभासः अङ्ग 
साकल्येन रहितः अत एवाधर्मोऽपि यदीश्वरा्पितः, तहिं विफलाय न कल्पते। किन्तु फलबानेव स्या 
दित्यन्वयः। तत्र किं कारण्म्‌? अग्राह - स इति। यत््त्यै कर्म करोति स॒ आत्मा परमात्मा हितः 
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्रष््येषटकारी दयितोऽनिमित्तबन्धुः हि यस्मात्तस्मात्‌ इति रोषः। नाधम॑ इति केचित्यठन्ति स्मृत्यविहितः 
"सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य'' (भगी. 18-66) इत्युक्तेः (४८।। 


चधा हि स्कन्धशाखानां तरो्मूलावसेचनम्‌। 
एब माराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ।(४९।। 


नमस्तुभ्य मनन्ताव दु्वितक्यांत्मकर्मणे । 
निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतम्‌।।५०।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहटख्यां 
श्रीहग्ीबब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे अमृततमधने पञ्चमोऽध्यायः ।५।। 


श्रीध० अनन्तफलत्व माह - यथेति। यथा हि मूलावसेचनं स्कन्धानां छाखानाञ्च भवति ।।४९।। 
एव सत्यपि त्वद्षितकर्मणां तवद्धक्ताना मस्माकं यत्िमत्त मिदं दुःख मिति तत्मेव वेत्सत्याशये 


नाह नमः इति। दुर्धितक्याणि आत्मकर्माणि स्वभावचेष्टितानि यस्य तस्मै ।(५०।। 


इति श्रीयद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां पञ्चमोऽध्यायः।।५।। 


बीर० ईशवरार्पितस्य स्वल्पस्याऽपि कर्मणोऽनल्पफलत्व माह - यथेति। यथाहि तरोः मूलाबसेचनं 
मूले जलवसेचनं स्कन्धानां शाखानाञ्च धवति, एव मात्मनः परमात्मनः विष्णोः आराधनं सर्वेषां हि सर्वं 
पुरुषर्ानां साधनं भवतीत्यर्थः ।।४९।। 

स्तृति नमस्कारादि कर्मणा विना नाऽन्यसत्वत्तोष हेतु रस्तीत्यभिप्रयन्ाह - नम इति। दुर्वितवर्याणि इतर 
सजातीयत्वेन विभावितु मङक्यानि आत्मकर्माणि स्वचेष्टितानि यस्य तस्मै, अनन्ताय व्रिविधपरिच्छेद रहिताय, 
निर्गुणाय हेयगुण रहिता, सत्त्वादि गुणानां नियन्र, सत्वस्थाय सत्तवगुणोन्मेषनिमित्त कर्मनुगुण मधुना परवर्तमानाय 
तुभ्यं नमः। साम्प्रतं नमस्कार एव युज्यते ईशं तवां प्रसादयितुं नम एव युज्यते नाऽन्य उपाय इत्यर्थः । दा, 


गुणव्रयोनमेषनिमित्तकर्मानुगुणं प्रवतमानायाऽपि साम्प्रतमधुना सत््वस्थायेति वाऽन्वयः ।।५०।। 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविद्षा छिखितायां भागवत चन्द्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां पञ्चमोऽध्यायः।।५।। 


1. 4.8" कि" 2, 6.8] 01011 तत्‌ 3. ^+,8.7 200 एव 
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व्याख्यानत्रमविशिष्टम्‌स 8-5-49-50 
विज० ननु यजतेत्यादि विहित कर्म परित्यज्य भगवदेकाराधनाया मितरदेवता तृप्यभावेनाऽपुरुषरथः 


स्यादिति, तत्राह-यथेति। स्कन्धानां शानां तृप्तिं जनयतीति शेषः। तेनाह्करफलगुष्पसमृद्धिलक्षणपुरुषा्थ यथा 
भवति, तथा सर्वेषामिनदरादीनामात्मनः स्वस्यापि तृप्यानन्दानुभवलक्षणपुरुषार्थः स्यादिति भावः। 
“मुखादिनदर्चाः्नि्च'' (पु.सू. 1-6) इत्यादिवाक्यं हिशब्देन दर्यति। तेने्रदीनां श्रीनारायणकाणिराखात्वं 
दर्हितं भवति। तथाहीतिबत्‌ यथाहीत्येकं वाक्वम्‌।।४९।। 

अनन्तायेत्यनेन मुखाम्बुनमिति परिच्छन्नत्वद्कां निवारयति - दुर्वितक्यत्यादिना। न स्वरूपस्य 
आनन्त्यम्‌, अपि तु तत्कर्मणामप्युच्यते निर्गुणायेत्यनेन शबलत्वं निवारयति गुणेकायेत्यनेन। गुणैः 
्ब्तमानस्यापि गुणसमपरव्ा्तं दोषं निरुणद्धि - सत्स्थायेत्यनेन गुणै योगपद प्रतौति निवारयति साम्प्रतं 


मित्यनेन । सत्तवगुणयुक्तत्वं स्थितिकालश्च दर्शयति यतस्त्वं सप्वगुणप्रव्तकोऽधुना। तस्मादस्मानापदः पाल्येति 


चार्थः।।५०।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पारमहंस्यां संहितायां श्रीविजयध्वजतीर्थं विरवितायां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे पञ्जमोऽध्यायः।।५।। 
1. 4.8 प्रतीतं 


०००0००० 
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षष्ठोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
एव स्तुत स्सुरगणै भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
तेषा माविरमभूद्राजन्‌ सहस्रा्कोदयदयुतिः ।।९।। 


तेनैव महसा सवं देवाः प्रतिहतेक्षणाः। 
नापर्यन्स्वं दिशः क्षोणी मात्मानञ्च कुतो विभुम्‌।।२।। 


विरिञ्चो भगवान्दृष्टा सह शर्वेण तां तनुम्‌। 
स्वच्छां मरकतक्यामां कञ्जगर्भारुणेक्षणाम्‌।।३।। 


तपरहेमावदातेन, लसत्कोगेववाससा । 
प्रसप्रचारुसवङ्की सुमुखीं सुन्दर भुवम्‌।।४।। 


महामणिकिरीटेन केयुराभ्यान्च भूषिताम्‌। 
कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्ीमुखाम्ुनाम्‌। ॥५।। 


काश्चीकलापबुलयहारनुपुर शोभिताम्‌। ५; 
कौस्तुधाभरणां ल्मी विभ्रतीं वनमालिनीम्‌। ।६।। 


सुदर्शनादिभिः स्वास्र मूतिमद्धि रुपासिरताम्‌। 
तुष्टाव देवप्रवरः सरार्वः पुरुषं परम्‌।। 
सवांमरगणै स्माकं सवदि रवनीङ्तैः। 1७11 
ब्रह्मोवाच 
अजातजन्मस्थिति संयमायोऽगुणाय निर्बाणसुरवार्णवाय। 
अणो रणिघ्नेऽपरिगण्यधाप्रे महानुभावाय नमो नमस्ते।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरयिता भावार्धदीपिका 


षष्टे पुनः स्तुति विष्णा वाबिरभूते सुरैः कृता। तन्मन््ाञ्ाऽसुरे स्साक ममृताथं महोद्यमः 
एबमिति। सहस्राकाणामुदये धूर्ति द्युतिः यस्य ।।९।। 


1. नि49 स" 2. 4/0 "णि" 3, 0र49 ज्ाग्रतो 4- -4, 14.) भारता ! 5. 1448 "च्छं 6. 11.149 शयामं 7, 14.148 "णम्‌ 
8. 14.48 श्र 9 448 "स्वं 10 }/, 142 "तम्‌ 11, ५.19 "नम्‌ 12. 14/09 "तम्‌ 13- -13 4003 "णंलक्षम 14. }4,148 १ 
15. 1409 नम्‌। 16. 14.149 "तम्‌ 17 1.42 स्तां 18. ^,8.05.}49448.1 कनि" 19, 1449 "व 20. प्रि क9 ५, "वगु" 
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व्याकयान्रयविशिटम्‌ 8-6-1-8 
तेनेति। महसा तेजसा परतिहतानीक्षणानि चक्षुषि योषाम्‌।।२।। 


विरिञ्च इति। तामानिरभूतां तनुं विरिञ्लो दृटा तषटावेति पञ्मेनान्वयः। कञ्गरभवदरुणे ईक्षणे 
यस्याः।।३।। 

तातेति । तपहेमवदबदातेन पीतेन लसता कौरोयवाससा युक्तम्‌। प्रसन्नानि चारूणि सर्वाण्यङ्गानि 
यस्याः शोभनं मुखं यस्याः, सुन्दरे ध्रुवौ यस्याः ।४।। 

महामणीति। महान्तो मणयो यस्मिस्तेन किरीटेन।कर्णा भरणे कुण्डले ताभ्यां निरभातो यौ कपोलो 
ताभ्यां श्रर्मुखाम्बुजे यस्याः ।५।। 

काञ्लीति। कोस्तुभ आभरणं कण्ठे यस्याः लक्ष्मी वक्षसि विभ्रतीम्‌।।६।। 

सुदरशनेति। देवप्रवरो ब्रह्मा ! सङ्गि रबनीङगतै सष्ट्ग प्रणतैः ।।७।। 

* 'अनावि राविरासेयं नाऽभूताऽभूदितिस्तुवन्‌ ब्रहमाऽभिपैति सत्यत्वविभुत्वे भगवत्तनोः'। ्रमूतेरय 
माविभवि एव नतु अस्मदादिबत्‌ जन्मादि तवाऽस्तीत्याह अजातेति। न जाता जन्मादयो यस्य कुतः? 
अगुणाय। अतो निर्वाणसुखस्वार्णवाय, अपारमोक्षसुखस्वरूपायेत्वर्धः। तथाऽप्यणो रप्यणिप्रेऽतिसूष्ष्माय 
{रानत्वात्‌। वस्तुतस्तु अपरिगण्य मियत्तातीतं धाम मृतिर्यस्य तस्मै। नचैतदसम्भावितम्‌ यतो महा 
नचिन्त्योऽनुभावो यस्य तस्मै ।।८।। 

श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

एवं संस्तुतो भगवानाविर्वभवत्याह मुनिः एवमिति। हे राजन्‌। इत्थं संस्तुतः सम्यकृस्तुतः हरि 
रीश्वरो भगवान्‌ सहस्ाणामर्काणां सूर्याणामुदये धुतिरिव धति र्यस्य सः। अभूतोपमेयम्‌ तेषा ब्रह्मादीनाम्‌, पुर 
इति दोषः। आविर्बभूव गकटोऽभूत्‌।।९।। 

तेन महसा तेजसा प्रतिहतानि ईक्षणानि येषान्ते, सर्वे देवाः स्मादीनेबनाऽपरयन्‌, कुतः विभुमाषिभूतं 
पदयेयुरित्यर्थः ।२।। 

भावान्विरि्च ब्रह्मा, शर्बेण सद्रेण सह तां भगवतस्तनुं दृष्टा तुषटावेति पञ्चमेनान्वयः। तनुं विशिनष्टि 
निर्मलमिन्द्रनीलवच्छायां कञ्गर्भवदरुणे इक्षणे यस्यास्ताम्‌।।२।। 


1. "कौ" 2, ^ "नि" * श्रीधरीयोऽयन्तोकः 3. ^.8] बुबन्‌ 4, ए नित्य" 5, 8 00 स्व 6. 8 दुज्यं 
7.9 01४ संस्तुतः 8. 4,8.7 01711 दयुतिरिव 9--9 १/ 07118 
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8-6-1-8 श्रीमद्रागवतम्‌ 
तपहेमवदवदातेन विशुद्धेन पिरा्गैन च लसता कौशेयवाससा, युक्तामिति शोषः । प्रसन्नानि चारूणि 


सुन्दराणि च सर्वाण्यङ्गानि यस्याः, सुन्दरं मुखं यस्याः, सुन्दरे भ्रुवौ यस्याम्‌।।४।। 

महान्तो मणयो यस्मिन्‌, तेन किरीटेन केयूराभ्याञ्च अल्कृतां कर्णाभरणे कुण्डले ताभ्याम्‌ नितरां 
भातो यौ कपोलो ताभ्या शरीः शोभा मुखाम्बुने यस्या स्ताम्‌।॥५।। 

काञ्वीकलापादिभिः दरोभितां कौस्तुभ आभरणं कण्ठे यस्यास्तां लक्ष्मी वक्षसि बिभर्ती, वनमाला 
अस्या मस्तीतितथा ताम्‌।।६।। 

मतिमः परुषाकृतिभिः स्यकीवेससर्व सुदर्शनादिभिरसः रपासिता सेव्यमानं सर्वः रदरेण सहितः 
देवप्रवरो ब्रह्मा सवङ्गि रवनी भूमि गतैः प्राप्तः देवैः सषट्ग प्रणतः देवैस्सह पर पुरुषं तुष्टाव ।७।। 

तावत्स्तोतुं प्रवृत्तः कर्मायत्तनन्मादिरहितं॑निरस्तनिखिलदोषं ज्ञानानन्दादि कल्याणगुणोदधिं 
सर्वान्तरात्मान मर्परच्छिन्नस्वरूपं महा प्रभावं नमस्करोति - अजातेति। न जाता जन्मादयः कर्मायत्ता यस्व । 
तत्र हेतु रगृणाय सत्त्वादि प्राकृत गुणबर्यत्व प्रतिभटाय, निर्वाणसुखार्णवाय, निर्दुःखानन्दमहोदधये, 
अणोर्ीवाऽदरप्याणमने अन्तरात्मतया तदन्तःप्वेदायोग्याय  अपरिच्छेदयस्वरूपाय महाप्रभावाय 
तुभ्यं नमो नमः।।८।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 

ज्ञानवत्‌ ज्ञानपूर्वकं यथा तत्तस्तुतिरपि हरेः प्रीतिजननी त्येतमर्थ प्रपञ्चयत्यस्मित्रध्याये। तत्राऽऽदौ 
हरेराविर्भाव प्रकारं बक्ति एर्वामत्यादिना, बह्माण पुरस्कृत्येति शोषः ।।९।। 

आत्मानं स्वान्‌ जातावेकवचनम्‌ ,अग्रतः स्थितम्‌ ।।२,३।। 

अवदातेन पीतेन “अबदातोऽरुणे पौते श्रेते श्यामे च कथ्यते" इति। बाससोपलक्षितम्‌।४।। 

कपोलश्रिया युक्तमुखाम्बुनम्‌।।५।। 

कलापो भूषणं, लक्ष्मल्छनं श्रीवत्स नाम ।।६।। 

देवप्रवरः ब्रह्मा ।!७।। 


अजाय विष्णवे, "अजा विष्णु हर च्छागाः" (अम.को 3.18) इत्यतोऽजदाब्दस्योभयप्रवृत्तानपि अप्र 


1. ^. 0 यौ 2--2 ४/ सर्द" 3. ^ 8.1. 840 युक्तै, 


व्याङ्यानप्रयविरिष्टम्‌ 8-6-9-16 
विष्णु रेवोच्यते - सर्वेति। सर्वकारणत्वेन निरशात्‌ ततः परत्वप्रतीतेः जन्मस्थिति संयमाय जन्मादीनां 


तदेकाधीनत्वात्‌ तथोक्तिः, गुणाय “ विज्ञान मानन्दं ब्रह्म" (बृह.उ.3-9.28) इति श्रुते रभिप्रायात्‌ गुणत्वोक्तिः। 
निर्वाण सुखार्णबाय करीराभिमानानुत्य सुख समुद्राय अपरिगण्यमहिपर। ८ ।। 


रूपं तवैतत्पुरुषर्षभज्य श्रेयोधिभिर्वदिकतान्तिकेण । 
योगेन धात स्सह न खिलोकान्‌ पद्याम्यमुषमिसुह विश्वमूर्तौ ।।९।। 


* त्नय्यग्रे आसी त्वयि मध्य आसीत्त्व्यन्त आसीषिदमात्मतन्र । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्तरव परः परस्मात्‌।।९०।। 


त्वं माययाऽऽत्माश्रयथा स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यपायेऽप्यगुणं विपश्चितः ।।१९।। 


यथाऽग्नि मेधस्यमृतञ्न गोषु भुवयत्नममबू्यमने नै वृततिम्‌। 
योगै मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धा कवयोऽधियन्ति । ।१२।। 


तं तां बयं नाध समुज्जिहानं सरोजनाभाति चिरेप्तितार्थम्‌। 
दृष्टा गता निर्वृति मद्यसर्वे गजादवार्तां इव गाङ्ग मम्भः।।९३।। 


सत्वरं विधत्स्वाऽखिल लोकपाल बयं यदर्था स्तब पादमूलम्‌। 
समागता स्ते बहिरन्त रात्मन्‌ किंवाऽद्च बिज्ञाप्य महोषसाक्षिणः।।१४।। 


अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽ ग्रं रिब केतवस्ते । 
कि बा विदौमेशा! पृथग्बिभाविता विधत्स्व शं नो दिजदेवभन्रम्‌।।९५।। 


श्रीशुक उवाच 


एवं विरिश्चादिभिरीडित स्तद्विलाय तेषां हृदयं धथैष । 
5 
जगाद जीमूत गभीरया गिरा बध्दाञ्जलीन्संवृत्त सव॑कारकान्‌। । १६।। 


1. 119 'कैश्वा 2. 1144४ (मव 3. 11.148 "तै * 7115 सा$ 1 [0प्रात्‌ ॥॥ नम व्वा ४8 1०1०५५४ = न्वध्यप्रासी दिद" 
मात्मन त्वमादि रन्तो जगतोऽस्य मध्यम्‌। घटस्य परहलेन परः परस्मात्‌ त्वम॑बचाऽ ंषमशेष नामा ।।१०।। 4. ^,8,0,1.}41}.1४.7 "वाये 
5, }1,12 त्स्वनने 6, ^,.5,0.1.7 चवृत्तम्‌। }4.)48 तथोव्यां 7. ^.8,(2.1.7 योवरद्ति।; }4,42 यो वयन्ति। 8 [4१.49.४४१ त्वा 
9. ^,8,0.14 कि षाऽन्य; {1.४ किञ्च 10 114 व" 11. 4.0" माता 12. 0 मित्रा 13, ^ 9(0नन त" 14. 4 भ्न 
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8.6.9-16 श्रीमद्ागषतम्‌ 
श्रीध० तनमूतः सनातनत्वमपरिमेयत्वञ्ञोपपादयति - रूपमिति। हे पुरुषर्षभ ! पुरुषोत्तम 


हे धातः। एतत्तब रूपं वैदिकेन तानरिकेण च वोगेनोपायेन श्रेयोऽर्थभिः सदा इयं पूज्यम्‌। अतो नेदमिदानी 
मर्व जातमिति भावः। ननु युयं देवाः सदा पूज्यत्वेन प्रसिद्धाः? सत्यम्‌, सर्वषय्रैवाऽन्त्भूता इत्याह - उ 
अहो! ह स्फुटम्‌। अमुभिस्त्वयि नोऽस्मान्‌ ८ लोकांश्च सह पठयामि तत्र हेतुः - विश्वं मूर्तौ यस्य, 
अतस्तवैतदूपं परिच्छिक्नमपि न भवतीति भावः।।९।। 

विश्वमूतित्व मेवाऽऽह - त्वयीति! घटस्य मृत्तिका यथा आदिरन्तश्च मध्यञ्च तथा त्वमस्य जगतः। 
तत्रहेतुः - परस्मात्मधानादपि परः ।।१०।। 

मृत्तिकाृष्टान्तेन परिणामं प्राप्तं वारयति - त्वमिति। स्वया स्वाधीनया अत एव गुणानां व्यपाये 
परिणामेऽपि अगुणमेव त्वां युक्ताः पश्यन्ति। मनीषिणो विवेकिनः । विपश्चितः शज्ञाः।।११।। 

एत देव सद्टान्त माह - यथेति। यथाऽगनि रधसि कष्टे मथनेन । अमृत माज्यं गोषु दोहनादिना। 
भुव्यत्नं ब्रह्यादि कर्षणादिना। अम्बु च खननेन उषचम॑नेन पुरुषकरेण वाणिज्यादिना वृत्ति जौविकाम्‌। यदा, 
अमबु उद्यमनेन धटीयनरदिनोद्धेन, योगै शाय मनुष्या अधियन्ति ्रपुबन्ि। था कवय स्त्व बद्धा 
गुणेष्वधियन्ति मिदनति च । ।१२॥। 

तमिति। हे नाथ। हे सरोजनाभ! अतिचिरादीष्ितमर्थं त॑ योगैक प्रायं त्वां सम्यक्‌ उज्जिहान 
माविरभवन्तं प्रत्यक्षतो दृष्टाऽद्य बयं निरति गताः। दवार्ता दावाग्नि पीडिताः ।।१३।। 

यदेयं तत्कथयति चेत्‌ - तत्राऽऽह सत्वमिति। हे अन्तरात्मन्‌! अहोषसाक्षिणस्ते बहिः फिं 
वान्यः विज्ञप्यमस्ति। ६४।। 

यूय मेव किञचितकुरुतेति चेत्तत्राह - अहमिति। अप्नः केतवो विस्फुलिङ्गा इव ते त्वत्तो वयं पृथक्‌ 
विभाविता स्सन्तः आत्मनः शश्रे कि वा विद्मः। अतसत्व मेव द्विजानां देवानाञ्च मन्त्रं विधत्स्व । इद कुरुते 
त्युपायमुपदिशोत्यर्थः ।।१५।। 

एवमिति। तत्‌ हदयं मन्त्र उपदेष्टव्य इत्यभिपरतं यथा तथैव विज्ञाय जगाद । संवृतानि नियमितानि 


सर्वाणि करकाणि करणानि इन्द्राणि य स्तान्‌। ९६।। 


1. 4.98 00।। पुरुषोत्तम 2. ^,2, 011 सदा 3. प, व्रिलो्ा' 4. ^,2५ "वा" 5. ^.8,] 07111 एषति 6. पर,५ मन्य" 
2. 4.1 भने पुः 8. 4५7 कारे 9. 4.8५] भने 10. ८.81 रणे 11. प, 0? उपायैः 12. ^.छग चथा 13. 4.81 वदन्ति 
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व्याङ्यानत्रयविरिष्टम्‌ 8-69-16 

बीर० अजातजन्मस्थिति संयमाये्यनेन प्रकृतस्य दश्ितरूपस्य कर्मायत्तं सूचितम्‌। तदेव रूपं 
विरिषन्‌ स्तोति - रूपमिति। हे पुप्षम! तवेत शरयोधिभिः कतभि बेधिकतानिकेण वेदपद्राराि 
तन््भ्यां मवबोधितेन योगेन साधनेन इत्थ माराधनीयं तस्मिन्‌ रूपे विश्वं साक्ात्कृत्याऽह - हे धातः। 
अमुष्मि अस्मिन्‌ हि रूप सहत्रिलोकान्‌ ब्रिोकैस्सह नोऽस्मान्यक्यामि। आर्षत्षात्सहयोगेऽपि तृतीयाया 
अभावः। त्रिलोकी न्यत्र कर्मधारयः दर्नहेतुं वदन्‌ रूपं विनष्ट - बिश्वमूरत विश्वश्रयमूत विश्वम 
इति पाठन्तरम्‌। तदा हे विश्वमूर्ते इति सम्बोधनम्‌ । ।९।। 

विश्वमतित्वमेव प्रपद्यति - त्वथीति। इदं ॒विश्वमगग्रे मध्ये अन्तेच त्वय्येवाश्रय 
भूतेऽन्तरात्मन्यासीत्‌, अविनाभूतमासीत्‌। अत ॒एवाद्याचयव स्थविश्वं त्वमेव । यद्यदवस्थं यदपृथविसद्धं 
तत्ततोऽभित्नेमिति भावः। अनेन जगदुपादानत्वमुक्तम्‌। उपादानोपादेययो रभेदप्रसिद्धं च्टान्तमाह । धटस्योपादे- 
यस्य मृदुपादानभूता यथा न तस्माद्धितना तथेत्यर्थः । उपादानत्वप्यक्तं विकारित्वं वार्यात - परः प्रस्मादिति। 
प्रस्मात्स्वरूपात्‌ अन्यया भावबदचेतनाद्यः परः षिलक्षणो जीवः तस्मा दपि स्वभावान्यथाभाववतः परो 
विलक्षणः स्वभावतोऽपि विकाररहित इत्यर्थः। उपादानत्वेऽपि तस्य सद्रारकत्वात्‌ निर्विकारत्व मिति 
भावः।।१०॥।। 

एवं बिश्वोपादानत्वात्‌ त्वं विश्व मूतिरितयक्तम्‌। अथ विश्वस्यान्तरात्मत्वादपि त्वं विश्वमू्तिरिति वकं 
विश्वस्य सष्टत्वं तदन्तरात्मतयाऽनुप्रवेशाञ्चाह - त्वमिति । आत्माश्रयया स्वापृथक्सिद्धया स्वया स्वनियाम्यया 
माययेदं जगन्नर्माय सृष्टा तदनुप्रविष्टः " तत्सृष्टठा तदेवानु प्राविशत्‌" (तैति.उ. 2-6) 
इति श्रुतयर्थोऽ्रानुसन्धेयः। अनुप्रविष्टमपि अनुप्रबेष्टव्य गतदोषास्पृष्टं “सत्यञ्चाऽनृतश्च सत्यमभवत्‌'' 
(तेत्रःउ. 2.6) इति श्रु्यर्थयाथात्म्यसिदः पष्यन्तत्याह । पदयन्तीति गुणव्यपायो पि, गुणानां व्यपौयोऽन्यथाभावः 
परिणाम इति यावत्‌। गुणानां परिणामेऽपि त्वा, तत्राऽनुप्रविषटं त्वामगुणं चेतनाचेतनगत हेयगुणरहितं 
विपश्चितः “सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत्‌! इत्यादि शाखार्थं याधात्म्य विदः मनीषिणः 
तत्मतिपाच्यर्थयाथात््योपासनपराः युक्ताः सुसमाहितचित्ताः मनसा योगपरिशुदधेन मनसा साधनेन परयन्ति 


साकषातकुर्वनति। 'सत्वञ्च' इत्यदिश्रुते र्यमः - परमात्मनः चिदचित्सङ्गातरूप जगदाकारपरिणामे च परमात्म 
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8.6-9-16 श्रीमदधागबतम्‌ 
शरीरभूत चिदंशगताः सव॑ एवाऽपुरुषार्थः, तथा अचिदंशगता स्सवं विकाराः परमात्मनि कार्त्यं तदबस्थयो 


स्तयो ियन्ृत्मनाऽत्मत्वम्‌। परमात्मा च तयोः स्वारीर भूतयो नियन्तृतयाऽऽत्मभूतः तदरतेपुरुषारथे धिकारैश्च 
न स्यृश्यते। अपरिच्छि्ज्ञानानन्दमयः सर्वदैकरूपं एव जगत्परिवर्तनलीलयाऽबतिष्ठते। विचित्र चिदचिद्रूेण 
विक्रियमाण मपि ब्रह्म सत्यमेवाऽभवत्‌, निरस्तनिखिलदोषगन्ध मपरिश्छिनन ज्ञानानन्दमेकरूप 
मेवाऽ भवति ।1६१।। 

मनसा साधनेन प्यन्तीत्यत्र दृष्टान्तान्वदन्‌ उक्तमेवाऽर्थ मुपपादयति - यथेति। काष्टादिष्यग्रथादी 
न्यया योगै रुपायैः; तत्र यथाऽग्नि मेधसि काष्टे मेथनेनोपायेन, यथा चाऽमृतं क्षीरं गोषु दोहनेन, यथा भूव्यत्नं 
कृष्याधुपायेन, यथा वा वृत्ति जीवनभूतमम्बुनलं पुत्खखननेनोपायेन पर्यन्ति। उद्यमनेनेति पाठे स एवार्थः। तथा 
कवयः विपश्चितो मनीषिणो मनुष्या बुद्धया योगबिशुद्धया गुणेषु गुणपरिणामात्मकेषु सचेतनेषु पदार्थेषु त्वा 
मविक्रियमेकरूपमधियन्ति। “ इक्स्मरणे '' इति धातुः, विदन्ति साक्षतकर्वन्तीत्यर्थः | ।१२।। 

तदर्शनेनाऽऽत्मनो नितरां सुखितत्वं वदन्‌ मप्रयोजनं कुर्विति परार्थयते - तमिति द्राभ्याम्‌। हे नाथ । 
है सरोजनाभ। अतिचिरादीप्सितमर्थ परुषार्थस्वरूपं उञ्जहानमाविर्भवन्तं तमुक्तबिधं त्वां दृष्ट्रा सर्वे वयं 
नि्वतिमानन्दं गताः, यथा वार्ताः दावाग्नि पीडिताः गजाः गाङ्ग मम्भः जलं पराप्य निरतिं प्ा्बन्ति।।९३।। 

तथा स त्व मुक्तविधः त्वं, हे अखिल लोकपा! यदर्थाः यत््रयोजनाः यत्कामवमानाः वयं तव पादमूलं 
समागताः शरणं गताः, तत्मथोजनं विधत्स्व कुरु। यद्विधेयं तत्कथयेत्यत्राऽऽह - हे बहिरन्तरात्मन्‌) बहिरन्तश्च 
व्यापिन्‌ ! अशेषसाक्षिणः सर्व युगपत्‌ साकषात्कुर्वतः तव सर्वस्य विज्ञाप्यं किं बाऽस्ति। न किमीतवर्थः ।।१४।। 

त्हियूय मेव किञ्चित्‌ कुरुतेतय्रऽऽह - अहमिति। अहं ब्रह्मा गिरित्र रुद्रः ये च सुरादयो क्षादयश्च 
परजापतयश्च सवं बयमप्ेः केतवः विस्फुलिङ्गा इव । ते त्वत्तः एृथग्भाविता स्सन्तः आत्मनः स्वानां शं सुखं किं 
वा विद्मः, न किमपि। आत्मसुखसाधनं न विद्म इत्यर्थः। अतस्त्वमेव, है ईश ! द्विजानां देवानाञ्च मन्त्र 
सुषकारिणीमारेचनां विधत्स्व । इदं कुरुतेतयुपायमुपदिरोतवरथः । १५ ।। 

एवं स्तुतो विज्ञापितञ्च तानाह भगवानित्याह मुनिः - एवमित्ं ब्रह्मादिभिः ईडितः स्तुतो भगवां 


स्तेषां विरिञ्चादीनां तद्धदयमभिप्रायं यथावद्वज्ञाय मेनिर्हादवद्र भीरया गिरा, बद्धा अञ्जल्यो वैः, संवृतानि 
नि्वम्तानि कारकाणीद्धिर्याण वैः, तान्विरिश्चादीन्‌ जगाद ।१६।। 
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व्याख्यानत्रयविकिष्टम्‌ 8-6-9-16 

विज० हे पूरुषरषभ ! मोकषादि पुरुषां काभिः वैदिके स्तानिकैश्च यदेतत्तव रूपं हे धातः! 
अमुष्मिन्‌ रूपे योगेन सह ब्रिलोकान्‌ परयामि। हे विश्वमे ! त्वं नद्दारणं भवेत्यन्वयः। भुवीति पाठे 
आधारे इत्वर्थः ।।९।। 

इव यथा घटस्यादिरन्तो मध्यञ्च मृत्सा प्रशस्ता मृदेवोत्तम कारणं, सलिलाद्यवान्तरम्‌, तथा त्वमपि 
अस्य जगतः आदिः परस्मात्ः उत्तमहेतुः। अत्र मृदुपादानकारणं न ब्रह्म, किन्तु तदधीनसत्ताकत्वात्‌ 
दृ्टन्तोपादानमित्याशयेनाऽऽह - त्वमेवेति। च शब्देन ब्रह्मोपादानकत्वे सर्वस्य चेतनत्वापतत प्रसङ्गं सूचयति । 
अयमर्थाऽत्र विवक्षित इति कुतोऽबगतमिति तत्राऽऽह - अरोषेति ।।१०।। 

ननु सृष्टिसंहतिकर्तृत्वात्‌ तदाद्न्तत्वमस्तु, मध्यत्वं कथमिति तत्राऽऽह - त्वमिति। आत्यै वाऽऽश्रयो 
यस्या स्सा तथा तया अत एव स्वया स्वकीयत्वेनाऽभिमतया मायया प्रकृत्या हदं विश्वं निर्माय त्वं 
तदनुप्विषट इति यस्मात्‌ त्वां मध्यं वदन्तीति हेषः। “तत्सष्ट तदेवाऽनुपराविदात्‌'' (तैत्ति. उ. 2-6) इति श्रुतिः 
अत्र किं मानमिति तप्राऽऽह - पश्यन्तीति। मनीषिणो बुद्धिमन्तो मनसा मननलक्षणविचारेण युक्ता एवं 
पदयन्तीति यत्‌ तहर्ानं मानमित्यन्वयः। नन्वेवं तहिं गुणसम्पिणो गुणदोषलोपः स्यात्‌ ? नस्यात्‌। अत्रा 
पदमेव मानमित्याह - गुणेति। विपश्चितो गुणव्यवाये गुणकार्यं समूहे स्थितमप्यगुणं गुणनिमित्त दोषरहितं त्वा, 
पदृयन्तीति शोषः। इतोऽपि ब्रह्म उपादान कारणं न, किन्तु निमित्तमेवेत्या़ञायेनाऽऽह-त्वमिति। माययेदं विश्व 
निर्माय तदनुप्रविष्ठ इति मनसा युक्ता मनीषिणो गुणकाये जगति विषये अगुणं गुणव्यतिरिक्तं कारणं 
निमित्तमेव त्वां पदयन्तीत्यन्वयः। विपश्चितः पण्डिताः दर्शनपटवब हत्यर्थः। अनेन विद्र्शन मत्र 
प्रमाणमिति दशितम्‌ ।।९१।। 

गुणकायँ स्थितं गुणदोषरहितं पर्यन्तीतयुक्तं, कथं तत्र पश्यन्तीति तत्राऽऽह - यथेति। यथा 
एधञादिषु अग्रधादीनधियन्ति अधिगच्छन्ति तथा कवयो बुद्धधागुणषुत्वामवयन्ति, जानन्तीत्यन्बयः। उर्व्या 
उत्छनने सति अम्बु यथा, तथा शब्दः समुखये। अमतं क्षीरं धृतं बा। भेदस्य दोषलेपराहित्यस्य च ज्ञापनाय 
अग्निनिदर्शनम्‌। सर्बस्मात्सारः स्वभक्तमुक्तिद इति श्ापनायाऽमृत दृष्टान्तः! उपजीव्यत्वज्ञापनाय अन्नं यथेति। 


भूयस्त्वतापहरत्व स्त्वदर्शनाय अम्बु यथेति ।।१२।। 





1.9 01110 प्रस्ता 2. ^,8.}4 आश्चादि. 
97 


8-6-17-24 श्रीमद्भागवतम्‌ 
यस्त्वं सवोंततमत्वोपमीव्यत्वादि गुणसम्पन्नः, वयं तं त्वां दृष्टाऽघ निवति गता इत्यन्वयः। अतिचिरेण 


कालेन वाण्छिताध॑ समुञ्जिहानं विचार्यमाणे सति स्वोततमं भगवन्तम्‌ उ्रतीकुर्वाणं दवार्ता वनबहनङ्किटः, 
गाङ्गं गङ्गासम्बन्धि ।।१३।। 

योऽर्थो येषां ते यदथां यत्रयोजना अखिललोकपाल वयं तेव पादमूलं समागताः। स त्व तद॑ 
मस्मभ्यं विधतस्वेत्यन्वयः। तर्हि सोऽर्थः कः? इति त॒त्राऽऽह - ते बहिरिति। है आत्मन्‌! स्वात्मन्‌! 
वहिरन्तस्साक्षिणः ते तवाऽद्य विज्ञाप्यं किं वाऽस्ति? न किमपीत्यन्वयः। अतोऽस्मदभीषटं भवतस्सिद्ध 
मित्यर्थः ।।१४।। 

इतोऽप्यस्माभि विञाप्यं नाऽस्ति, यतो षयं तव किङ्करा इति भावेनाऽह - अहमिति। यथा केतवः 
ज्वालाः अग्ररत्यन्ते तमेवाऽऽश्रिताः एवं मदादयस्सर्व त्वदुतप्त्वात्वत्किङ्करा इत्यर्थः । किङ्करत्वं विशदयति 
किं वेति। ईकासृष्ट्यादि कर्तृत्वेन पृथक्‌ पथक्‌ विभाविता प्रख्याता वं फिं वा विधेम, कां तवाऽऽज्ञं कुर्मः? 
हे दिनदेवमिव्र! नोऽस्माकं तवाऽऽज्ञाकरणलक्षणं शं विधत्स्व, इदं कुरुध्वमितयाजञापय। गिरित्र 
स्सदाशिवः। ।१५।। 


हदय मभिप्रायम्‌ जीमूतो मेघः संवृतसर्वकामान्‌ अप्रकाशितस्वाभिप्रायान्‌। ।१६।। 


एक एवेश्वर स्तस्मिन्‌ सुरकार्ये सुरेभ्रः। 
विहरतुकाम स्तानाह समुद्रोन्मथनादिभिः।।९७।। 


श्रीभगवानुवाच 


इन्त ब्रह्मव्रहो शम्भो! हे देवा! मम भाषितम्‌। 
शृणुताऽवहिता स्सवं श्रेयो वः स्याद्यथा सुराः ।।१८।। 


यात दानवदेव स्तावत्सन्धि विधीयताम्‌ 
कालेनाऽनुगृहीतै स्तै याव द्वो भव आत्मनेः।।९९।। 


अरयोऽपिहि सन्धया स्सति कावार्थगौरवे। 
अहिमूषकबत्यश्नात्‌ अर्थस्य पदवी गतैः । ।२०।। 


1. 4.4४ "ण॑ 2. 1.18 पुरा। 3. 14.109 यातुधानै 4- -4. 4.8,1.}.4.}/9, 'बहेवाह्म, ए "वदेवाअ" 
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व्याढयान्रयणिगिष्टम्‌ 86-17-24 
अमृतोत्पादने यतः क्रिथता मविलम्वितम्‌। 
यस्य पीतस्य वै जन्र्मतयुग्रस्तोऽभरो भवेत्‌।1२९।। 


क्षिष्वा क्षीरोदधौ सर्वा बीरुतृणलतौषधीः। 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नें कृत्वा च बासुकिम्‌।।२२।। 


सहायेन मया देवा निर्मन्थ्य मतन्दिताः। 
हवेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या चुं फलग्रहाः ।।२३।। 


यूं तदनुमोदध्वं येदीच्छन्सुरा स्तुराः। 
नं संरम्भेण सिद्धश्न्ति सं ऽर्था स्मान्त्वया चधा ।।२४।। 


श्रीध ईश्वरस्याऽपि तथेवाऽभिप्ेत मित्याह - एक इति। सुरेश्वरो भगवान्‌ एक एकेश्वरः समोऽपि 
सुरासुरैस्सह धिहर्ुकामः तानाहं ।।१७।। 

इन्तेति। हे सुराः! हे देवाः ! अन्ये च गन्धर्वादयः । १८ ।। 

यातेति। वः आत्मनः स्वतो याबद्भवो वृद्धि भवति ।।१९।। 

अस्य इति। अर्थस्य प्रयोजनस्य पदी सिद्धि प्राप्तैः, पश्चा दहिमूषकवत्‌ वध्यघातकभावेन वित्य 
मिति दोषः। यद्रा सू्षगराहि्णा पेटिकायां निरुद्धोऽहिः यथा निर्गमदरारविधानारथ प्रथमं मूषकेण सन्धि विधते, 
पश्चात्तमेव कदाचिद्धक्षयति, तथा भर्धमा्गप्रवृत्तैः प्रथमं सन्धेया इत्यर्थः ।।२०।। 

ततस्तैस्सह यत्कारवं तदाह - अमृतेति। यस्य अमृतस्य पीतस्य सतः।।२९।। 

क्षिषेति। नप्र रजुम्‌।।२२।। 

सषायेनेति। ननु तर्हि, तेऽप्यमृतपानेन अमराः स्युः, तत्राऽऽह ` करशभाजहति ।।२३।। 

बलिभिस्सहकारिधिः साध्या अर्थाः तदनुसरणं विना न सिध्यन्तीति कृत्वा सामदिकमुपदिङति - 
ूयमिति दवाभ्याम्‌। हे सुराः। संरम्भेण सम्भमेण, सान्त्वया साममार्गेण, यथा सिध्यन्ति ।।२४।। 

बीर० सुरेश्वरो भगवान्‌ स्वयमेक एव सुराणां काये ईश्वरः कर्तुं समर्थोऽपि समुद्रोन्मधनादिभिः 
विहर्तुकामः विहतं मिच्छः तानाह ।।९७।। 


1. प्४,३ मृतो 2. ^+8.0तोषुगण7 तु 3. 480तरो वहि" 4 -4, ठित 0 5 -5, एप्त ठा 
6.प्र.४ तु 7. -7. 8५, 016. प्त.४ 0ापावि 
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8-6-17-24 श्रीमद्धागवतम्‌ 
उक्तिमेवाऽह -हन्तेति। हन्तो दुलभ स्वप्रसादलभप्रयुक्तमाश्ं द्योतयति । हे ब्रह्मन्‌! हे शम्भो ! हे देवाः 


हे सुराः ! अवान्तरभेदाभिप्रायेण सुरा देवश्चेति सम्बोधन द्वयम्‌! अन्ये गन्धवदियश्च सवे यूयं वो युष्माकं यथा 
श्रेय -स्सयात्तथा मम भाषित म्वाहितचित्तास्सन्तः शृणुत। भमरा इति पाठान्तरम्‌। तदा श्रेयो दर्शयति - वथा 
अमरा मृत्युरहिताः सुरिति ।।१८।। 

ताबहानवैदैतेयैश्च सन्धि िधीयताम्‌। सख्यं क्रियताम्‌। कीटरोः? कालेनाऽनुगृहीतैः 
कालघरादनुकृलतां प्राः, न ते सन्धि यास्यन्तीति शङ्का न कायेति भावः। तै रसुरै वँ युष्माक मात्मनः स्वत 
एव यावद्धवो वृद्धिः स्यात्‌, तावत्‌ सन्धि्विधीयतामिति पूर्वेणाऽन्ववः । (१९।। 

“कार्याधिनः कृतोऽगर्वः' इतति न्यायेन अरयोऽपि सन्धेवा एवेत्याह - अरयोपीति। कर्तव्य 
प्रयोजनस्य गौरवे भूयस्त्वे सति तदथं मरय शत्रवोऽपि सन्धेया एवहि। हे देवाः ! अर्थस्य प्रयोजनस्य पदवी 
सिद्धि गतैः प्राप्तः पशचादहिमूषकवत्‌ बध्यघातुकभावेन, वर्तितव्यमिति शेषः। यद्रा पेटिकायां निरुद्धोऽहिर्वथा 
निर्गमद्वार विधानार्थे मूषकेण सन्धि विधत्ते, पशचत्तमेव भक्षयति। तथा अर्थस्य पदवी प्रवृत्तः प्रथमं सन्धेया 
इत्यर्थः ।।२०।। 

तत स्तै स्सह यत्काय तदाह - अमृतेति। स्फष्टोऽरथः। अमृतं विशिनष्टि - यस्याऽमृतस्य पीतस्य सतः 
मत्यु्स्तोऽपि अमरो मृतयुराहितो भवेत्‌। यस्य पौतस्येति सम्बन्धमात्रेण षष्ठी । येन पीतेनामृतेन मृत्ुग्रस्तो 
रमरो भर्ेदत्यथः।।२१।। 

अमृतोत्पादनयल विवृणोति - क्षष्वेति। वीरुधः गुल्मानि, तृणानि कताश्ौषधयश्च, इमास्सर्वाः 
क्षीरोदधौ क्षावा मन्दर पर्वतं मन्थानं मन्थनदण्डं कृत्वा वासुकि नेत्र रज कृत्वा ।।२२।। 

मया सहायेन, हे देवाः। अतन्द्रिताः यूयं निर्मन्धध्वम्‌। ननु तेऽप्यमृतपानेन अमराः स्युः। तत्राऽऽह - 
केराभान इति। दैत्यास्तु केवलं क्ेशभाजो भविष्यन्ति, यूयमेव फलग्रहाः अमृतपासिनो 
भविष्यथेत्यर्थः।।२३।। 

बलिभिस्सहकारिभिः साध्या अर्थाः तदनुसरणं विना न सेत्स्यन्तीति सामादिकमुपदिराति - यूयमिति 
राभ्याम्‌ हे सुराः, यदसुरा इच्छन्ति तदेष यूय मनुमोदध्वम्‌, सान्त्वया साधुमा्गण सर्वेऽ्था यथा सिध्यन्ति न 
ता से क्रोध पिनि ॥२४। 

1.४ फणा कीहशैः। 2 4.9", 800 इत्यथः 


व्या्यानत्रयधिरिष्टम्‌ 8-6-25-32 

विज० यतो ब्रह्ममयः श्रीनारायणं शरणं प्रापु, तस्मादेकएवेश्वरः सुरकार्यं 
विषये ईश्वरः समर्थः।। १७।। 

आरम्भे यथा येन विधिना युष्माकं श्रेयः स्यात्‌ तं सिधि यातुधानै राक्षसै रनुगृहीतैः पेकमत्येन गृहीतः 
बः आत्मनो युष्मदात्येनो भवः श्रेयो, मद्व । 1१८, १९।। 

हे देवाः ! कार्यार्थगौरवे कर्तव्यस्य प्रयोजनस्य गुरुत्वे सति अर्थस्य प्रयोजनस्य पदर गतै्भवद्ि 
रसुरा अरयोऽपि सन्धेया हीत्यन्वयः। कथमिव ? अहिमूषकयोरिव । “यावन्मयूर सन्त्रस्तः सपा मूषकवेकमनि । 
निलीय निर्भयः पश्चाद्धकषित्वा मूषकं गतः" इति तन्विकायाम्‌। 'सन्ति कार्यार्थं गौरवात्‌, इति पाठे कार्यार्थ 
गौरवादरयोऽपि सन्धेया इति न्यायास्सन्ति - इत्यन्वयः। अहिमूषक सन्धा्नामिव सर्पग्राहिणा सर्पमूषकौ 
गृहीत्वा फलकार््द्ररखर्वमञजूषायां निहितौ । ततरोपोषित स्सर्पोऽमनुत एकमूषिकादनात्‌ वर मनेन सन्धि कृत्वा 
इतो निर्याणमिति। मूषकमभाषत - "हे मूषक] उत्नतीभूत मत्फणाग्र स्थित्वा त्वत्कृत फलकरन्भ्रेण आवां 
निर्गच्छाव ततः स्तस्थौ स्या" इति। तेन तौ निर्गत्य स्थितं मार्जारभौतं मूषकं भक्षयित्वा सर्पोऽप्ययासीदिति 
किंवदन्ती । (२०।। 

अविहम्बितं कीप्र, थस्य शक्तया, वैशब्देन योग्यतां सूचयति ।।२१।। 

नेत्र रञ्‌, “ रज्जौ चक्षुषि नेत्र स्या ज्ाटाया मपि नेतरत्‌” इत्याभिधानम्‌ ।।२२,२३।। 

इच्छन्ति, कार्यसिद्धिमिति शोषः। सन्धानं वा, संरम्भेण दषेन कोपेन बा, सान्त्वया क्रियया ।।२४।। 


न भेतव्यं कालकूटा दििषाञ्रधिस्सम्भवात्‌। 
लोभः कार्यां न बो जातु रोषः कामश्च बस्तुषु।।२५।। 


श्रीशुक उवाच 
इति देवान्‌ समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः। 
तेषा मन्तर्दधे राजन्‌। स्वच्छन्द गतिरीग्वरः ।।२६।। 


अध तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः। 
भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुर्बलि सुराः।।२७।। 


~ 1.48 छाणा$. 2, ठ वै 3. ^.8,0ृरोषरोषढन "स्तु 4, 11/18 धमचेयुः 
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8-6-25-32 । श्ीमद्धागवलम्‌ ¢ 
द्ारीनप्यसंयजताज्ञात क्षोभान्स्वनायकान्‌। 
न्यषेध दैत्यराट्‌ श्लोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्‌। ।२८।। 


ते वैरोचनिमासीनं गुप्ञ्चाऽ सुरधुथपैः। 
श्रिया परमया जुष्टं जितारोषमुपागमन्‌।।२९।। 


महेन्द्रः श्लक्ष्णया वाघा सान्त्वयित्वा महामतिः। 
अभ्यभाषत तत्सवं शिक्षितं पुरुषोक्तमात्‌। ।३०।। 


लदरो्त दैत्यस्य त्॒राऽन्ये येऽसुराधिपाः। 
शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये घ त्रिपुरवासिनः।।३९।। 


ततो देवासुराः कृत्वा संबिदं कृत सौहदाः। 
उ्मं परमं चक्रु रमृतारधे परस्परम्‌।।३२।। 
श्रीध० नेति। वस्तुषु मथनादुतपन्नेषु ।। २५,२६।। 
अथेति। सुरास्तु बलिमुपेयुः उपर्जगमुः।।२७।। 
शेति। असंयततानपि शा स्नायकान्‌ स्वभटान युद्ोधक्ता्‌ न्यषेधत्‌। श्लोक्यः कीर्तयः ।।२८।। 
ते इति । वैरोचनिं बलिम्‌। जित मोषं बरैलोक्यं येन तम्‌।।२९।। 
महेन्द्र इति। तत्सर्वे ममृतोन्मथनादि । ।३०।। 
तदिति। तत्र ये अन्ये चाऽसुराधिपाः पौलोमकालकेयादयः, शम्बरादयश्च, तेभ्यश्चाऽरोचत।।३९।। 
तत इति। संविदं समयम्‌।।३२।। 
बीर० किञ। जरधिसम्भवात्का कटाख्या द्विषात्‌ न भेतव्यं नोदरेजितव्यं, रद्र प्रसिष्यतीति भावः। 
तथा वस्तुषु मथनादुतपत्रषु कोभः,कामः जातु कदचिदपि रोषश्च न दै कार्यः ।।२५।। 
इतीत्थं देवान्समादिश्य आज्ञाप्य भगवान्युरुषोत्तमः अजितः तेषां ब्रह्मादीनां, प्यतां सतामिति हेषः। 
हे राजन्‌! अन्तर्दधे अन्तर्हितवान्‌ यतः स्वच्छन्दगति ्यथेच्छाव्यापारः ईश्वरः।।२६।। 
अथ भगवतोऽन्तरधानानन्तर तस्मै तिरोहिताय भगवते नमस्कृत्य पितामहो ब्रह्मा, भवो रुद्रश्च स्वं स्वं 
स्थानं जामतुः, सुरा इनद्रादयस्तु बहि वैरोचनिं उपेयु रुपजग्मुः ।[२७॥। 
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व्याख्यान्रयविधिटम्‌ 8-6-33-39 
अरीन्‌ श्रन्यसंयततान्‌ युद्धायानुद्तान्‌ देवाना श्येकयः, स्तुत्यः, दैत्यराट्‌ बि, जातक्षोभान्‌ सुरान्‌ 


हन्तु मुता स्वनायकान्‌ असुरसेनामुख्यान्‌ न्यषेधत्‌ न्यवारयत्‌। यत स्सः सन्धिविग्रहयोः सन्धिवैरवोः काल 
मुचितं वेत्ति इति तथा।।२८।। 

ते देवा असुरयृथैः गुप्मासीनं परमया श्रिया सम्पदा जुष्टं युक्त, जिता अशेषा देवादयो येन तं 
वैरोचनिं बलि उपागमन्‌ सेमौप मुपिषिरः ।।२९।। 

तत इनदरो महामतिः श्रणया मृद्या वाचा सान्त्वयित्वा सामोपायेन प्रस्न कृतवा पुरुषोत्तमाईजितात्‌ 
यद्िक्षितं तत्सर्वममृतोत्पादन प्रयलरूपमकथयत्‌। ।३०।। 

तदिनदरोक्तं दैत्यस्य बले च शम्बरादयोऽसुराधिपाः ये च त्रिपुरवासिनः तेषाञ् 
अरोचत सचिकरमभूत्‌। ।३१।। 

ततो देवाश्चासुराश्च ते सवं संनिदं समयं सङ्केतं कत्वा परस्परं कृतं सौहदं यैस्ते, हे परन्तप ! अमृतार्थं 
परममु्यमं यलं चक्रः ।।३२।। 

विज” वो युष्माभिः ।।२५।। 

तेषां पयताम्‌।।२६,२७।। 

्वेलोदरपः सिंहनादो वा, स्वो नायको येषां ते तथा ।।२९, ३०।। 

तेऽसुराः दैत्यस्य भूत्याः ।।३१।। 

संविदं सन्धिलक्षणवार्ताम्‌।।३२।। 

ततस्ते मन्दरगिरि मोजसोत्माटच दुम॑दाः। 


नदन्त उदधि निन्यु इशाक्ताः परिघबाहवः।।३३।। 


बुरभारोदहश्नान्ताः शक्रवैरोधनादयः। 
अपारयन्त स्तं वोहुं विवल्ला विजहुः पथि ।।३४।। 


4 
निपतन्स गिरिस्तत्र बहुनमरदानवान्‌।। 
धर्णयामास महता भारेण कनकाचलः ।।३५।। 
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8-6.33-39 श्रीमद्भागवतम्‌ 
तां स्तथा भग्रमनसो भग्रवाहूरकन्धरान्‌। 
विज्ञाय भगवांस्तप्र बभू गरुडष्वजः।।३६।। 


गिरिघातविनिष्यिष्टा न्विलोक्यामरदानवान्‌। 
कटाक्षै्जीवयामास निर्जर त्रिव्रंणा न्यधा।।३७।। 


गिरिश्चाऽऽरोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया । 
आरुष् प्रययावव्थि सुरासुरगणैर्वृतः ।।३८।। 


अवरोप्य गिरिं स्कन्धात्‌ सुपर्णः पततां वरः। 
ययौ जलान्त उसृज्य हरिणा स बिसजितः।।३९।। 


इति श्रीमद्रागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 
श्रीहयप्रीव ब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे मन्दराचलनयनं नाम षष्ठोऽध्यायः।।६।। 


श्रीध० ततर इति । परिधा इव बाहवो येषाम्‌ ।।३३ - ३८।। 


अवरोय्येति। तिसजितः प्रस्थापितः । सुपर्ण तत्र स्थिते वासुकेः आगमनायोगादिति भावः।।३९।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
्रश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां षष्ठोऽध्यायः।।६।। 


वीर० उद्यममेवाऽऽह - ततस्ते देवासुराः दुर्मदाः परिधा इव बाहवो येषां ते मन्दर गिरि मोजसा 
वलेनोत्पाटय नदन्तः शक्तथा धारणशक्तथाक्षीरोदधि निन्युः प्रापयितुं परवृत्ता बभूवुः ।।२३।। 

रक्रवैरोचनिप्रभृतयः सवं दूरभारोदरहनेन श्रान्ताः अत एव मन्दरगिरिं बोदुमपारयन्तोऽशा्कवन्तः 
विवशाः पथि गिरिं विजहुस्तत्यनुः ।।३४।। 

निपतन्‌ स च गिरिः तत्र त्यमनो बहूनमरानेसुरांश्च चूर्णयामास, तस्स गिरिः महता भारेण 
कनकाचलः मेरुतुल्यः। |३५।। 

तदा तान्‌ अंसुरदानवान्‌ भग्रमनसः भग्रोत्साहान्‌ कांथित्‌ भग्रा बाहव ऊरवः कन्धराश्च वेषां 


ताचिज्ञाय भगवानारुडध्वनो गरुडारूढः आविर्बभूव ।|३६।। 
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ष्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 86-33-39 

गिरिपातेन विनष्टं शूर्णीकृतान्‌ अंसुरान्दानवांच विोष्य ईकषयाऽमृतदृषट्या निर्जरान्‌ देवान्‌ 
निर््रणान्‌ यथाबञ्जीवयामास। असुरास्तु नाऽजीवयदिति भावः।।३७।। 

तत॒ एकेनैव हस्तेन लीलया गिरि मृदुत्य गरुडे आरोप्य स्वयमप्यारुह्य॒सुर्गणै रवृतः 
पयोधि प्रययौ ।।३८।। 

ततः पततां पक्षिणां वरः श्र स्सुपर्णा गरुडः स्कन्धाद्रिरिमबरोप्य जलान्ते जलसमीपे उत्सृज्य निधाय 
हरिणाऽनुविसजितः प्रस्थापितः ययाबगात्‌ । सुपणं ततरस्थिते वासुकेरागमनासम्भवात्‌ तदागमनाय विसजितो 


ययाविति भावः।।३९।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविदुषालिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां षष्ठोऽध्यायः।।६।। 


विज दुर्मदाः दुस्सहमदाः।।३३।। 

दूरदेशं प्रति भारो भरणं यस्य स दूरभारो गिरि स्तस्य उद्वहौ वहनं तेन" श्रान्ताः अपारयन्तः 
पारं गन्तु मङगाङ्कवन्तः ।।३४२५।। 

नाम्ना गरुडध्वज इति रूपधारी बभूव ।।३६,२७।। 

सुपण गरुडः जलान्ते जलमध्ये। अत्र सुपर्ण इति कथनेन इदं तात्पर्यमववोद्धव्यम्‌। 
वैवस्वतरैवतमन्वन्तरयोरमृतमथन मस्ति। तत्र वैवस्वत मन्वन्तरऽनन्तनाम्ना गरुडेनोढो गिरिः, सुपर्णनाप्नोढो 
शवतमन्वन्तरे "अनन्तोढो मन्दरस्तु यदा वैवस्वतान्तरम्‌। अमतार्थे सुपणाढो रबतस्यान्तरे मनोः'" (ब्राह्म) 
इत्यनेनेति निश्वयोक्तेरिति ।।३९।। 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरलावल्यां 
टीकायां अष्टमस्कन्धे षष्टोऽध्यायः।।६।। 
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सप्रमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
तै नागराज मामन्य फलभागेन वासुकिम्‌। 
परिबीय गिरौ तस्मिन्‌ नेप्रमब्थि मुदान्विताः ।।९।। 


आरेभिरे सुरोयत्ता मथितुं तेऽमृताधिनेः । 
हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततोऽभवन्‌। ।२।। 


तम्ैच्छन्‌ वैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्‌। 
न गृह्णीमो बयं पुच्छमहेरङ्गममङ्गलम्‌। ।३।। 


स्वाध्यायश्रुतसम्यन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः। 
इति तुष्णीं स्थितान्दैत्यान्‌ त्रिलोक्य पुरुषोत्तमः! । 
स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः! ।४ | । 


कृतस्थान विभागत ह्येनं कङ्यपनन्दनाः। 
ममन्थुः परमायत्ताः अमृतार्थे पयोनिधिम्‌।।५।। 


मध्यमाने सोऽ रनाधारो हपोऽविरशत्‌। 
ध्रियमाणोऽपि बलिभिर्गोरवात्याण्डुनन्दन ! । ।६।। 


ते तु निरिण्णमनसः परिम्लानमुखश्रियः। 
आसन्स्वपौरुषे नष्टे दैवेनाऽतिबलीयसा ।।७।। 


9 
विोक्य विप्रेशविधि सं ईश्वरो दुरन्तवीर्योऽबितथाभिसन्धिः। 
कृत्वा वपुः काच्छपमद्धुतं महत्प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


सप्तमे मथनोद्धूत विषभीत्याऽखिलैर्ननैः। स्तुतस्सम्‌ कृपया द्रः पपौ विषमितीरवते। 
त इति फलभागेन तवाऽप्यमृते भागो भविष्यतीत्थामन्य सम्मच्य वासुकिं नेत्रं गिरौ परिवीय 








1. 748 "धाव 2, 4,8.07 सं 3. -3. ^.8,0 न ममृताधं कुरूदह; }4.)49 अमृताय कुरुद्रह 4. ^,8,0,), 14.08 "स्त एवं 
5. 4,8.0न ताध 6. ५.४ शाऽ्ण 7 4 यो 8. ^.8,0नकिषत सू" 9. कवन गति 10. ^.8,0 ननम तदेश्वरो 
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| व्याढयानतरयविरि्म्‌ 8-7-1-8 
सेय अन्ध मधितमारभिे वासे त्रं तानह, पू हर, परतां ज पेवा अगि 
ततोऽभवन्मुखं जगृहुः ।।१-४।। 

कृतेति। कृतो धारणे स्थानविभागो वैः ।\५६।। 

त इति। दैवेन हेतुना स्वपौरुषे नष्टे सति।।७।। 


विलोक्येति। विग्नेशस्य विधि तेन रचितं विघ्रम्‌। अबितथः सत्थोऽभिसन्धिः सङ्कल्पो यस्य ।।८।। 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचनद्रचन्दिका 

ते देवासुराः फलभागेन तवाऽप्यमृतभागो भविष्यतीत्येवं वासुकि माम्य समरथ नतरीभतं तं गिरौ 
परीय परिवेष्टय मुदा युक्ताः ।।१।। 

अमृतार्थं अब्धि मथितुमारब्धाः हे कुरुद्रह । वासुकेसतीव्रं मुखं दैत्यान्‌ पराहयितुमेव पू हरिः पुरस्तात्‌ 
मुखं जगृहे। ततो देवा अभवन्‌, मुखं जगृहुः ।।२।। 

तन्मुखग्रहणरूपं महापुरुषस्य हरशटितं असुराधिपा नैच्छन्‌। स्वाध्यायश्रुतसम्पन्नाः वेदशास्राध्ययन 
सम्पन्नाः जन्मभिः कर्मभिश्च प्रसिद्धाः वय ममङ्गलं हनं अहे (1 पुच्छं न गृहवीम इत्यभिप्रायेण तुष्णीं 
स्थितान्‌ दैत्यान्‌ विलोक्य भगवान्पुरुषोत्तमः ।।३,४।। 

स्मयमानो मुखं विसृज्य अमरैस्सहितः पुच्छश्चग्राह - एवमित्थं कृतो ग्रहणस्थानविभागो यैस्ते 
कटयपस्य नन्दनाः देवासुराः।॥५।। 

परमधिकमायत्ताः उद्यताः पयोनिधिं अमृतार्थं ममन्युः। अर्णवे पयोदधौ मध्यमाने सति अनाधारोऽ्रि 
मन्दरोऽपोऽविहत्‌ अपामधोभागं प्विषटोऽभूत्‌।।६।। 

हे कुरुनन्दन ! बरिषठदैवासुरैः भ्रियमाणोऽप्यद्विः गौरवाद्वारभूयस्त्वात्‌, अपोऽविशदिति पूर्वेणान्वयः। 
ते देवासुरास्तु अतिबलीयसा दैवेन हेतुना स्वपौरुषे विनष्टे सति निविण्णमनसः अत एव 
परिम्लानमुखश्रियो बभूतुः ।।७।। 

विघ्रह्स्य विप्राधिदैवतस्य विष्वक्सेनस्य तत्पर्षदस्य वा कस्यचिदि्ररदवक्त्रादे सिधि चरितं 
तद्वरं विलोक्य तथा सत्यसङ्कल्प दुरन्तवीर्यः अपारबलो भगवान श्वरोऽजितः महत्‌ वृहत्‌ अदधुतञ् काच्छपं 


1. 4 मघ्नि 2- -2 प्त. 0िणा( 3, ^ए7 0 तं 4. फ 0111115 एषं 5 87 दैत्या" 6 «81 निकृष्टं 7- -7. ^87 महोरग 


8. ^.87 ४00 अपि 
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8-1-9-16 श्रीमद्धागबतम्‌ 
वु्तवा तोयं जलं परविश्य गिर मन्दरम्‌ उहार उदधतवानित्र्थः ।।८।। 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 

हालाहलनाम तमोगुणजन्यमन्यधाज्ञानलक्षणम्‌, सुरानाम राजसा अज्ञानलक्षणाः। अमृतंनाम स्तिकं 
जञानलक्षणं मक्तिसाधनम्‌ हइत्यादयत्पप्िकथनेन मेदामहातमयं स्पष्टयतेऽ्राधयायद्वये। तत्राऽऽदौ मथनप्रकारं 
जञालनश्रवणलक्षणं कथर्याति - ते नागराजेति । परिधाय वेष्टयित्वा ।९।। 

देवाः ततः प्वमभवन्नित्यन्वयः।।२,३।। 

अर्थवादेनामङ्गलत्वमुपपादयति स्वाध्यायेति।।४,५।। 

अपोऽविङरात्‌ नलमध्य प्रविष्टः ।।६,७।। 

विद्ेशेनाऽधो गतिर्वस्य स तथा । तङगिरि, काच्छपं कच्छपस्य विद्यमानम्‌।।८। 

तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचल पुनः समुद्यता निर्मथितुं सुरासुराः। 


दधार पृष्टेन सलक्षयोजनप्रस्तारिणा दीप इवाऽपरो महान्‌।।९।। 


सुरासुरेनर भुलवीययेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग पृष्टतः। 
बिभ्रत्तदाविर्तन मादिकच्छपो मेनेऽङ्ग कण्डुयन मप्रमेयः।।१०।। 


तदा सुरानबिश दासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्य मीरयन्‌। 
दीपयन्‌ देवगणांश्च विष्णुर्दैवेन नागेन्द्र मबोधरूपः।।९९।। 


उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिव्राऽन्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः । 
तस्थौ दिषि ब्रह्मभवेनदमुख्यै रभिष्टवद्धिः सुमनोऽभिवृष्टः ।।९२।। 


उपर्यधश्चाऽऽत्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः। 
ममन्धुरब्ि तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा क्षोभितनक्रचक्रम्‌।।९३।। 


अहीनदरसाहत्रकठोरदमुखश्वासाप्निभूमाहतवरधसोऽसुराः । 
पौलोमकालेवबलील्वलादया रदौवागिदग्धास्सरला इवाऽभवन्‌। ।९४।। 


1. 9. 07115 दङ्गहार 2. 4 01115 महा 3, ^. 8,0नपतो 0 त्थि" 4. 9/ वेग 5, ^,8,0नुरो्रोणवन्‌ तथा 6. 01008 "णां वि" 
2, प-४.कव" 8. 1.४ सृष्टः; }01.}15 "वृषा 9. }/)42 करादि" 10. ५.8.04१] ,४/ द्‌" 11- -11. 1449 शलभा एवाऽपतन्‌ 
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व्याज्यानत्रयविरिष्टम्‌ 8-7-9-16 
देवांश्च तच्छासशिखाहतप्रभान्‌ धूप्राम्मरसरग्वरकश्चकाननाम्‌। 
समभ्यवर्षन्भगवद्कशा घना वदुः समुव्ोम्युपगृहवायवः। १५ ।। 


मध्यमानोन्‌ तथा सिन्धोः वेबासुरषरूधपेः। 
यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाऽभितः स्वयम्‌।।९६।। 

श्रीध० तमिति । लक्षयोजन प्रस्तारो विस्तारोऽ्यसतीति तथा तेन पृष्ठेन ।।९॥। 

सुरासुरेति। तस्य गिरे रावर्तनं भ्रमणमङ्गकण्डूयनं मेने ।\९०।। 

तदेति। आसुरेणाऽसुराकारेण, दैवेन देवाकारेणरूपेणाऽविरात्‌ ।।९१, १२।। 

उपरीति। आत्मनि देवदैत्यमध्ये तत्तदाकरिणं गोरे दाढर्चरूपेण नेत्रे अभेदयाबोधरूपेण। परेण हरिणा 
्षोभितं नक्राणां चक्रं समूहो यस्मिन्‌ ।।१३।। 

अहीनद्रति। दृशश्च मुखानि च श्वासाश्च। अहीन्रस्य साहस्रमपरिमिताः कठोरा ये गादयः तेभ्यो 
निर्गताभ्यां अप्निधूमाभ्यामाहतं मचा येषां ते। सरला दूमविरोषाः ।।१४।। 

देवानिति । देवांस्तु भगवद्वशा घनाः समभ्यवर्षन्‌। समुद्रोमिभिः उपगूढा वायवश्च शीतल ववुर्वान्ति 
स्म। कथम्भूतान्‌ ? तस्याहीन्रसय श्वासशिखाभि हता प्रभा येषाम्‌। धूप्राण्यम्बरादीनि येषाम्‌ १५, १६।। 

वीर तमुत्थितं कुलाचलं मन्दरं वौक्षय सुराश्चाऽसुराश्च पुननिर्मधितुं समुत्थिता बभूवुः । गिरिं बिभ्रतं 
कूर्मरूपिणं वर्णयति. दधारेति। लक्षं योजनानि प्रस्तारो विस्तारोऽस्यास्तीति तथा तेन पृष्टेन दधार, मन्दर मिति 
शेषः कथम्भूतः? अपरो वीप इव जम्बयादद्रौप इब । महान्वपुरदेहः ।९।। 

सुरासुरशरष्टैः कर्तृभिः भुजानां वेगेन बलेन वेपितं कम्पितं भ्रमन्तं गिरि, अङ्ग ! हे राजन्‌ ! पृष्टे बिभ्रद- 
प्रमेयोऽ परिच्छिन्न बलदक्तधादि युक्तथादियुक्त आदिकच्छपरूप स्तदावर्तनं गिरिभ्रमणमङ्गकण्डुयनं मेने ।९०।। 

एतं जले कच्छपवपुषा गिरिं बिभ्रदेब विष्णुः पुनरसुरानसुररूपेणाऽऽविशत्‌। कथम्भूतः? तेषा 
मसुराणां बलंबीरवञ्च ईरयत्ेधयमानः, तथा दैवेन रूपेण देवगणान्‌ बलवीर्यादिक मुद्ीपयन्नाऽऽविङात्‌ नागन 
वासुकि मबोधरूपः निद्रारूपः चकारात्‌ नागेनद्रूप्चतयर्थः। अज्ञः पृथवस्वरूप एव सर्वबरोत्साह वीर्याणि 
्वर्धयदिति भावः। इन्रादिरूपः पराविरात्‌।।९१।। 


1, 11149 मान्न" 2.0 न्म" 3. पजन 4. प्४ न्यौ 5 -5. ४ न वि" 6. -6. एष्रन ४ तापा 7, [४ रूण 
8. प्र,४ "डाप्रिभि, 9- -9, ४! 01111510 -10. %#. 018 
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8-1-17.24 श्रापद्धागवतम्‌ 
अगन्रमुपरि गिरेरुपरि अपरो गिरिराडिव सहस्रबाहुं रकेन हस्तेन गिरिमाक्रम्य पुनदिव्यभितः 


सतुवद्धिः ब्रह्मादिभिः कर्तृभिः सुमनोभिः पुष्पैः करणैरभिवृषटः तस्थौ ६२।। 

पिरे रुपरयधस्तद्रोत्नत्रयोः निरिनेत्रयो रात्मनि देवासुरषु च प्राविता परेण परमात्मना समेधिताः 
समुपोलिताः अत एव मदोत्कटा देवासुराः तरस' वलन महद्विणा मन्दरेण क्षोभितं नक्राणां चक्रं समूहो 
यस्मिन्‌ तमद्वि ममन्थुः ।।१२।। 

तथा दृशः नेत्राणि च मुखानि च श्वासाश्च अहीनद्रस्य वासुकेः साहस्रमपरिमिताः कठोरा ये टगादयः 
तेभ्यो निर्गताभ्या मग्रिधूमाभ्यां हतं वर्चा येषां तेऽसुराः पौकोमादयः दाबाप्रिदग्धाः सरला दूमविहोषाः, त 
इनाऽ भवन्‌ ।।१४।। 

देवास्तु मघवदशा इन्राधीनाः घना मेधाः समभ्यवर्षन्‌। कथम्भूतान्‌? तस्य वासुके यः श्वास स्तस्य 
शिखया हता प्रभा येषां, धप्राणि निश्वासधुमाक्तानि अम्बराणि वस्राणि सरबराणि क्ककानि आननानि च येषां 
तान्‌। किञ्च, समुदरस्योमिभिः तरफैः उपगृढाः संवृताः वायवः परवनाश्च वकरः प्रससुः ।।९५।। 

यदा देवासुरे मध्यमानादप्यब्धेः अमृतं न जायेत ॒तदा भगवानजितः स्वयमेव निर्ममन्थ 
अ 

विज० तस्य गिरे रावर्तनं परिभ्रमणं कण्डूयनं मेने इत्यन्बयः ।।६,१०।। 

तमोगुणप्रवर्तकं रूपं यस्य स अबोधरूपः तिरयगरूप इति वा ११, १२।। 

आत्मन्यन्तः ।।९३।। 

अहीन्रस्य साहस्रसंख्यां गतानि करालानि च दिहा इव विस्तृतानि च मुखानि अहीन्द्र साह्रकराल 
दिशुखानि तेषां निःश्वासा एवाऽ प्रयः निःश्वासाप्रय स्तेषां धमै राहतं वचो येषां ते तथा ।।९४।। 


अम्बरं वन्ञ, कञ्चुकः कृर्पसकम्‌ ।।९५, १६।। 
9 9 10 
मेघश्यामः कनकपरिधिः कंर्णबिद्योतविदुन्मूधि भाजदविलुलितकयः सम्थरो रक्नेतरः। 


जैत्र दोभिर्जगदभवदै द॑न्दशुकं गृहीत्वा मध्रन्‌ मधरा प्रतिगिरि रिवाऽशोभताऽथोदताद्रिः।।९७।। 


निर्मरथ्यमाना बुदधे रभूद्विषं महोल्बणं हालहलादंमग्रतः। 
सम्भान्तेमीनोन्मकराहिकच्छपा त्तिमिद्िपग्राहतिमिङ्किलाकुलात्‌ ।।१८।। 


1. 9 छाा8 करणै, 2. 48 गिरि" 3. ५ 07715 समूहः 4. प 01118 तथा 5.४ 07)15 नेत्राणि 6. हनद्रववाः7- -7.\/ 0111६ 
8. ४ कण्ठ 9- -9. मूर क्रामन्‌ वियति च्लितस्सग्धरो 10.11. कण्ठः 11. ^.8.0.1.10.}49.7 "थो धू" 12. ५ ब्य 
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तवुग्रवेगं दिशि विवुपर्वथो बिसर्दत्स्पदसह् भप्रति। 
भीताः प्रजा दुबु रकग सेग्बरा अरक्ष्यमाणा इारणं सदाशिवम्‌। \९९।। 


विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम्‌। 

आसीन मद्रावपवगहितो स्तपोनुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः। (२०।। 
प्रजापतय ऊचुः 

देव देब महादेव भूतात्मन्‌ भूत भावन। 

त्राहिनङ्रारणापतरां स्रैलोकयदहना दिषात्‌। ।२९।। 


त्वमेकः सर्वलगतमीश्वरो बन्धमोक्षयोः । 
तं त्वा मर्चन्ति कुडालाः प्रपत्ातिहरं गुरुम्‌।।२२।। 


गुणमचव्या स्वशक्त्ाऽस्य सर्गस्थित्यप्ययान्‌ विभो। 
धत्से यदा स्वदृग्भूमन्‌ ब्रह्मविष्णुरिताभिधाम्‌।।२३।। 


प त ॥] 8 
त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्ावभावनम्‌। 
1 
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ।।२४।। 


श्रीध० मेधश्याम इति। 11 येनस उदुतादर्भगवान्‌ परमपुरुषोऽनन्तर मडोभतेत्यन्वयः। 
कथम्भूतः कनकपरिधिः पीतवासाः कर्णयोः विद्योतमाना बियुत्कुण्डललक्षणा यस्य । तथा मूध भराजन्तो विललिताः 
कवा यस्य स तथा जरः निषणुभिः। दन्दशकं सरपम्‌। म्॑ामन्दाख्येन मधन प्रतिगरः परतर पर्वतः ।९७।। 

निम्धयेति। हालहलमित्याह्ा नाम यस्य । सम्श्ान्ता मीना उद्रता मकरादयश्च यस्मि स्तस्मात्‌ तिमयो 
मल्स्याः तदाभि राकुलीड् ।॥६८।। 

तदिति। तद्विषम्‌। अप्रति अप्रतिमम्‌ प्रतिक्रियाशन्य मिति वा। कुतः, उग्रो वेगो यस्य । तदेवाऽ ऽह 
- दिशि दिश्ीति। दिशि दिशि सर्वासु दिक्षु विसरषत्‌ विसारि। यद्रा - उग्रा वेगा रोमा स्वेदादयो यस्मादत एव 
असह्यं विलोक्य भीता अन्येन केनाप्यरक्ष्यमाणाः सदाशिवं शरणं दुुबुः जग्मुः ।।१९।। 

विलोकयेति । प्रिलोक्या नाय उद्धवाय देव्यासहाऽद्रौ कैलासे आसीनं तथाऽपि मुनीनामभिमतं तेषा 
मेवाऽपवर्गाय तपो जुषाणम्‌।।२०।। 
1 10४ वीर्यम्‌ 2. ५.४ "युतं 3. "जा ऊ" 4 4.80नणतक "त ह 5 4.8.04 "नः 6, ॥५,॥ "सा, ^.80न धू 
8. 4,8.01 धू" 9- -9, 8,}1, ५,५/ छा 10- -10. एम, तिम्यादिभि 11. ॥1,४/ ^नात्‌। ।2- -12, 8,।५1,५ 011 13 ^ असह्यबीयं 
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+" निर्गुणं सगुणञ्चैव शिवं हरि पराक्रमैः स्तुबन्तशच प्रजाना नामन्यन्तान्तरं तयोः!" । २१, २२।। 

नन्वेवम्भूलो विष्णुरिति प्रसिद्धं, तत्राऽऽहुः। गुणमय्येति। अस्य जगतो यदा सर्गादीन्धत्से तदा, हे 
भूमन्‌ स्वदृक्‌ स्वतस्सिद्ध जञानस्त्वं ब्रह्मदिसंज्ञां धत्से ।(२३।। 

तत्र हेतः त्वं ब्रह्येति। सदसतो भावान्‌ दबतिर्यगादिरूपान्‌ भावयतीति तथा। सृज्यन्त त्वद्यतिरिक्तं 
नास्तीत्याऽ ऽहः । आत्मैव त्वं नानाङक्तिभिर्जगदरूपेणाऽऽभातः तस्मा दीश्वरः ।।२४।। 

ब्ीर० मग्न्तमजितं वर्णयति - मेध्याम इति। मेघ इव उयामः "उपमानानि सामान्य वचनैः" 
(अष्टा 2-1-55) ईति समासः। कनकपरिधिः कनकपरिधानः पीताम्बरः। कण्ठे द्योतमानविदु्निभाभरणः 
वियत्याकाशे मूरा सकिरीटेनाक्रामन्‌ चलितां स्रजं वनमालं बिभर्तीति तादृशः । रक्ते नेत्रे यस्य सः। जगता 
मभय्ः दोभि भूमै; दन्दशूक स॑ गृहत्वा मद्रा गिरिणा आधि मप्रन्‌ अधोधः अनितोऽपरो 
गिरिरिवाऽक्रोभत ।।१७॥। 

एवं निरमथ्यमाना दुदधेः प्रथमम्‌ उल्वणं दुस्सहं हालहकाख्यं विषमुदभूत्‌। कथम्भूता दुदधेः? 
सम्भ्रान्ता मीना उदरता मकेरादयश्च यस्मि स्तस्मात्‌। तिम्यादिभि मत्स्यविरोषैराकु््ञ्च ।।१८।। 

विषं विक्षिषस्ततो भीतानां प्रनानां सदाशिवप्रपत्तिमाह - तदितितद्विषमप्रति प्रतिक्रियाशुन्य मप्रतिमं 
घा। कुतः? उग्रः वेगो यस्य तदेवाऽऽह - दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ उपर्यधश्च विसर्पत्‌ उत्सरपत्‌ उदरच्छन्च। एवं 
विधं तद्िषं, दृषेति शेषः। अङ्ग हे रान्‌। सेश्वरा स्सपालाः प्रजाः त्रिलोकस्थाः अरक्ष्यमाणा स्सदािवं हरणं 
दुदरबुः जगमुः ।।१९।। 

त्रिलोक्याः भवाय समृद्ध्यै दैव्या भवान्या सहाऽदरौ कैलासे आसीन मपवगितो स्तपो जुषाणं 
मुनीनामभिमतं देववरं सदाशिवं विलोक्य स्तुतिभिः प्रणेमुः तुष्टवुः प्रणेमुध् ।।२०।। 

स्तुतिमेवाऽऽह - देवदेवेत्यादिना व्यक्तस्ते अव्यक्तकर्मण॒इत्यन्तेन। तत्र॒ प्रमकारणभूत 
भगवदसाधारणैः धर्मः, आरोपितै वां तैः स्तुतिः क्रियते इति सर्वमुपपन्नम्‌, रुद्रवाचिराब्दानां शालदृष्टया 


सुद्रशरीरकपरमात्मपर्यन्तत्वेन खा, रुद्रस्य परमात्माबे्ञावताररूपत्वा द्रा सर्वं घटते। हे देवाना मपि देव! है 
सर्वभूतान्तरात्मन्‌। हे भूतभावन ! भूतसषटः। शरणं गतानस्मान्‌ परलोकं दहतीति तरलोक्यदहनः। 


कर्तरि ल्युः। तस्मात्‌ विषात्‌ त्राहि पाहि ।।२१।। 


^ श्रीधरीयोऽ यं शोफः । 1. {1.४ यस्मा 2- -2. ४/ अपोक्षजः 
112 


व्ययान्रयषिरिहम्‌ 87-17-24 
सर्वस्य जगतो बन्धमोकषयो स्त्वमेक एवेश्वरः तमेवमभूतं ्प्ुःखहरं त्वामेव कुशलाः सुधियः 


अर्चन्याराधयनति।मोक्श्वरत्वम्‌ उपायोपदेशद्रारकम्‌ इत्यभिप्रायेण विशिनष्टि - गुर्तमिति ।।२२।। 

गुणमय्या ब्रिगुणात्मिकया स्वशाक्तथा स्वाशमूतया मायया अस्य जगतः यदा सर्गदीन्‌ विधत्से 
करोषि, तदा हे विभोः। ह स्वद्‌ स्वप्रकारा, हे भूमन्‌। बरह्मविष्णुरिवाभिधां धत्ते बिभि ।।२३।। 

गह्यमौपनिषदं परमं सदसद्धावनं चिदचिदृरप पदा्थभावनं परं ब्रहमत्वमेव । बरहम दृष्टिरतकर्षात्‌ " 
(ब्र.सू, 41-5) इति न्यायेन एवं विषाद्धीताः स्तुवन्ति, अत एव ब्र्त्वेन स्तुत मप्यात्मानं अब्रहमभूतं जात्वा 
वक्ष्यति द्रः - "अहो बत। भवान्येतत्‌ प्रजानां पर्य वैशसम्‌ ------------ पुंसः कृपयतो भद्रे! सर्धात्मा 
प्रते हरिः" प्रते हरौ भगवति " (भाग .8-7-37 & 40) इति आपन्नानामब्रह्मणि मयि ब्रह्मत्वेन स्तुति पर्येति 
भवान्यै दर्शयित्वा अवरयं भूतदयया भगवान्‌ सर्वान्तरात्मा परब्रह्मभूतः तुष्यतीति वक्ष्यति। तस्मात्‌ न रुर 
परत्वभ्रमः कार्यः। तस्मादररारीरकपरमात्मगताः सर्वे चैतत्मरकरणोदिता धर्माः इत्यवगन्तव्यम्‌" भूयसां स्या 
दरीयस्त्यम्‌" इति न्यायेन भगवत्पारम्यस्य प्रायशोऽस्मिन्पुराणे प्रतिपादनात्‌। नानाशक्तिभि राभातशिदचि- 
त्कालादि शक्तिषिशिष्टतयाऽऽभातः प्रपञ्च स्त्वमेव जगदीश्वर स्तदन्तरात्मा च त्वमेव ।(२४।। 

विज० कनकपरिधिः कनककाञ्जीकः कर्णविध्योत विष्‌ इति लुोपमेय भित्ति कर्णराब्दप्रयोगेन 
कुण्डलद्वयमुपलकषयते तेनैवं योजनीयम्‌। विशिष्ट च्यत ययोस्ते विद्योत, कर्णयो विद्यते विरिष्टदौपनिनी विधुरे 
इव कुण्डले यस्य स तथा बिलुतिता विचलिता बनस्वनमालर तां धारयतीत मूर्ध शोभमानषिलुलितवन- 
सरग्धरः दन्दशयुकं नागेन्द्र, मश्रा मन्दराख्येन ।।९७।। 

उन्मकराः उन्मुखमकराः उत्तिमयः उत्पतिततिमिमत्स्याः सम्भान्तैः मीनादिभिः आकुलादब्धेः ।।२८।। 

एष्टवुः श्रं जगमुः ।॥९९ - २२ 

यदा सर्गादीन्‌ धत्से तदा ब्रह्मादभिधां धत्से ।।२३।। 

सदसद्धावा देवासुरतिर्यगादयः तान्‌ भावयति उत्पादयति वर्धयति लङ्ीकरोति चेति अतः सदसद्भाव 
भावनम्‌। अनेन ब्रह्मशिवयो रनतर्यामित्मेन स्थितमेव जगदुत्यत्यदि करोतीति निरणायि। नानाशक्तिभिः 


आभासः आ समन्ताद्धासो भासनं यस्य स तथा ।।२४।। 
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1१ 
श्रीध० स्वतस्सिद्धज्ञनत्व मुपपादयन्तो जगदात्मना आभानप्रकारमाहुः - त्वमिति। त्वं शब्दस्य 
वेदस्य योनिः, अतः स्वतस्सिद्धज्ञानः। त्व॑जगदादिरमहन्तत्वम्‌। आत्मा चाऽहङ्कारः। कथम्भूतः? 
्राणद्धियद्रव्याणां कारणभूता गुणा यस्व, राजसादित्रिविध इत्यर्थः । स्वभावादयश्च त्वमेव । तत्र क्रतुस्सष्कल्पः 


सत्यमृतर्ेति यो धर्मः स च त्वम्‌। महदादि स्वरूपत्वे हतुः त्रिवृत्‌ त्रिगुणात्मकं यदक्षर प्रधानं त्वयि त्वदाश्रयं 


श्रीपद्धागवतम्‌ 
त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेद्धियद्रव्यगुणस्वभावः। 
कालः क्रतुस्सत्यमृतन्न धर्म स्वव्यक्षरं यत्‌तिवृ दामनन्ति ।।२५।। 


अग्र्ुखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षिति विदुलोंक भवादरपङ्कनम्‌। 
कालं गति तेऽखिलदेवतात्मन्‌ दिडाश्च कर्णाँ रसनां नलेशम्‌।।२६।। 


नाभि नभस्त श्वसनं नभस्वान्‌ सूर्य॑श्च च्षंषि जलं स्मरेतः। 
परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो दचौर्भगवञ्छिरस्ते ।1२७।। 


कुक्षिस्समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्का रोमाणि सर्बाषधिवीरुधस्ते। 
छन्दांसि साक्षात्तव सप्रधातव खयीमयात्मन्‌ हृदयं से धर्मः ।२८।। 


मुखानि पञ्चोपनिषद स्तवेदा यैखिशवषटोत्तरमनत्रवरगः। 
यत्तच्छिनाख्यं परमात्मत्वं देव ! स्वयञ्जोति रवस्थिति स्ते ।।२९।। 


छाया त्वधर्मोर्मिषु वैरिसगां नेत्र प्रवं सत्वरजस्तमांसि। 
साक्षान्मनु दशाखरकृत स्तबेक्षा च्छन्दोमयो देव ! ऋषिः पुराणः।।३०।। 


नते गिरित्राऽखिल लोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठ सुरेन्् गम्यम्‌। 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्यं न यद्रह्म निरस्तभेदम्‌ ।।३१।। 


कामाध्वरात्निपुर कालगराचनेक भूतदृहः क्षपयतः स्तुतये न तत्ते। 
यस्त्न्तकाल इद मात्मकृतं स्वनेत्र बहनस्फुलिङ्गशिखया भसितं भ वेद ।।३२।। 


तदामनन्ति। यद्रा एवम्भूते त्वयि त्रिवृदकषरं प्रणवं प्रकाशकमाहुरित्र्थः ।।२५।। 


1- -1. र कोलोगतिस्ते$" 2 ^\,8,0".0.}48.7 "त्मनो 3. ^,8.0नररगोथठे रसनं 4. 11748 शः 5, प्र# परा 
6. ^.3,041.7 सर्वधर्म; 7. }4.}49 "धत्तवे' 8. 11, चिदाछ्यं 9. ^\.8,0१"7 "मार्थ' 10. }4,)42 १ंडयै' 11. ^.8,001" साखयात्मनः; 
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व्यायानत्रयविरिष्टम्‌ 8-1-25-32 

अप्मिरिति। अचिरदेवतात्मा "अग्नि स्सरवा देवताः" इति श्रुतः। सोऽपि स्ते मुखम्‌। हे लेकभव 
द्वितीयान्तेषु विदुरित्यस्य सम्बन्धः [२६।। 

नाभिरिति। परे भवे च ये आत्मानो जौवासतेष म्र पते तवाऽऽत्म अहङ्कारः ।।२७।। 

कुक्षिरिति । हे प्रयीमयात्मन्‌ वेदत्रयमूर्ते ।।२८।। 

मुखानीति। पञ्लोपनिषदः अग्र वर्ाधिवय मर्षम्‌ ततुरुषाधोरसदयोनातामदेबेशानरूपाः मनाः । यै 
मुख रष्टोत्तरिशन्मनत्राणां वर्गः । तेषामेव मन्ाणां पदच्छेदेन अ्टोत्ग्रंशत्कलात्मका मन्त्रा इत्यर्थः अवस्थिति 
सपरतावस्था ।२९।। 

छायेति। अधर्मस्योमिषु दम्भलोभादिषु तै छाया। यै रू्मिभिः विसर्गः प्रतिसर्गः संहारः। यद्रा, यैः 
सत्त्वादिभिः विविधः सर्गः, तानि ते नत्रतरयम्‌। हे देव छन्दोपय ऋषिर्वेदः स तवेक्षा ईक्षणम्‌। साक्षान्मनुरिति 
पठे मनुवदः। पमेवाह छन्दोमय इति ।।२०॥ 

तिदेवाऽऽ६- नेति। हे गिरित्र, ते परं ज्योति रखिलानां लोकपालादौनां गम्यं न भवति। कुतः? यत्र रज 
आदि नास्ति। किं तञ्योतिः। यन्निरस्तभेदं ब्रह्म '।३९।। 

कामेति। कामश्चाध्वरश्च दक्षयज्ञःब्रिपुरादयश्च ये अनेकभूतदृहः तान्‌ क्षपयतः संहरत स्ते तत्कम 
स्तुतये न भवति। अत्यल्पमेतदित्वरथः। गरभक्षणस्यापि अवकयम्भावित्वेन सिद्धवनिदेशः। स्तुतयेऽलं न 
भवतीत्यत्र हेतुः। यस्तु भवान्‌ स्वनेप्रबहविविस्फुलिङ्कस्य रिखयेदं जगद्धसितं॑भस्मसाञ्जातं॑न ॒बेद 
नाऽऽलेधयत्यपि । २२ ।। 

बीर त्वमेव कृब्दयोनिः शासप्रमाणकः जगदादिः जगत्कारणभूतः आत्मा "आत्मन आकाश 
स्सम्भूतः" (तै.त्ति.उ. 2-1-1) इत्यक्त स्त्वमेव द्रव्यं भूतपञ्चकं स्वभावो विशेषणं प्राणद्धियदरव्यगुणस्वभावः 
प्ाणादिविशेषणवानित्यर्धः। कालादिरीरकशच त्वमेव । त्वच्छरीरको यः परमात्मा स एव कालादिशरीरक इति 
तात्व्॑, सत्यमृतं "ऋतं सत्यं परंब्रह्म" ( म.ना.उ.10-10) इत्युक्तं निविकारं सर्वन्तरात्मभूत ब्रह्मत्वमेवेत्यर्थः, 
धर्मः धर्मशरीरक स्तदाराध्यो बा त्वमेव । त्रिवृत्रयाणां वृदर्तनं यस्मिस्तत्‌। अकारोकार मकारात्मकमक्षर प्रणवं 


त्वय्येवाऽऽमनन्ति त्वद्विषयक मेवाऽऽमनन्तीत्यर्थः ।।२५।। 


1, प्र ४ च 2, 4 कापा ते 3. प्र पा तव 4 -4. ¢ छा 5. एन्‌ ठप तते छाया 6. एकता, एणा ते 
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8-7.25-32 श्रीमद्भागवतम्‌ 
विराडपं स्तुवन्ति - अग्नि रिति। अखिलदेवतात्मा " अग्नि स्सर्वा देवता" इति सर्वदेवतामयत्वेन 


श्रुतोऽपि सते तव मुखम्‌ क्षति पृथवी हे कोकभव ! तवादि्र्कनं पादपं षिदुः। कालंतु अणिल्देवतात्मनः 
तव गति विदुः। तथा दिह स्तवकर्णौ विदुः । जलेशं वरुणं त॑ रसनं मिह विदुः।।२६।। 

नभ आकाड स्तव नाभिः, नभस्वान्‌ षायुः तवरधसनं श्वासः, सूर्य स्तव चक्षुषि नेत्राणि, जलं 
तबरेतः, तबात्मा परेऽबरे च ये आत्मानो जीवा स्तेषामाश्रयणमाश्रयः आधारः सोमश्वन्र स्तव मनः, है 
भगवन्‌ दयौः सवलोक स्तब शिरः ।(२७। 

समुद्रा स्तब कुक्षिः, गिरयः पर्वतास्तु अस्थिसमुदायाः सर्वा ओषधयो वीरुधश्च तव रोमाणि, छन्दांसि 
गायत्यादीनि साक्षात्तव सप्त धातवः। ह व्रयीमयात्मन्‌। वेदप्रचुर मूतं । स प्रसिद्धो वेदोदितो धर्मः तव हदयम्‌।।२८॥। 

हे ईश! पश्ोपनिषदः तत्पुुषाधोरसघोजातवामदेवेशानात्मकाः , पञ्चानुवाका स्तव मुखानि 
मुखव्यापरात्मका इत्वरथः। मुखानि विशिनष्टि - यै मुखैः प्रिद्टोततरमन्त्रवरगाः आष्टोत्तर्रिशन्मन््राणां वर्गाः 
तेषामेव मन्त्राणां परिच्छेदेन अषटोत्तरक्रिशत्कलात्मका मन्त्रा इत्यर्थः। हे देव ! यत्स्वप्रकादं शिवाख्यं" पति 
विशवस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिबमच्युतम्‌"(म.ना.उ. 9.3) इति प्रसिद्धं परमात्मतत्त्वं तत्‌ ते तवाऽवस्थिति स्वस्थानं 
परमात्मरीरत्वेन तदपृथक्सिद्धत्ेन अवस्थितिः त्वमिति तात्पर्यम्‌ ।।२९। 

अधर्मस्योमिषु दम्भलोभादिषु तव छाया अप्रकादाः अधम्मयस्तव छायाभूता इत्वर्थः। यै 
स्सत्वादिभिः गुणैः विसर्गः प्रपञ्चसृषटिः तानि सत्वरजस्तमांसि तव नेत्तरयम्‌। हे देव ! छन्दोमयः 
गायत्यादि छन्दः्रचुरः पुरातनः ऋषिर्वेदः साक्ष्यातमनः सर्वस्याऽऽत्मनः शासप्रणेतुस्तव ईक्षा 
शण ानमतयर्ः ।।३०।। 

हे गिरित्र! हे अखिललकपाल! ते तव परज्योतिः स्वप्रकाढं स्वरूपं विरिश्चादिभि गम्यं न भवति, 
वैकुण्ठः उपेन्रः सुरन्रः सुरेद्रसमभिव्याहारात्‌ तस्याऽप्यगम्यत्वमति स्तुतिः। यद्रा, अस्व प्रकरणस्य 
रद्रीरक परमात्मस्तुतिपरत्वात्‌ परमात्मस्वरूपस्य अपरिच्छिन्नत्वेन तेनाऽपीयत्तयाऽवगन्तुमशक्यत्वात्‌ - 
वेकुण्ठनाऽप्यगम्त्वमुक्तम्‌। ज्योति विशिनष्टि - यत्र ज्योतिषि रज आदयः प्रकृतगुणाः न सन्ति यदुन्ह् 
यञ्च निरस्तदेषमनुष्यादि भेदम्‌ ।।३१।। 


1- -1. ५ 0 2. #/ तापाः विदुः 3, ४/ 0 जिह्वा 4, ५ 0 मकाराः 5, प 07115 श्वसन 6. ५/ 00115 स्वर्लोकः 
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व्याढयानप्रयविकिष्टम्‌ 87-25-32 
कामशचाध्वरशच दक्षकच व्िपुरादयश्च येऽनेकभूतदृहः तान क्षपयतः संहरत स्ते तव स्तुतये तत्कामादि 


्षपणात्मकं कर्म न भवति ततकरमत्वतसुतये न भवति।, अत्यल्पमेत दित्यर्थः । तदेव वं विरिनषटि - यो 
भरवासतु आत्मकृतं स्वसृष्ट मिदं जगत्‌ अन्तकारे स्वनत्रबहिस्ुलिकग स्य शिखया भसितं भस्मसाञ्ां 
न वेद न जानातीत्यर्थः ।।३२।। 

विज० राब्दयोनि शंपिकारणं यस्य स तथा प्राणादि सत्तप्रदः तत्त्स्वभावप्रवर्तकः क्रतुः सत्यकामः 
सङ्कल्प्रवर्तको बा सत्यं सच्चिदानन्दरूपं ऋतुमेकप्रकारं धारकत्वाद्मः यत्‌ त्रिवृदाकारादि 
वरणत्रयातमकं॑तदक्षरं प्रणबलक्षणं त्वयि त्वदराचकत्वन प्रवतत इत्यामनन्ति " ओ मित्येकाक्षरम्‌" 
( धग, 8-15) इत्यादि वेदान्ताः ।।२५।। 

अखिलदेवतात्मा अष्डिलदेवताभ्यो हविर्थागदाता हेलोकभव जगत्कर्तः। अछिदेवतान्त- 
्यामिणः।।२६।। 

हि स्तवात्मा स्वलक्षणं चिततम्‌।।२७,२८।। 

"हान स्सर्ववदयानाम्‌" (मना-उ.10.४) इत्यदिपञ्जमनराः वे रमतः ्रिशषदष्टोततरमन्रव्गः 
अषटदात्कलालक्षणः मन््रसमूहः उत्यनन॒ इति शेषः। यच्छिवाख्यं॑तद्रस्तु तेऽवस्थितिरबस्थारन, 
तदनुप्रहादिति दोषः ।।२९।। 

यैः सत्त्वादिभिः सगा धवति तानि सत््ादीनि तव नेतरयं साक्षान्मनुः तास्नकृतः तबेक्षा। ततो जातः 
देवरषिस्तव छन्दोमयः इच्छातो जातः ।२०।। 

यत्तव परज्योतिः रूपं तदिरिश्चादिभिरगम्यं न सर्वत्मनेति गोषः । निरस्तभेदम्‌ " नेह नानास्ति किठन 
(वृह उ. 4-4-19) इति श्रुतेः ।।३९।। 

कामादेकभूतहिसकस्य क्षपयत स्संहरत स्तव स्तुतये त्त्‌ न शक्त कुतः - इति तत्राह 
यदिति। हे ईश! प्रलयकाले तव स्वस्य नेत्रस्य नेतरः स्फुिङगि्या भसितं भक्षितमिदमात्मकृतं 
जादिति यत्तस्मा दित्यन्बयः। अत्र हरेति पदोपादाना दियं स्तुतिः श्रीहिविषर्ेति ज्ञाये। "सर्वात्मा प्रीयते 
हरिः" (भाग. 8-7-40) इति वक्ष्यमाणवाक्याञच। “तत्र तत्र स्तुतिपदहरिरव तु तद्रतः। स्तूयतेऽतो युक्तमेत- 
गुणाधिक्य घचोऽपि तु" (ब्राह्म) इति वधनाञ् ।।३२।। 








1--1 48148 तच्छन्नएक्तिः 
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श्रीध० तदेवं नित्यं पराुप्र व्यग्रं तवां ये निन्दन्ति तेऽतिमू्खा इत्याहुः - ये स्विति। ये तथां उमया 
सह चरन्तं तस्यां नितरां रतं कामिनं कत्थन्त प्रलपन्ति, तथा इमशाने चरन्त मुग्रं क्रूरं परुषञ्च हिंस्रं कत्थन्त । 
कथम्भूतम्‌? आत्मारामाश्च ते गुरवो विश्वहितोषदेष्ठारः तै हदि चिन्तित मद्हन्दरं यस्य तथाभूतमपि 


श्रीमद्भागवतम्‌ 


ये त्वात्मरामगुरुभि हदि धिन्तितादि्रहन्दरं चरन्त मुमयो तपसाभितपम्‌। 
कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं हमकाने ते नूनमृतिमविवंस्तव हातलज्जाः ।।३३।। 


तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाऽङ् स्स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूप्रः। 
ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने घयन्तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शाक्तिमात्रम्‌।।३४।। 


एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर । 

मृडनाय हि लोकस्य व्यक्ति स्तेऽव्यक्तकर्मणः।।३५।। 
श्रीशुक उवाच 

तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृडपीडितः। 

सर्वभूतसुहेव इद माह सतीं प्रियाम्‌ ।।३६।। 


श्रीशिव उवाच 


अहो बत भवान्येतत्‌ प्रजानां पश्य वैशसम्‌। 
क्षीरोदमधनो-रूतात्‌ कालकूटा दुपस्थितम्‌।।३७।। 


आसां प्राणपरीप्लूनां विधेयमभयं हि नः। 
एतावन् प्रभो रथो यहीन परिरैक्षणम्‌। (३८।। 


प्राणैः स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङुरैः। 
बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्नात्ममायया ।।३९।। 


पुंसः कृपयतो भद्रे स्वात्मा प्रीयते हरिः। 
प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः।। 
तस्मा दिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे।।४०।। 


तपसाऽभितप्षमपि। ते नूनं तब ऊतिं अविदन्‌ अषिदन्‌ इति काकुः त्ववी नैव विदु रित्यर्थः । 


1. 48 से 2. 149 कथ्यन्त 3, 008 वपुः 4. प.४. नितरां 5- -5. 14.48 भूलभूतिमधिदस्तव 6. 11,11119.४ हीन 
7. न नाऽन्तः 8. 10148 भक्ति" 9. ४/ नाऽप 10- -10. प्त१48,५,४४ उता 11, 4.8,0नानरतिष्न मे। 12. प ववा 


13. 4.8.04 ४9497 पालनम्‌ 14. [1,४ 071 तत्‌ 15. ^,3,] "हव्य" 16.4.84 तु 
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2 ए 
अतो हीनलज्जाः त्क्त्रपाः। कथमात्मारामैः सेवितचरणयुगलस्य ते कामित्वं सम्भवति! कथं वा 


तपसाऽभितपस्य शञान्तसयोग्रत्वं परुषत्वं वा सम्भवतीत्यविचार्वप्लन्तीतयरथः ।।३३।। 

आस्तान्ताबत्‌ निन्दकानां वार्ता महान्तोऽपि तेव तत्वं न जानन्तीत्याहुः- तदिति। तततस्मा्तन 
स्वरूपस्य गमने ज्ञान ब्रह्मादयोऽपि न समर्थाः, संस्तवने तु कृतद्कक्ताः स्युः, तत्र बयं कथं प्रभवेम? 
यतस्तेषां र्ऽत्न्तं अवाचीनाः। तथाऽपि यदेतत स्तबनमेत दात्महाक्तिपरिमितमात्र मित्यर्थः ।।३४।। 

तदेवाऽऽहुः - एक्तत्वर मिति। न परं रूपं तथाऽपि त्वहर्शनादेव कृतार्थां वयमित्याहुः मृडनाय हीति। 
अव्यक्तकर्मणः अतवरयलीलस्य । ३५, ३६।। 

मत्रभाव मविचार्य विषपाने प्रवृत्तं मां कथञ्चिदियं प्रिया वारयतीति शङ्कया तामनुजञापयत्नाह - 
अहो बतेति सार्धश्चतुर्भिः वैशसम्‌ दुःखम्‌ ।।२७।। 

आसामिति, प्राणपरीप्सूनां प्राणरक्षणेच्छूनां, मे मया प्रभोः समर्थस्य । अर्थः कार्यम्‌।।३८।। 

किञ्चप्राणैरिति। बद्धवैरेषु भूतेषु परस्परं निधांसत्सु ।।३९।। 

पुंसइति। कृपयतः कृपां कुर्वतः पुंसः। मे मत्तः स्वस्तिः शोभना सत्ता, सुखेन जीषित 
मसतत्यर्थः | ।४०।। 

वीर० एवम्भूतं त्वां ये निन्दन्ति ते मूर्ख इत्याह - येश्धिति। ये तु त्वां उमया भवान्या सह चरन्तं 
नितरां कामिनं कत्थन्ते प्रलपन्ति। तथा इमान चरन्त मुग्रं करूरं परुषं हिंसन कत्थन्ते। कथम्भूतम्‌? 
आत्मारामाश्च ये गुरवो विश्वहितोपदेष्टारः तैर्दिचिन्तित मदिग्रदन्द्र॑ यस्य॒ तथाभूतमपि तपसाऽभित्ं ते 
नूनं तव ऊतिम्‌, अषिदन्‌ इति काकुः। त्वदीहितं चैव धिद्रित्यर्थः। अत स्ते हातलङ्ञाः गतत्रपाः यानि 
कानिचित्‌ त्विन्दावचनानि तेषां निन्दान्यायेन इतरस्तुतौ तात्पर्यमिति भावः ।।२३।। 

एवम्भूतं तवां ब्रह्मादयो बोद्धुमेव न प्रभवः, किं पुनः स्तोतुम्‌ बयन्तु न सुतां प्रभव इत्याहुः - तदिति। 
त्स्मात्‌ उक्तविधत्वात्तव सदसतोः चिदचितोः कार्यावस्थयोः परतः कारणावस्थयोश्च परस्य विलक्षणस्य 
भूपो व्यापकस्य ते तव स्वरूपावगमने स्वरूपाबवोधने ब्रह्मादयोऽप्यञ्जसा न प्रभवन्ति किमुत संस्तनने न 


प्रभवन्तीति तत्र वयं कथं प्रभवेम? कुतः यतस्तेषां सर्गसर्गविषयाः वयं तत्सषटसृषटा बयं इत्यर्थः। अतो 
1, 4.8.] हात 2- -2. प, कामत्नादिकं एति भाथ.। 3. ^, "पादि" 4. ^,8.1 र्वा" 5. [1.४ (1111 तव 6. {1.४ नाऽप' 
१- -7. एप्त,,४ 001 8. 4.8 वेदिति। 
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यदेतत्‌ त्वत्स्तवनमपि अस्मच्छक्तिमातरं शक्तथनुसारमात्रेण कृत मित्यर्थः ।।२४।। 

नन्वेते सवे धर्मां स्तवदुक्ताः परमात्मासाधारणाः, अहन्तु पुण्योपचिताधिकारविरोषभाक्‌ कशचिजञीव 
इत्यत्राऽऽहुः - एतदिति । हे परमेश्वर ! ते त्वत्तः पर मृतकृ्टमपरमधमञ्च तत्घं न परयामः न जानीमः। किन्तु 
लोकस्य मृडनाय सुखापादनाय तबाऽव्यक्तकर्म गो व्यक्तिरित्येतत्तु जानीम इत्यर्थः । नूनं भवान्‌ परमात्मा भवतु 
मा वा सर्वस्यापि चिदचिदात्मकस्य जगत स्तदात्मकत्वात्‌ तदायत्तसत्तादिम्त्वेन विना स्वनिष्ठस्वरूप 
स्वभावयोरभावात्‌ तदृषुया तद्धर्म रेव सर्वं वस्तु स्तोतव्य मित्येव तुषटविमेति भावः ।[३५।। 

पवमृकतो देवः प्रिवामहेत्याह शुकः - तदिति । एवं भृशमधिकं ईडितः स्वस्मत्रवद्मानै रपि 
परमात्मासाधारणै गुणै रीडितः स्तुतो देवो रुद्रः तासां प्रनानां तत्कालकूटा दुपस्थितं व्यसनं दुःखं वीक्ष्य 
सर्वभूतसुहत्‌ प्रियां सतीं भवानीम्‌ इदं वक्ष्माणमाह ।।२६।। 

विषपाने प्रवृत्तं मां इयं प्रिया वारयेदिति शङ्कया ता मनुज्ञापयत्नाह - अहोडति सार्धे श्वतु्भिः। हे 
भवानि ! अहो बत, महत्कष्टम्‌ एतत्‌ प्रजानां वैकासं दुःखं पर्य । वैशसं विशिनष्टि - क्षीरा्धेर्मथनात्‌ - यदु्धतं 
कालकृटा्यं विषं तस्मात्सुपस्थितं समप्ा्म्‌।।३७।। 

प्राणपरीप्सूनां जिजीविषूणां आसां प्रजानां मे मया अभयं विधेयं हि, यस्मात्‌ प्रभोः समर्थस्यर्थः 
कर्तव्यप्रयोजन मेतावानेव कियान्‌ यदीनानां परिपालनम्‌ इत्येतावानेव ।।३८।। 

तथाहि साधवः क्षणभङ्ुरैः हेतुगर्भं मिदं, स्वैः स्वकीयैः प्राणैः प्राणिनः पन्ति रक्षन्ति, किं 
प्राणिरक्षयेत्यत आह-भात्ममायया भगवन्मायया मोहितेषु अत एव परस्परं बद्धवैरेषु भूतेषु ।।३९।। 

कृपयतः कृपांकुर्वतः पुंसः हे भद्रे! सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ प्रीयते। कतं तत्रत्या? अत आह - 
घाङ्ुणयपरणहरौ प्रीते सति सचराचरोऽह मपि प्रीये नितरामानन्दयुक्तो भवामि। तस्मादिदं गरं विषं भुञ्े भोक्ष्य 
मे मत्तः प्रजानां स्वस्ति रस्तु। अय मनव्ययः स्वस्तिराब्दः सुखार्धकः। अत एव प्रयोगात्‌। "दैवी स्वस्ति 
रस्तु नः" (पु.सू.शान्ति पाठः 7) इत्यादि श्रुतिप्रयोगाञ्च ।।४०।। 

बिज० ये त्वा ममुया उमाया अर्थं तपसे चरन्तम्‌ अत एवाऽधितपतं, श्मङाने निरतम्‌, अत 
एवोऽग्रवपुषं घोराकारं कत्थन्ते भाषन्ते ते तव भूतभूति पूर्णश्र्वम्‌ अविदो न जानन्तः, अत एव निर्ज्ञाः ।३३।। 


1. ५ 00105 मपि 2- -2. #/ च्व 3. 4.34 01 चाव. 4- -4. ४. 07116 5. 6.8 244 इत्यर्थः | 
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यत स्तव चर्याुर्बोधातततस्मात्‌ सदसतोः परतः प्रकृतेः परस्य तस्य भूमः ते स्वरूपगमने 
्रह्मादयोऽनतर्यामिविषये विरिञ्चादयः अन्यप्र सनकादयो नाऽङ्जः प्रभवन्ति, बयं ब्रह्मपुत्रः स्तवने न प्रभवाम 
इति किमुत? बयं न तत्निकटवरतिनोऽपीत्याह - तत्सगंति। तस्य ब्रह्मणः सृष्टिप्रवाहे निपतिताः, तहि क्रियमाणा 
केय मिति तत्राऽह - भक्तिमात्रमिति अस्मत्स्ततिः भक्तप्रकटनमात्रमित्यर्थः । तु शब्दोऽर्चनाघयोतकः ।।३४।। 

अव्यक्तकर्मणस्ते व्यक्ति लोकस्य मृडनाय पालनाय इत्येततपरं केवलं प्रप्यामः परमन्यत्तवप्रयोजनं न 
प्रयाम इत्यन्वयः। हे महेश्वर ! परं तवैतदूपं पर्यामः तवान्तर्यामिरूपं परं हरिं न पश्यामः एतदूपप्रयोजन 
माह - मृडनायेति । व्यक्तिखिनेत्रादि लक्षणाकृतिः ।|३५, ३६।। 

वैशसं माशलक्षणम्‌ २३७, ३८।। 

पान्ति रक्षन्ति ।।३९।। 

कृपयतः कृपा्कर्वतः, गरं विषम्‌ ।।४०।। 

श्रीशुक उवाच 


एव मामन््य भगवान्भवानीं विश्वभावनः। 
तदिषं 1- न्मोदत 
तद्िषं जग्धु मरेभ प्रभावज्ञाऽ 1 ४९.। 


ततः करतलीकृत्य ष्यापि हालाहलं विषम्‌ 
अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ।।४२।। 


तस्याऽपि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषम्‌। 
यञ्चकार गले नील तद्ज साधोर्विभूषणम्‌ ।४३।। 


तप्यन्ते लोकतापेन साधकः प्रायशो जनाः। 
परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः।।४४।। 


निशम्य कम॑ तच्छम्भो दवदेवस्य मीदुषः। 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शाहांसिरे ।।४५।। 


प्रस्कन्नं पिबतः पाणेः वत्किशचिञ्जगृहुः स्म तत्‌। 


बृश्िकाहिनिषौषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ।।४६।। 


1. -1. ६.४ तं भवान्यन्व" 2. }4,}48 गत" 3, /4.8.00.1.}41.141४.7 "भः 4. ४ प्राणैः 
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87-41-46 श्रीमद्भागवतम्‌ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अषटदशसाहच्ां 
श्रीहयम्रीवब्रहमविघ्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
आ्टमस्कन्धेऽमृतमथने सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 


श्रीध० एवमिति। जग्धुमततुम्‌ ।।४१।। 
तत इति। करतलीकृत्य करतलपरिमित मत्रे कृत्वा ।।४२।। 
तस्येति । जलकल्मषो जलदोषो विषं यस्मा त्तं गले नीलं चकार साधोः कृपालोः (४३ - ४५।। 


प्रस्क्मिति। प्रस्कन्नं गातं । अपरे च ये सविषा स्तेऽपि जगृहुः । अनेन विषस्य तीत्रतोक्ता ।।४६।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां सप्तमोऽध्यायः।।७।। 


बीर० एव मित्थं भवानी पामन््यऽनुज्ञाप्य विश्वसुखकरो भगवान्‌ रुद्रः तद्विषं जग्धु मन्तु मारेभे। 
तत्मरभावज्ञा भवानी अन्वमोदत अनुमोदितवतती ।४१।। 

ततः तदनुमोदनानन्तरं सर्वतो व्यापि हाछाहलख्यं विधं करतलीकृत्य करतकमात्रपरिमितं कृत्वा 
भूतसुखकरो महादेवः कृपया अभक्षयत्‌ ।।४२।। 

जलकल्मषरूपं विषं स्ववीर्य स्वबलं तस्यापि रुद्रस्यापि दर्शयामास, यस्मात्तं रुद्रं गले नीरं चकार। 
तन्न नैल्यं साधोः रुद्रस्य विशेषेण भूषण मेवाऽभूत्‌। जडकल्मष इति पाठान्तरम्‌। तदा दुस्सहं विषं कथं 
जरयामासेत्यत्राह ` जडकल्मषः जाना मतरेषामेव कल्मषो बाधकमित्यर्थः ।४३।। 

कृपालूना मियं परिपाटीत्याह - तप्यन्त इति। प्रायदाः साधवः साधु कुर्वन्ति परकार्यमिति साधवः, 
स्वार्थनिरपेक्षपरकार्प्रसाधनस्वभावाः जनाः प्रायज्ञो लोकतापेन स्वयमपि तप्यन्ते न तद्यर्थम्‌, अपि तु 
अखिलान्तरात्मनः परमपुरुषस्याऽ ऽराधनं तोषहेतुः ।।४४।। 

मीदुषः आश्रिताशीरव्षुकस्य शम्भोदबस्य तद्विषपानरूपं करम श्रत्वा प्रजाः दाक्षायणी भवानी ब्रह्मा च 
वैकुण्ठो भगवांश्च शदासिर प्रशंसितवन्तः ' | [४५।। 

शम्भो रिषं पिबत स्सता यत्किश्चित्मस्क्नं गितं विषं तत्‌ वृश्चिकादयः प्राणैः जगृहुः । विषौषध्यः 


काकतुण्डकरवीरादयः दन्दशूकाः दंहानस्वभावाः अन्ये जन्तवः, सर्पाणामुक्तत्वात्‌। ।४६।। 


1.४ 018 प्रायतत 2. 48 ११५ इत्ययं, 
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व्याक्यानत्रयविरिष्टम्‌ 87-41-46 
इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीवीरराधवपिदुषाणिखितायां भागवतच्द्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां स्मोऽध्यायः ।।७।। 


बिज० भवान्या स्तदात्मार्धत्वात्‌ विषभोजनं किं न निवारितमिति तत्राऽऽह - तत्मभावजञेति ।।४९।। 

गले कण्ठे कल्मषं यस्य स तथा। तस्य विषस्य स्ववीयं स्वरूपभूतवीर्यम्‌।।४२।। 

किं त्र्यम्‌ इति तत्राऽऽह - यदिति। साधो दंबस्य भूषण मभूत्‌ न दूषणमित्र्थः ।।४३।। 

ल्ेकोपकारार्थं॒॑मेव बिषपानमित्याजञयेनाऽऽह - तप्यन्त इति। अनेन किमस्य प्रयोजनमिति 
तत्राह - परमेति ।(४४।। 

शकंसिरे इत्यनेन रुद्रस्य यशोऽर्थं हरिणा विषं न पीर्तमिति ज्ञायते - "रुद्रस्य यशसीऽर्थाय स्वयं 
विष्णर्धिषं विभुः । न सङ्जहे समथोऽपि वायुञ्चोये प्रहान्तये" (बाह्ये) इति षचनाञ्च ।४५।। 


विषौषध्यः लाङ्गलीप्रभृतयः ।।४६।। 


इति श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे 
श्रीविजयध्वजतीर्थविराचितायां पदरलावल्यां 
टीकायां सप्तमोऽध्यायः ।७।। 


1. 114 01115 गले 


0000000 
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अष्टमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
पीतेगरे वृषाङ्केण प्रीतास्तेऽमरदानवाः। 
ममन्युस्तरसा सिन्धुं हधिधनी ततोऽभवत्‌ ।।९।। 


तामगििहोत्रिमृषयो जगृहुर्बरह्मवादिनः। 
यज्ञस्य देवयोनस्य मेध्याय हविषे नृप।।२।। 


तत उदचशश्रवा नाम हवोऽभूञन्रपाण्डुरः । 
तस्मिन्‌ बलिः स्पृहाश्चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया ।।३।। 


तत एरावतो नाम, बारणेनद्ो विनिर्गतः। 
दन्तैश्चतुभिः शवेताद्रे हरन्‌ शुङ्गबतो महिम्‌।।४।। 


मकोस्तुभाद्यमभूहतं पश्वरागो महोदधेः। 
तस्मिन्‌ हरिः स्पृहाञ्चक्रे बक्षोऽलद्करणे मणौ ।।५।। 


ततोऽभवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणः । 
पूरयत्यधिनो योऽर्थैः शश्द्भुनि यधा भवान्‌ ।।६।। 


ततश्चाप्सरसो जाता निष्कम्रीवास्सुबाससः। 
रमण्य स्स्व्र्गिणां बल्गु गतिलीलावलोकनैः । ।७।। 


ततश्नाविरभूत्साक्षषच्छरीरमा भगवत्यरा। 
रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा ।।८।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
अष्टमे मध्यमानेऽब्धौ र्या विष्णौ वृतेऽसुरैः। धन्वन्तरे हते सोमे मोहिनयुद्धव ईयते ।। 
पीत ईइत। हविर्धानी सुरभिः।।१।। 
1. 1.४, ते सुर 2.42 पा 3, 1.४ "ण्डरः 4- -4. ^.8.6न हं र्भगवतो महिम्‌; प,४, हरन्‌ शृङ्ग वतोमहि, 14.108 "भो हरिस्तं 


तु समग्रहीत्‌ #¶1115 ४ला४६ 15 101 [४५ ।॥ पनेषरो#०,५ ६05, 5- 5. ४/ ततो गजा, करिण्योऽष्टयौ कौस्तुभ धाभवत्रेप। प्रागे 
6. 4.9.04 "णम्‌ 7. 4.9.00.1)4.144.1 "कण्ठय" ६. 14549 बत्पिया। 9. 8.1, ४ मि" 
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व्यायानत्रयविरिषटम्‌ 8-81-8 
तामिति । देवयानस्य ब्रह्मलोका ्ापकस्य यज्ञस्य सम्बन्धिने हिषे ।।२।। 


तत व्चैरिति। ईश्वरशिक्षया प्रगेवकृतया ।३।। 

सत इति। भगवतो यैः शतारः केलासस्तस्य मेहि महिमानम्‌। दन्तैः शिखतुलयैः हन्‌ 
चनद्रवत्पाण्डेर इत्यनुषङ्गः ।४-६।। 

ततश्चेति। वल्ुभिः गत्यादिभिः सर्वाण रमण्यो रतिकरः ।।७।। 

ततश्चानिरिति। सुदामा पर्वतः तकस्यदिरि जाता सौदामिनी। स्फटिर्मणिमयगिरिशङ्गेषु अधिकं 
स्फुरन्ती विद्युदिव कान्त्या दिशो रञ्जयन्ती श्रीः सम्पत्‌ साक्षन्मू्िधारिणी सती सैव भगवत्परा रमा 
आविरभूदित्यर्थः।।९।। 

श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

एथ वृष्ण रेण गरे विषे पीते भक्ते सति ते स्व अमराः दानवक् -दरादयो वैरोधनादयद् 
मताः हृष्टस्सन्तैः तरसा बलेन सिन्धुं ममन्धुः। ततस्तस्मिन्‌ सिन्धावेवं मध्यमाने सति ततो विषादनन्तरं 
हविर्धानी सुरभिः काम धेनुरभवत्‌। १।। 

तां हविर्धानीं अग्रहोपरी दधिपयोधृतादिहविः्रदानेन अग्ि्ोतरादि वैदिककर्मनिष्पादिनीं ब्रह्मवादिनः 
ऋषयः जगृहुः स्वीकृतवन्तः । किमर्थम्‌? हे नृप! देवयानस्य देवा यान्त्यस्मिन्‌ कर्माणि इति देवयानं तस्य 
यज्ञस्य सम्बन्धिने मेध्याय हविषे पय आदि हविरर्थम्‌।।२।। 

ततो हविधायुदधवानन्तर चनद्रवत्ाण्ुरः शुभो हवः उश्रवा इति परसिद्ध $्रभूव । तस्म्ुश्चशरवसि 
ह्ये ई्ररिक्षया "लोभःकायं न वै जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु" (भाग 6-6-25) इतयाधु्तरीत्य रिक्षा 
हनद्रः स्यृहां न चक्रे। उज्ञश्रवस्युतन्नामपि स्पृहामभिव्यक्तां न यक्रे। किन्तु मनस्येवाऽधादिति भावः। 
बलि स्पृहां चक्र हत्य ।॥३।। 

हत उदवश्रवस उदयानन्तरं ठेरावताख्यो वारणेन्द्रो गजश्रेष्ठः विनिर्गतः। कथम्भूतः भगवतो रदरस्य 
श्वेता; कैलासं तस्यै महिं माहात्यं शोभां चतुभिरदन्तैः शिखरतलयहरन्‌ चनदरवत्ाण्डुर इत्यनुषङ्गः ।।४।। 





1. .1. प्रि४ छा 2. प्४ महि 3. ^. कल्यैः 4, #.8,], डरः 5. ^.2५ नी 6. ^, कादि" 7. ^.8,7 भुरा 
8 -8. ^+ 0 9. ^+ उदरतः। 10. -10. ४ इति पूव कृतया भगवतः 11- -11. ४, 0018 
12- -12. 4.8 शः केलासस्य 
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8-8-9.16 श्ीमद्धागवतम्‌ 
ततोऽष्टौ दिणजा अभन्‌। ततो हे नृप! अभ्रम्बादयोऽष्टौ करिण्योऽभवन्‌। ततो महोदधेः 
कौस्तुभाख्यं रलमभूत्‌ , स च प्राग मणिः तस्मिन्‌ महामणौ भगवान्‌ हरिः वक्षसोऽकलङ्करणे 
निमित्ते स्पहाञजक्रे । ।५।। 
ततः पारिजाती वृक्षः सुरलोकस्य विभूषणरूपोऽभवत्‌। कथम्भूतः ? यः काश्चत्‌ सदाऽ्धिनः अर्थैः 
दूरयति। पूरयन्‌ अर्थान्‌ पूरयन्‌ भुवि भवान्‌ यथाऽर्धान्‌ पूरवति अधिनामर्थान्‌ तथाभूत तवरः ।॥६।। 
ततश्ाप्सरसः उदभूवुः ! कथम्भूताः ? निष्क; सव्णभरणविदोषकण्यः शोषनानि वासांसि 
यासां ताः स्वर्गिणां स्वर्गतानां सुन्दरगतिभिः लीलावलोकनैशच रमण्यः परियाः स्वर्गिणां रतिकत् ईतयर्थः ।।७।। 
ततः साक्षात्‌ श्ररटश्ष्मीराषिरभूत्‌। कथम्भूता ? भगवत्परा भगवदनन्या्हा कान्त्या दिशो रञ्जयन्ती 
प्रकाशयन्ती यथा सौदामनी विधुत्‌ तदटत्‌। सुदामापव॑तः तनैकस्यां दिशि जाता सौदामनी 
स्फटिकादिमयगिरिश्रुक्ैष्वधिकं स्फुरन्ती विद्युदिव कान्त्या दिको रञ्जयन्तीतवर्थः।।८।। 
श्रीविजयवध्वजतीर्थकृता पदरलावली 
किमथ जगृहु रिति तेत्राऽऽह - यज्ञस्येति। हविषे यज्ञस्य देवानां सोमपानस्य च मेध्याय देवानां 
सोमपानं यस्मिस्तथा। तस्येति वा ।॥१-५।। 
सुरसं विभूषयतीति सुरलोेकिभूषणः।।६।। 
निष्कमाभरणविठोषः, रमण्यो रमणीयाः ।।७।। 
रुच्या विशिष्टं द्योतयतीति विधुत्‌ , सा च सौदामनी ।।८।। 
तस्यां चक्रुः स्पृहां सवं ससुरासुरमानवाः। 
रूपौदार्यवयोवर्ण महिमाक्षिप्तथेतसः।।९।। 


तस्या आसनमानिन्ये महेन्रो महदुतम्‌। 
मूतिमत्यस्सरिष्रष्ठा हेमकुम्भै जले शुधि। ।१०।। 


आभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ सकलौषधीः । 
गावः पञ्च पवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ ।।९९।। 
1. फ. भाः म 2, +.8. भो" 3, फ. 0716 पून्‌ 4. ५, 0 मवान्‌) 5- -5, ४, 0 6- -6. ग छपा 
7,8.४४ कण्ठाः 8. फ. गा) त्वधः । 9. 4.89 नि" 10. 4.8 तेत्र 11. न्ध "आऽ" 12. 74118 म्‌ 
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व्ययान्‌ 8.8.916 
ऋषयः कल्पयाङ्करभिषेकं यथाविपि। 
गगु्भव्राणि गन्धर्वा नटयश्च नतनृतुर्जगुः।।१९२।। 


पेामृदङ्गपणवमुरजानकगोमुखाम्‌। 
व्यनादयख्ङ्गवेणु बीणास्तुमुलनिर्स्वनान्‌। 1९३।। 


ततोऽभिषिषिधुदेवीं श्रियं पशकरां सतीम्‌। 
दिग्गजाः पुर्णकलक्ैः सूक्तवाकैर्धिनेरितैः।।९४।। 


समुद्रः पीतकौदोयबाससी समुपाहरत्‌। 
बरुणः खजं वैजयम्तीं मधुना मत्तषट्पदाम्‌ । ।१५।। 


भूषणानि विधित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः। 
हारं सरस्वती पश्चमजो नागाश्च कुष्डले। ।१६।। 


श्रीध० तस्यामिति। तस्या रूपादिमहिम्ना आक्षिप्तं चेतो येषाम्‌।।९।। 

भगवदरक्षसि स्थितया श्रिया विलोकितानां ना यथा पूं सर्वसम्यमाति मसुराणाञ्च तद्विप्ययं वक्तुं 
तस्याः अभिषेकादिमहोत्सवपूर्वकं ब्रहमदिपरिहारेण भगवत्रप्रकारं त॑वदाह - तस्या 0 
अथाऽऽसीद्ारुणीत्यतः प्राक्तनेन प्रन्ेन ।।१०।। 

आभिषेधनिका एति। आभिषेचनिकाः अभिषेकोचिताः। पञ्चपणित्राणि पञ्चगव्यानि। मधुमाधवौ 
चेत्रवेशाखौ तद्धवं फलगपष्पादि। पाठान्तरेऽपि दनदैक्ये स एवाऽर्थः। मधुमासे भवं मध्विति वा ।।१६।। 

ऋषय इति। अभिषेक मधिषेकोधितं विधिम्‌। नटो नटानां खियः।।१२।। 

मेघा इति। रङ्कवेणुवीणाश्च व्यनादयन्‌। तुमुलो निःस्वनो येषां तानमृदङ्गादीन्‌।।१२।। 

बीर० तस्यं रूपादिमहिमा अक्षं र्तं येषा ते से ससुरासुरदानवाः स्पृहा्करुः ।।९।।। 

भगबड्सि स्थितया श्रिया विलोकितानां देवादीनां यथापूव सरवसमप्रत्रापिमसुराणां तद्िप्ययञ्च वक्तं 
तस्या अभिषेकादिमहोत्सवयपूर्वकं ब्रह्मदिपरिहारेण भगवत्रािप्रकारमाह - तस्या सनं इत्यादिना 
अथाऽसीद्रारुणी श्यत प्राक्तनेन प्रन्धेन। तस्या रमायाः उपवेशनार्थं महदद्धतं च सिंहासनम्‌ इन्द्र॒ आनीय 


1. ४8 ना्॑श्चा। 2. 11148 र" 3. कण तु" 4, 4.8.048 दिगिभाः 5. ^8,04.1 वाक्यैः 6.4.89 सुराणां 
1. 4.8.] 0णी! सर्वं 8. ^+8.' 0 तस्वाः 9. 4.89 आह 10. 4.8] दिना 11. 4.8.17 0! चेतः 12. 0/.001105 चित्तं 
13.487 लःस्वि' 
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88-11-24 श्रीषद्ागवतम्‌ 
समितवान्‌। भक्रयमुनादयः सिचः मिमय, रयु्ताः सत्यः हेमकुम्भैः शुद्धं जलमानिन्िरे | ६०।। 

भूमिरपि मूर्तिमती सती आभिषेचनिका अभिषेकोचिता ओषधीः सकला आहरदानिन्ये। गावस्तु पञ्च 
पवित्राणि पञ्चगव्यानि आजहुः। घसन्तः ऋतुः मूर्तिमान्‌ मधुमाधवौ चैत्रवैशादभवफलपणि “आहर 
दित्यनुषङ्गः। पाठन्तरेदनदरैक्येऽपि स एवाऽरथः। मधुमासे भवं मध्विति वा ।।११।। 

ततः ऋषयोऽभिषेकं वंयाविधिं अभिषेकोधितविधि यथावत्कल्ययाञ्क्रः। गन्धर्वा भद्राणि मङगलनि 
जगुः नटः नटानां जियः ननृतुः जगुश्च ।१२।। 

मेधा मूर्तिमन्तो मृदङ्गादीन्वाध्चविशेषान्‌ शङ्कवेणुवीणाश्च व्यनादयन्‌। तुमुले निस्स्वनो येषां 
तान्मृदङ्गादीशच ।।१३।। 

ततः पद्मकरां सतीं श्रियं दिग्गजाः पूर्णकलशैः सर्वाषधीयुक्तैः सरिच्छष्ठा नीतैः एिजेरितैः 
सूक्वाकैरभिषेधनिकमनैस्सह अभिषिषिचुः अभिषिक्तवन्तः।।१४।। 

तेत स्समुदरः पीतकौरोयवाससी समर्पितवान्‌। ततो वरुणः मधुना मधुपानेन मत्ताः षट्पदाभृकरा 
यस्यां तां वैजयन्ती वनमालं, समुपाहरदित्यनुषङ्गः ।।६५।। 

विश्वकर्मा प्रजापतिः भूषणानि, सरस्वती हारम्‌ अभो ब्रह्मा पद, नागाश्च कुण्डले समुपाहरन्‌।।१६।। 

विज० रूपादिमहिम्ना ।।९,१०।। 

आभिषे्निकाः अभिषेकयोग्याः साधनानि पञ्जपवित्राणि गोमथादीनि। माधवं 
स्वकालसम्भवम्‌।।११,१२।। 

शङ्कादीनां तुमु: निस्स्वनो येषु ते तथा ।।१२ - १६।। 


तेतः कृत स्वस्त्ययनोत्थलब्मजं नदद्‌ दिरेफां परिगृद्य पाणिना 
अथाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं दधती सुशोभनम्‌।।१७।। 


स्मयं चारकुकञोदरी समं निरन्तरं घन्दनकदुमोकषितम्‌। 
इतस्सतो नृपुरवल्गुरिञ्ितैः बिसर्पती हेमलतेव सा बभौ । ।१८।। 


1. ^.8.7 गङ्ादयः 2. ^87 0 मूतिमत्यः 3, ५. 0010 देहयुक्ताः4, 48 ०0 उप 5. 5, पा. विधि 
6. 490 तोषि चऽति 7.4.5,0नोतता त 


128 


व्याढयानत्रयनिकि्टम्‌ 8-817-24 
विलोकधन्ती निरबदममात्मनः पदंभुषं प्ाऽष्यभिश्रारिसहुणम्‌। 
गभ्धर्वयक्षासुरसिद्धधारण भरविटपेयादिषु माऽभ्वविन्दत । ।१९।। 


भूतं तपो यस्य म मण्यु निर्जयो जानं कथितञ्च न सङ्गवजितम्‌। 
कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयाः स ईश्वरः कि परतो ष्यपाश्रयः।।२०।। 


धर्मः कृषित्तस्य न भूत सोहदं त्यागः कृशित्स्य न मुकतिकारणम्‌। 
बीं न पुंसोऽस््यजवेगनिच्छृतं न हि हितीयो गुणसक्वाभितः।।२९।। 


छचिशिराुहि शीलमङ्गलं क्धिसदप्यस्ति न वैद माधुषः। 

यत्रोभयं कुप्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काकले हि पाम्‌। ।२२।। 
्ीरुक उवाचं 

एवं विमृद्याव्यभिच्यारि सहुणैः षरं निजेराश्रयतोऽगुणाश्रयम्‌। 

तरे बरं सर्वगुण रपेक्षितं रमा पुकुन्दं निरपेक्षमीप्मितम्‌। ।२३।। 


तस्यां सू देशा उहातीं नवकञ्जमालां भाषन्मधुव्रतवरूयगिरोपधुष्टाम्‌। 
लस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सब्रीडहासबिकसन्रयनेन याता ।।९४।। 


श्रीध० विलोकयन्तीति। पदमाश्रयः धवं नित्यमव्यभिधारिणो नित्याः सन्तो गुणाः यस्मिन्‌ 
तक्नाऽन्वविन्दत । क्चिदपि कस्यचिदोषस्य सद्धावात्‌। १८ - १९।। 

तदेवाऽऽह - नूनमिति। त्रिभिः मन्युनिर्जयो नासि दु्वासःप्रभृतिषु। कचित्‌ गुरगक्रादिषु । सक्रवजितं 
ज्ञानं नास्ति महत्वेऽपि ब्रह्मसोमादौ न कामनिर्जयः । परतो व्यपाश्रयः परपक्षं इन्रादिः, स किमीश्वरः।।२०।। 

धमं इति। न भूतसौहदम्‌, परशुरामादिषु न मक्तिकारणं त्यागः शिविप्रभृतिषु। पुंसः कार्तवीयदिः 
वथमसि। अनवनिकृतं कालन सृतं पतन्तु तं न भवति। पि तु कालमेगनाशितेवत 
भावः गुणसङगवभित सनकादि द्वितीयो मम पो नहि समाधि निष्ठत्ात्‌।।२१।। 

कृथिदिति। चिरायष्यपि मा्कण्डेयादौ शीलमङ्गलं ध॒ नास्ति शृरिय दमनशीरत्वात्‌। कषि्तद 


1. 11143 शां 2. प्.४ तत्य 3. 48.0.17 "तत्र 4, ^8.0 त त्रः 14008 तञ्च $- -5. ^,0नर7 0षणाा 6, वड "गं क 
2. .1. 4.8.01 -कप्रयतया गू; ५ 'काप्रयता गृ, 248 "कारं सू" 8. 1448 निनीय 9. }५)./8 भौता 
10. ^ 940 प्रतिरपम्‌ 11, ^. ४६08 तपस्विषु 12. 8,१५.५ 071; कथित्‌ 13. ^ ४५0 तत्‌ 14 448] 0षा! निष्कृतं 
15. 4. 0णो। त्यक्तं 16. -16. 4.8.10 17. ^.एन बरो 
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8-817-24 श्रीपस्धागवतम्‌ 
प्यस्ति हिरण्यकरिपुप्भृतौ आयुषस्तु स्वं न वेद्यम्‌ दर्धिजञानम्‌ भगवदटरेषेण अकस्मादेव मृत्यूसम्भवात्‌। यत् 
कुत्र च श्रीरद्रे मार्कण्डेवादिवत्‌ इ्दरियदमना्रभावात्‌ शौलमङ्गलद्च आयुनिश्षयशचत्युभयमस्ति न चाऽन्यः 
पूर्वोक्तः कष्िदोषः, तथाऽपि सोऽप्यमङ्गलः ऽमशानवासाधमङ्गलचेषटितः। श्रीमुकुन्दं॑लकषीकृत्याऽऽह - 
कथैति। कशचित्सुमङ्गस्रे निरवच््च स तु मां न हि कांक्षते आत्मारामत्वात्‌।।२२।। 

एवमिति। एवं विमृश्य रमा निरपेक्षमपि मुकुन्दमेव घरं घत्रे। तत्किम्‌? अव्यभिचारिभिः सब्निः 
धर्मज्ञानादिभिः गुणैः निजैकाश्रयतया च नैरपेक्ष्येण षरं सवोत्तमम्‌। तत्र हेतुः अगुणाश्रय प्रकृतिगुणातीतम्‌। 
पाठन्तरऽप्यमेवा्धः। अत एव स्वस्याः ईप्ितम्‌। कि्चसर्व्ुणैरणिमादिभिरपेक्ितं वृतम्‌। अयं भावः - 
यदपि स्वयमात्मारामत्वेनाऽन्यनिरपे्षः, तथाप्यश्रिता अणिमादिसिदधर्यथा नोपेक्षते तथा मामपि नोत । 
तावतैव तत्सेवयाऽहं कृतार्था स्यां किमन्यै प्राकृतैरिति तमेव वृत्तवतीति। (२३।। 

तदेवाऽऽह - तस्येति तस्यां सदे कमनीयां नवकञ्ञमाल्ं निधाय तदनुग्रह प्रतीक्षमाणा तूष्णीं तस्य 
निकटे तस्थौ । कथम्भूतां मालम्‌ 7माधन्तो ये मधुव्रताः तेषां बरूथस्य यूथस्य गिरा उपघुष्टं नादितम्‌। 
कथम्भूताः श्रीः सब्रीडहासेन विकसत्‌ प्रष्टं यन्नयनं तेन तस्योरः स्वधाम वाता सत वक्षः प्रतीक्षमाणा 
तस्थावित्य्थः।।२४।। 

छीर ततः कृतस्वस्त्ययना कृतमङ्गलाश्रया श्रीः नदन्ते द्विरेफा भ्रमरा यस्यां ताम्‌, उत्पलसजं 
पाणिना परिगृह्य निरस्तनिखिलदोषस्य समस्तकल्याणगुणाकरस्य स्वाभिमतस्य पुंसः कण्ठे निधातुं परिगृषेति 
भावः। चचाल कथम्भूता सती श्लोभनयोः कपोलयोः कुण्डले पतिफल्ती यस्मिन्‌, सब्रीडो हासःयस्मिस्वत्‌ 
सुशोभनमतिसुन्दरं षकरं दधती । ९७।। 

तथा चन्दनकुष्कुमाभ्यां उक्षितं सिक्तं ल्क समं निरन्तरञ्च यत्‌ स्तनद्रं तञ्च चारु सुन्दरं कृरञ्ोदरञ्च 
दधती ततः सा श्री नूपुराणां बल्गुभिः मधुरैः शितैः विसप॑ती इतस्ततः चलन्ती हेमलतेव बभौ ।।१८।। 

तत आत्मनः स्वस्याः पदमाश्रय शरुवं नित्यमव्यभिघारिणो नित्याः स्थाभाविकीः सन्तः कल्याणः 
गुणाः यस्मिस्तत्‌। निरव निरस्तहेयगुणम्‌। एवम्भूतं पदं गन्धर्वादिमध्ये विलोकयन्ती धिधारयन्ती 
नाऽन्बविन्दत नाऽपर्यत्‌। कषित्कस्ययिददोषस्य दर्निन नाऽन्वचिन्दतेति भाषः ।।१९।। 


1,48.1, 0 तु 2. 41 द्तिम्‌; ए, पूरान्‌ 3,4.81 स्य 4. त,४ 01 मन्य 5.48. तात्‌ 6.प, ४ शकते 1. 4.8.10 
पथस्य 8- -8. 5,] विकस्यनं तेन; १1.५ विकसप्यनानतेन 9. -9. 4,8,1 प्रथलतौ 10. -10, ४, 0711 11. ^.8.7 "गं 
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वयाफयनपयविरिदम्‌ 8-811-24 
तदेवाऽऽह ˆ नूनमिति त्रिभिः। यस्य रदरर्वासप्रभृतेस्तपस्त्वस्ति, तस्य मन्युनिजैय्तु नास्ति। 


नूलमिति निश्चये । यस्य तु गुरः ज्ञानमस्ति, न तस्य शां सङ््वाजितम्‌; किन्तु फलसङ्गाियक्तमेव। 
कशद्हमािर्महान्‌ तथाऽपि न तस्य कामनिर्योऽस्ति, दहतुरेव पल्ीत्वेन गृहौतत्वादिति भावः। यः परतो 
व्यपाश्रयः परापक्षशवयाश्रयः इनदरादिः स किमीश्वरः ? अनीश्वर एवेति भावः।।२०।। 

कथित्‌ यैमादौ धर्मोऽस्ति तथाऽपि न भूतसौहदमस्ति। तवागः कथित्‌ रिबिप्रृतिष्स्ति यसत्यागः 
रिब्यादिगतः स न मृक्तिकारणं न मुक्तिहेतुः । पुंसः का्तवीयदिः वीरवमस्ति तथाऽपि तदजवेगेन कैल्वेगने 
निष्कृतं परिष्तन्तु न भवति। द्वितीयः भगवतोऽन्यः कश्चिदपि सनकादिभिरपि सत्त्वादिप्राकृतगुणसङ्गवजितो न 
भवति। “न तदस्ति पृथिव्यां वा दिषिदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैमृक्तं यदेभिः स्यातनिभिरगुणः"(भ.गी.18-40) 
इत्युक्तरीत्या गुणत्रय निर्मुक्तस्य श्रीभगवदन्यस्य कस्याऽपि जन्तोरभावात्‌ इति भावः।।२१।। 

क्चिन्मर्कण्डेयादौ चिरायुरस्ति न तु शीलं मङ्गलद्लस्ति इ्दरियद॑मनध्मशीलत्थादिति भावः। 
कंचित्तदप्यस्तिचेत्‌ आयुषः स्थैर्य न वेद्यं न निश्चेयम्‌। कु्रचिदटदरादौ उभयं चिरायुष्यं शील्ाऽस्ति, तथापि 
सरुद्रादिः अमङ्गलः अमङ्गलवेषः। श्रीभगवन्तं लक््ीकृत्याऽऽह - यश्च कारू्छयेन सद्ुणाश्रयनिरवध्च नि 
रतिशय मङ्गलमुतिर्भगवान्‌, स तु मां न हि काङ्कते, स्वत एव पूर्णत्वात्‌ इति भावः ।।२२।। 

एवमित्थं विमृक्य रमा लक्ष्मीः निरपेक्षमपि मुकुन्दमेव वरं पतिं व्र । तत्र हेतुं षदन्‌ मुकुन्दं विनष्ट 
अव्यभिधारिभिः अनितरसाधारणैः मङ्गलगुणैिनैः स्वकीयैः निरुपधिकैः आश्रयतः आश्रयणात्‌ वरं 
सर्वोत्कृष्टम्‌ अगुणाश्रयं सत्वादिप्रकृतगुणानाश्रयञ्च। निजैराश्रयतागुणाश्रयं हति पाठन्तरम्‌। तदा निजै 
रव्यभिचारिसदहणराश्रयतयाऽप्रकृतगुणाश्रयं बरमुकृषटमित्यर्थः। सर्वगुणैराश्रयणसौकर्याषहैः आश्रवणीयत्वे- 
नाऽपेक्षितम्‌ अत एव ईप्सितं आपुमिच्छाविषयं मुकुन्दं वरं वत्र ।२३।। 

उक्तबरणप्रकारमेवाऽऽह - तस्येति। तस्य मुकुन्दस्य अंसदेको स्कन्धप्रदेदो कमनीयां नवकञ्जमालं 
निधाय तदनु्र ्रतीक्षमाणा तुष्णीं तस्य निकटे तस्थौ । कथम्भूतां मालम्‌? मादयतां मधुपानमततानां मधुव्रतानां 
भ्रमराणां बरूथस्य समुदायस्य गिरोपषुषटं ध्वनिताम्‌। कथम्भूता श्रीः? स्रीडहासेन विकसत्‌ यक्नयनं तेन 
तस्य भगवत उरो वक्षः स्वधाम स्वाश्रयं याता तदकष स्वाश्रयत्वेन प्रतीक्षमाणा सतीत्यर्थः ।।२४।। 


1, 4.87 श 2, ^.87 पदुम 3. .3, 00 4. ^,8.7 भािषु 5.४, 0 स्मन 6. (^ प्ल 
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8-8.11.24 श्रीमद्चागबतम्‌ 
विज० वक्त्रं समं स्तनद्रयञ्न दधती ।।१७,१८।। 


आत्मनः स्वस्य निर्दोषं गन्धरवादिषु पदं स्थानं पतिलक्षणं स्थानं नाऽन्वविन्दतेत्यस्वयः ।।१९।। 

ननु पदमनुपलभ्य कि पु जाेत्वारङकं शेकदरयेन परिहरति - नूनमिति। यस्व तपोऽस्ति तस्य 
मन्युनिर्जयो नास्ति नूनं निश्चवे। “नूनं तकेऽधनिश्चये " तर्कनिश्चितयोरनूनम्‌ (वैज.को.8-7-22) इत्यभिधानात्‌ 
इति तर्कयामि वा। “ विधिनोक्तेन मार्गेण कच्छूचान्द्रायणादिभिः शरीर शोषणं प्राहुस्तापसा स्तप उत्तमम्‌” 
इति अनेन ऋषितया नारदादयः प्रतिषिद्धाः। कचित्पसि ज्ञानमस्ति तस्य ज्ञानं 
सङ्गघशणितं फलसेहरहितं न स्यात्‌। नूनमिति अत्रा्युकृष्यते अनेन वृहस्यत्यादयो निषिद्धाः। कषद्रह्मा तत्र 
महानस्ति तस्य ब्रह्मणः कामनिर्जयो नास्ति “प्रजापतिः स्वां दुहितरं अध्यध्यायत्‌”' इति श्रुतेः। “ कस्मै देषाय 
हविषा विधेम'' (श्वेता-उ.4-13) एति च वः परतो व्यपाश्रयः परमन्यमाश्रयत इति सः इश्वरः किम्‌? नैव । 
अनेन रुदराििषारितः।।२०।। 

तहि दण्डपाणिः स्यादिति तत्राऽऽह धर्म इति। कथित्‌ संयमिन्यां धर्मोऽस्ति तस्य धर्मस्य भूतेषु दया 
नास्ति, निरनुक्रोशाधिकार प्रवृ्तथात्‌। कचित्कस्मिशचिपुसि पुण्यलक्षणो धर्मोऽस्ति तस्य प्राणिषु सौहद 
दर्कभमिति सामान्यनिषेधो घा। तञ्च त्यजनञ्ग अर्थिभ्यो देवतादिभ्यो वा। न्यायाजितधनादिदानं त्यागः। तज्ज 
मृक्तिकारणं न भवति भगवदर्पणबुद्धधा अननुष्ठितत्वात्‌। हानोपादानात्‌ षिलक्षणत्यागाधिकारित्वात्‌ घायुरपि 
मुक्तिकारणं न; “मोक्षदस्तु भनार्दनः'' इति वचनाद्वा। अनेन वायु्क्षयते। कचितपंसो लीय तापादि 
दुःखनिषारकमस्ति, तदजवेगनिष्कृतं न, कालचक्र विजयि न भवति अनेन चन्द्रो निवारितः क्षीणः क्षीणः 
प्रविहाति'' इति वचनात्‌। गुणसङ्गव्जितो द्वितीयो नहि हरिं विनेति शोषः ।।२९।। 

कचिदरस्तूनि धिरायुरस्ति चेत्‌ तस्य शीलमङ्गलं नहि धिरजीषिवत्‌ कृधिदस्तुनि तच्छीलमप्यस्ति 
तहायुषो न वेद्यम्‌ आवुरञानं दश्शकमित्य्थः। कत्र च क्काऽपि तत्र यस्मिन्‌ पुंसि उभयमायुः शील सोऽपि 
पुमानमङ्गलः गर्वितः, सुमङ्गलः कञ्चन लोकविलक्षणो पुक्तिजातीयो मां काङ्कते यदि सोऽपि न भवतीति 
शेषः।।२२। 

एषमिनद्रादीनपि विमृश्य दोषानुषत्वारमा मुकुन्दं परं॑पदं वत्र इत्यन्वयः। अव्यभिधारिणो 
नाऽतिव्यपतास्सन्तः अव्याप्यसम्भवाख्यदोषरहिताः गुणा लक्षणानि च यस्य॒ स तथा तं 
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व्याडयानतरयविरिष्टम्‌ 88-25-32 
निजाकाश्रयिणशैकस्मित्रेव वर्तमानाश्च सन्तश्च तेप अआदिगुणां चेषां ते तथा तेषां पुंसामाश्रवं 


निजत्वादेकाश्रयित्वं “निजमात्मीयनित्ययोः"' (वैज.को. 6-4.9) इति तत्तत्स्ताप्रदत्वेन तदाश्रयत्वं युक्तं 
भक्तथादि सर्वगुणैरपकषितत्वं न त्वन्यथा सौकील्यादि गुणै वा का च काङ्कत इृत्यस्यापवादमाह - निरपक्षमिति। 
तहि न कञ्चन तस्मननादरं करोतीति तपरऽऽह - इप्पितमिति। “एष ब्रह्माऽतिवृद्धस्तपति दिनपतिशच्ललो 
मातरिश्वा दिग्वासा नीलकण्ठलिदशपतिरसौ गर्धित क्षीयतेऽब्नः। इत्यं देष्या विचिन्त्य प्रमरकुर कल्रगीत 
शद प्रफु्ा दत्ता मास मुररस्सुरतस्कुसुमारुृता पातु युष्मान्‌" इति पुराणशञा व्याचक्षते ।(२३।। 

तस्य हरेरंसे मालं निवीय निधाय तस्थावित्यन्वयः। उदतीमिष्टसाधनीभूतां कान्तां वा व्रीडया सह 
बर्तमानः सब्रीडः स चाऽसौ हासः सब्रीडहासः तेन विकसितनयनेन स्वस्या धाम तस्य हेः उरः पश्यन्तीति 
शेषः भीता शरीरकम्पोपेता। अयश्च शृङ्गारविरोषः “ अनाच्नन्तकाल्च विष्णुमेवाश्रिता रमा। अन्येषां 
ज्ञापनार्थाय दोषानुक्त्वेतरान्‌ जहौ'' (ब्राह्मे) इति वचनात्‌। अधुना हरेरकषमी ्ाति्नाऽपू्वमिति शङ्का 
परिहर्तव्या । स्वस्याः जियः इत्ुत्तरश्सेकविशेषणसामर््यश्च।।२४।। 


तस्याः श्रिय लिजगतो जनको जन्या वक्षो निवास मकरोत्यरमं विभूतेः । 
श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितेधधत साधिपर्ती सिलोकान्‌। ।२५।। 


शङ्कतुरयमृदङानां वादित्राणां च निस्स्वनः। 
देवानुगानां सललीणां मृत्यतां गायतामभूत्‌ ।२६।। 


ब्रहमसद्राङ्गिरोपुख्याः स्वे विश्वसृजो विभुम्‌। 
इंडिरेऽवितथैर्मनत्रै स्तैः पुष्यवर्धिणः।।२७।। 


श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः। 
हीलाविगुणलप्यघ्ना लेभिरे निर्वृतिं पराम्‌।।२८।। 


निस्तत्वा लोलुपा राजन्‌ निरुद्योगा ईतत्विषः। 
चदा थोपेक्षिता ल्या वभु ईत्यदाभवाः। ।२९।। 


1 48 भ दू 2. त स्व 3. कति स्व ५4. 4.2,0. श पृचुस्स्वनेः ; ४09 पृषक्स्वनः 
5, ^.8.0.149४87 तत्रपाः 
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8-8-25-32 श्रीमय्फावतम्‌ 
अधाऽऽसी दवारुणी देवी कन्या कमललोचना । 
असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते।।३०।। 


अथोदधे्थ्यमानान्‌ काह्यपैरमृताधिभिः। 
उदतिहन्महाराज पुरुषः परमाद्धुतः।।३९।। 


दीर्णपीवरवार्दण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणेक्षणः। 
श्यामलस्तरुणस्तरगली सर्वाभरणभूषितः। ।३२।। 


श्रीध० भगवानपि ब्ैलोक्याभिवृद्धये स्ववक्षः तस्याः स्थानं ददधित्याह - तस्या इति। विशिष्ट 
भूतयो विभवाः यस्यास्तस्या ग्रिनगतो जनन्याः श्रिय परमं सुस्थिरं यर वक्षसि रेधयताऽवरधयत्‌। | २५,२६।। 

ब्रह्मेति । तकः विष्णु प्रतिपादकैः अवितधैः यथार्थः ।।२७ - २९।। 

अधेति । वारुणी वरुणदैषत्यं यदत्र तन्मयी सुरा ।।३०,३१।। 

दीर्घेति । दीर्घौ पीवरौ दोरदण्डौ यस्य । कम्बुग्रीवः शङ्कनाभिरिव ्रिरेखा सुवृत्ता ग्रीवा यस्य ।।३२।। 

खीर० त्रिजगतो जनन्यास्तस्याः अखिरविभूत्याश्रवभूतायाः श्रियः, त्रिजगज्गनक्ो भगवान्‌ स्वं वक्ष 
एव परं निवासस्थानमकरोत्‌, यत्र बक्षसि स्थिता श्रीः सकरुणेन निरीक्षणेन स्वाः प्रनाः साधिपतीं लेका 
एेधयत अवर्धयत्‌।।२५।। 

तदा श्द्ीनां वाद्यानां सम्नीणां देवानुगानां गन्धर्वादीनां नृत्यतां गायतां च पृथक्पृथक्‌ 
महान्‌ ध्ननिरभूत्‌।।२६।। 

तदा ब्रह्मादयस्सवे विश्वस्य लष्टरः पूष्याणि वर्षन्तः विभुं भगवन्तं तष्ि भगवदुणप्रतिपादकै 
रवितथैस्सत्यैः यथावत्स्थतार्थप्रतिपादकैः न त्वाऽऽरोपितगुणप्रतिपादकैरितयर्थः। मनरैरीडिरे तटः ।।२७॥। 

देवाः सप्रजापतयः प्रजाश्चश्रिया विलोकिताः शीलादिगुणसम्पन्नः परां निर्वृतिमानन्दं भिरे ।२८।। 

दैत्या दानवाश्च यदा ल्ष्योपेक्षिताः तदैव हे राजन्‌ निस्सत्त्वाः निर्बलः अत एव निरुदयोगाः 
तयक्तलज्ञाः लोढुपाः िमोहशीलाः बभूवुः ।[२९।। 

अथ श्रिय उद्रमनानन्तरं वारुणी देवी वरुणदैवत्यं यत्तन्मवी सुराधिदेवता कन्या कमले इव 
लेचने यस्याः सा आसौददरभूव। ता हरेरनज्ञया ते असुरा जगृहुः ।|३०।। 


1. ^. 2006 त्रिजातो जनको हरिः 2" -2. 8,1,1, 00111 3. 4.87 ४44 नेते 
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वययनत्रयविशि्म्‌ 8.8-33.40 

अथ अमृताधथिभिः कारयपदेवासुरः मथ्यमानादुदधेः हे राजन्‌! परमाद्धतः पुरुषः 
उदतिषठदु्रभूव । ।३१।। 

तं निरिनष्टि - दीर्घौ पीवरौ च दोर्ण्डौ भुजौ यस्य कम्बुव्छङवत्‌ पररेवा दत्ता च प्रीवा यस्व, 
अरुणे ईक्षे यस्य ॑यामलः मेष इव पयामः तरुण या स्वी वनमाली सर्वराभरणेरतः ।।३२।। 

विज० एेधयत अवर्धयत्‌। [२५।। 


“काहे गोमुखे तूर्यदन्दुभौ च प्रचक्षते" इति च ।२६।। 

त्कः श्रीलक्षणोपेतै श्रीसक्ते रित्यर्थः ।।२७ - २९।। 

खारुणी सुराभिमानिनी देवता च ।|२०।। 

का्यपैदेवासुरैः परममूत्तममद्धुत मार्यमाहातम्यं यस्य स तथा।।३९।। 
कम्बुपरीवः रेात्रया्कितगलः। ३२।। 


पीतवासा महोरस्कः सुपृष्टमणिकुण्डलः। 
3 
लिग्धकुश्चित कोशान्त स्सुभग स्निहविक्रमः।।३३।। 


अमृतापूर्णकलकां बिभ्रदलयभूषितः। 
स वै भगवतः साक्षादिष्णोरंशांशसम्भवः।।३४।। 


धन्वन्तरिरिति ख्यातः आयुर्ेदहगिज्यभाक्‌ । 
तमालोक्याऽसुरास्स्ं कलशाञ्ञाऽमृताभृतम्‌। ।३५।। 


लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलहं तरसाऽऽहरन्‌। 
मीयभानेसुरेस्तस्मिन्‌ कलदोऽमृतभाजने । ।३६।। 


विषण्णमनसो देवाः हरिं शरणमभ्ययुः। 

इति तैन्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्‌। । 

भा जिदयतामूृताधं वः साधयिष्ये स्वमायया । 
+त्युक्तवा सान्त्वयन्‌ देवान्‌ तत्रैवाऽन्तर्द॑धे हरिः।।३७।। 


1.४/. 0िण।४8 मुनौ 2. 4/8 0ाप। सवामः 3. }[,५४नील 4. 10/18 "तस्य पू 5. 1049 'ह" 6. ^.8,0.1.}0.409, ¶ नावचुः 
१.48,0.12408 7 श मिषोऽथं * 118 ए 15 ०01 एप [6800449 7 ए 0४, 
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88-33-40 श्रीमद्मागवतम्‌ 
मिधः कलिर भूतेषां तदर्धे तर्षच्ेतसाम्‌। 
अहं पूर्व महं पूवं न स्वं न त्वमिति प्रभो । ।३८।। 


देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्थाचासहेलवः। 
सत्रयाग ईब हस्मिग्ेष धर्मः सनातनः।।३९।। 


इति स्वामप्रत्यषेधन्वै दैतेया जातमत्सराः। 
दुर्बलाः प्रबलान्‌ राजन्‌ गृहीतकलसान्मुहुः ।।४०।। 
श्री चीतेति । लिग्धः कु्चितश्च केशञानामन्तो यस्य ।।३३,३४।। 


धन्धन्तरिरिति। इन्यभाक्‌ यज्ञभाग भोक्ता। अमृतेन आभृतं परिपूर्णम्‌ ।।३५,३६।। 

बिषण्णेति। "त्यनां परस्परं कलहोत्यादनेन योगमायया च मोहिन्या वोऽथं साधयिष्यामि, अतो 
माविद्येत्याहेति शोषः ।।३७।। 

तदेवऽऽह-मिथ हति। तर्षः कामः, तध्क्तानि चेतांसि येषाम्‌। इत्येष समवलानां कलिरभूत्‌ ।३८।। 

र्बलानान्तु आक्रोशप्रकारमाह - देबा इति द्राभयाम्‌। ये देवाः ल्य आयासै हेतवस्साधकाः। तुल्य 
आयासो हेतुश्च धनादियंषामिति षा। सत्रयागे यथा सर्वेषां समं फलं तदत्‌। तेथा च श्रुतिः। “ऋद्धिकामा 
स्सत्रमासीरन्‌” इति। “ये यजमानास्ते ऋत्विजः" इति घ ।।३९,४०।। 

बीर० पीते वाससौ यस्य दृहद्िपरु मुरो वक्षो यस्य सुमृष्ट निर्णिक्ते मणिमये कुण्डल यस्व, नीलः 
कुश्चितः कुटिलः केशानामन्तोऽग्रभागो यस्य सः सुभगः सुकुमारः सर्वाषयवसुन्दरो वा, सिंहस्येव विक्रमः 
पादविन्यासो यस्य ।।३३।। 

अमृतेन पूणं कलशं बिभ्राणः वलयैः अलङकूतः। कोऽसवित्यवराऽऽह - सवै इति। सवै 
साक्षाद्रगवतो हरेरंशांशेन सम्भवो यस्य ।।३४।। 

स तु धन्वन्तरिरिति प्रसिद्धः आयुर्वेदस्य दरष्टा इन्यभाग्‌ यागधोक्ता। तममृतकल्ां विभ्रत 
धन्वन्तरिमालेक्य सवंऽसुराः सर्ववस्तूनि मधनादुत्ननानि लिप्सन्तः, अमृतेन आभृतं सम्पूण कलशं तरसा 
बलेन, आशु वा आहरन्‌ आहतवन्ैः। अमृतभागने तस्मिन्‌ कदो दैत्ैनीयमाने हते सति।\२५,३६।। 


1, कि स्व 2, 5.0 इषैतस्मिः 3. ५, 'ति' 4. 4.81, 900 मिषः 5- -5, ^,8.7 दुल्येनाऽऽबासेन 
6. भ. 0षयास वै 2. ४/, म 8- -8, ५, 018 
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व्याञ्यानत्रववितिषटम्‌ 88-41-46 

देवा विषण्णमनसः चिघरचित्ता हरिं शरणमाययुः । य तेषं देवानां दन्यमासेकय ध्यानं काममिषट 
अभीं करोतीति तथा। भगवानिो दैत्यनां परस्परं कल्ोतादनेन योगमायया मोहिन्या घो युष्मकमयं 
साधयिष्यामि, अतो माखि्चतत्वाह - इतीत्यमुक्त्वा देवान्‌ सान्त्वयन्‌ हरिः तत्रैवान्तर्दधे ।|३७।। 

मिथः कलहमेवाऽऽह - मि एति। मिथः तदर्थेऽमृतनिमितते तर्षः कामः तदयक्तानि चेतांसि येषां 
तेषा याना परस्परं कलिः कलहो बभूव । करुह्रकारमाह ~ अहमिति। ह प्रभो राजन्‌) अहं पूर्वमह मेव पूं 
पास्यामि न त्वमित्यदि, एवं किरिभूदित्यर्थः।।३८।। 

तत्र दुर्बलानां दैत्यानामाक्रोशप्रकार माह - देवा इति। देवा अपि स्वममृतभागमर्हन्ति; कुतः? यतो 
येऽपि देवास्तुल्याया स हेतधस्तुल्येनायासेन हेतवस्साधकाः यथा सत्रयागे -“य एव यजमानाः त एव ऋत्थिनः" 
इति यजमानाभिप्नकऋत्वक्ष्तृके बहुयजमानके च सर्वेषां समं फलं तददयमेष सनातनो धर्मः ।।३९।। 

इतीत्थं हे राजन्‌! स्वान्‌ गृहीतकरुशान्‌ प्रबलान्‌ दैत्यान्‌ दुर्बल दैतेया जातमत्सरास्सन्तो मृहरमहः 
प्रत्यषेधन्‌ न्यवारयन्‌ ।।४०।। 

विज० नीलकुश्चितकेशान्तः नील्कुञ्चितकेशस्वभावः “अन्तस्त्ववसिते मृत्यौ स्वभावे परमात्मनि" 
(वैन.को, 6-5-5) इति।।३३।। 

अमृतस्येति षष्ठी तृतीयार्थे, अमुतेन पूणं कलकामित्यर्थः। ३४ ।। 

इज्यभाक्‌ अमृतलक्षणमाहतमाहारो यस्मिन्स तथा - "तेषां सत्याञ्जालनार्थं हरिर्न्बन्तरििभुः। 
समरथोऽप्यसुराणाञ्च स्वहस्तादमुचत्सुधाम्‌” (राह्म) इति वचनात्‌। दैत्यैः हरिहस्तात्‌ अमृतं हतं न 
त्वहक्तत्वादिति दर्शनरहस्यम्‌।।३५-३७।। 

तर्षचेतसाम्‌ ृष्णायुक्तमनसाम्‌।।३८।। 

वथा सत्रयागे सर्वेषां समानं फलम्‌।।३९,४०।। 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वांपायविवी*वरः। 
योषिदरूपमनिर्देश्यं दधार परमद्धुतम्‌।।४९।। 


1. 4.8 भक्तानां 2. प, 07105 जभौ 3. पा. 0 मिः 4.4.87 मिः 5, ^,8,7 मेवाऽऽह । 
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8-8-41-46 श्रीमद्भागवतम्‌ 
्रेक्षणीयोत्यलश्यामं सर्वाबियषसुम्दरम्‌। 
समानकर्णाभरणं सुकपोलोप्रसाऽऽननम्‌। ।४२।। 


नबयोवननि्ृ्तस्तनभारकृोदरम्‌। 
मुखामोदानुरक्तालि क्ङकारोधिग्रलोचनम्‌। ।४३।1 


बिभ्रत्‌ स्वकेशभारेण मालामत्फुह्नमश्चिकाम्‌। 
सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभषितम्‌।।४४।। 
विरजाम्बर संवीते नितम्ब द्पदोभया। 

काञ्या प्रविलसदत्गु चलद्भरणनपुरम्‌ ।।४५।। 


सब्रीडस्मितविकषिप्त भूविलासावलोकनैः। 
दैस्ययुधपचेतस्सु काममुदीपयन्मुहुः।।४६।। " 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादासाहस्यां 
श्रीहयग्रीवब्रहमनिद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे भगवन्मायोपलम्भनं नाम अष्टमोऽध्यायः।।८।। 


श्रीध० तदं वर्णयति प्ेक्षणीयेति पञ्चभिः प्रक्षणीयमुत्पलमिव इयामम्‌। सरवेष्ववयेषु सुन्दरम्‌। 
समानयोः कर्णयोःआभरणे यस्मिन्‌ , सुकपोल्च तत्‌ उत्कृष्टनासिकञ्च आनने यस्मिन्‌ ।(४१।४२।। 

नवेति। नवयौवनेन निरवततयोः ्रवद्धयोः स्तनयोः भरेव कृशमुदरं यस्मिन्‌ ुंस्यामोदः सौरभः 
तस्मिन्‌ अनुरक्तानाम्‌ अलीनाम्‌ हुङ्कारेण उद्र लोचने यस्मिर्‌।(४३।। 

वि्रदिति। सु प्रीवा यस्मिन्‌ कण्ठे आभरणं यसिमिन्‌ तच्च तञ्च! शोभना प्रीवा येन तत्कण्ठाभरणं 
यस्मिन्निति वा। सुभुजयोः अङ्गदाभ्यां भूषितम्‌।।४४।। 

विरलेति। पिरना्बरेण निम॑ल्वाससौं संवीतो नितम्ड एव पो विराकतात्र शोभा यस्यास्तया 


काश्या कपेणोषसत्‌ वल्गु यथा भवत्येवं चलतोश्चरणयोनुपरे यस्मिन्‌।।४५।। 
सब्रीडेति। सत्रीडेन स्मितेन सह विक्षप्ना कम्पिता या भरः तस्या विलासेन सह यानयर्बलेकनानि 


तैः दैत्ययूथपानां चेतस्सु महुः काममुदीपयन्‌।(४६।। 





1. की निष्यन्द 2.7,४/,४/ हु" 3. 1408 पूषणम्‌। 4. ५/८. गोऽन्ब' 5- -5. }/न/8 तं चिप्र चष्वौय 6. प्,४ कवषो 
2. 0748 स्फुटश्च" *अनेन शोकेन विजयध्यनसीत्या अष्टमोऽध्यायः न परिसमप्यते परन्तु अनुवर्तते। 8. ^.8] "नं 9.4 2,] 'वननि' 
10. 48 0011 प्वृद्धयोः 11. 4.84 णे च 12- -12. 4.8 0िप। 13- -13, एकन ठा! 14- -14. 4.2 प्रकर्षण विलसत्‌ 
15. 48] कित 16. ए, 200 मुहुः 
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ष्यक्यानव्रयधिशिष्टम्‌ 88-41-46 


इति श्रीमदागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रश्रीषरस्वमिविरचितायां धावार्धदीपिकायां 
व्याद्यायां अष्टमोऽध्यायः ।।८।। 


बीर० एतस्मिन्‌ समये सर्वोपायलिद्धगवान्‌ श्वरो विष्णुः परमाद्धतं केनाप्यपूर्वमनिर्दरयं 
देवादि्जीसजातीयत्वन निदेषुमराकयं योषिदरपं दधार । ४९।। 

तूपं बर्णयति पञ्जभिः। ्र्षणीयमुतर्लमव श्यामं सरवेष्ववयवेषु सुन्दरम्‌ , समानयोः कर्णयोः 
आभरणे यस्मिन्‌ सुकपोल्च तदुत्तनासिकञ्च आननञ्च यस्मिन्‌।।४२।। 

नवयौवनेन नित्तयोः प्रवस्योः वर्तुलयोश्च स्तनयोभरिण कृङमुदरं यस्मिन्‌ , मुखस्यामोदेन 
अनुरक्तानामलीनां द्करेणोदिग्र चञ्चले लोचने यस्मिन्‌।(४३।। 

उत्फुष्ननि मद्ठिकाकुसुमानि यस्यां तां माला स्मकेराभारेण केशपाशेन बिभ्राणं शोभना प्रीवा यस्मिन्‌ 
तत्‌ कण्ठे आभरणानि च यस्मिन्‌ त्च शोभनयोः भुजयोः अङ्गदाभ्यां भूषितम्‌।।४४।। 

विरजोऽम्बरेण संवीतः नितम्ब एव दीपः विशालत्वात्‌ तद्रच्छोभा यस्याः तथा काश्या प्रकर्षेण 
विलसत्‌ वल्गु सन्दरं यथा भवति, एवं चलतः चरणयोः नूपुरे यस्मिन्‌।\४५।। 

सब्रीडस्मितेन सह विक्षिप्ता कम्पिता या भ्रः तस्याः विलासेन सह यान्यबलोकनानि तैः दैत्ययूधपानां 
चेतस्सु मृह्मुहुः काममुदीपयत्‌।।४६।। 

इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीवीरराधवविदुषालिखितायां भागवतचन्दरचन्दिकायां 
व्याढ्यायां अष्टमोऽध्यायः।।८।। 


विज० सुकपोलोत्रतनासिकया युक्तमाननं यस्य तत्तथा ।(४१,४२।। 

नवयौवनेन निष्यन्दतोरिश्चलतोः स्तनयोभरिण कृशं तनुतरं उदरं यस्य तत्तथा। मुखपरिमलेऽनुरक्तानां 
निरतानां अलीनां भृङ्गाणां हुङ्कारेण ब्र्करेण उद्गर भान्ते लोचने यस्य तत्तथा, सु शोभना ग्रीवो यस्य तत्तथा 
शोभनं कण्ठाभरणं यस्य तत्तथा। शोभनैः भुजाङ्गदैः विभूषितम्‌।।४२,४४।। 


1.4.84 0 जी 2. 4.8. चत्‌ । 3. 4.8.17 चड्जलयोः 
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88-41-46 श्रीपज्नाग्बलम्‌ 
वधूनां विध्यमानानां वध्वीया तया शोभया धत्रं काञ्या च चित, प्रषिलसच्छोभमानं वा यथा चल्गु 


कणिमणीयं तथा स्युटती श्दकुर्वती चरणनपुरे यस्य तत्तथा ।।४५।। 
सब्रीडस्मितेन विक्षपैः भूषिलासैः युकतैरवलतरकनैः उदठीपयत्‌ ज्वल्यत्‌। (४६ ।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरवितायां पदरन्नावल्यां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः।।८ | । 


विजयध्वजरीत्या अत्र अध्यायसमातिन विद्यते | 


००००५०० 


नवमोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या अष्टमोऽध्यायः अनुवर्तते) 
श्रीशुक उवाच 


अन्यन्यतस्सुषा पात्रं हरनतसत्यकसौहदाः । 
क्षिपन्तो दस्युधरमेण द्यायान्तीं दडृशुः खियम्‌।\९।। 


अहो रूप महो धाम ह्यहो अस्या नवं बयः। 
इति ते तामनुदृत्य पप्र्छु्नतहच्छयाः।।२।। 


का त्वं कञ्जपलाशाक्षि! कुतो वा फं चिकीर्षसि । 
कस्वाऽसि बद वामोरु! मध्रन्तीव मनांसि नः।।३।। 


न चयं त्वाऽमरे दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः। 
नाऽस्पृष्टपूवां जानीमो थगेरौश्च कुतो नृभिः।।४।। 


नूनं त्वं विधिना सुभ ! प्रेषिताऽसि शरीरिणाम्‌ 
स्वेन्द्रियमनःप्रीति विधातुं सघृणेन किम्‌।\५।। 


सा त्तं नः स्प्धमानानामेकवस्तुनि भानिनि! 
ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स् सुमध्यमे \।६।। 


वयं काङ्यप दायादा भातरः कृतपौरुषाः । 
विभजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत्‌।।७।। 


इत्युपामन्त्रितो दैत्यैः मायायोषिदपर्हरिः। 
परहस्य रुचिरापङगे मिरौकषत्रिदमब्रवीत्‌। ।८।। 


श्री्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
नवमे मोहिते ईतयै रपितेऽमृतभाजने । तद्रनेन देवेभ्योऽमृतं दत्तं तये्यते।* 


~~~ ----- 


1- -1, ^.8,05) 7 ते न्योन्यतोऽसुरा' पत्र, /.}॥8 तेऽन्योन्य तस्मुभदापतर 2-.2 ^.8वय धर्माण भा, धर्मेण आ 
3, ^.8.0.14रष् अहो 4 ^8.0गषगध मभि" 5 -5 स्पृष्ट पूरबानतु 6. [च :167॥ /॥ ११) ॥ 
7. 4.8.601 सुरः 8, 14.109 भामिनि 9. ^.8,6र४डा, क" * 11४३५६4 - इय अध्याया सूचिका कारिका केषुचित्‌ ष्याङ्यान 
रन्येषु अन्यथा वर्ते तराहि; "मोठ जघमे दैत्यान्‌, ीत्वाऽ पाययन्सुरान्‌। सुधा तमरिशरगिछत्वार्ष देवानितीय॑ते''। 
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8-9-1-8 श्रीमद्भागवतम्‌ 

अहो इति। अहोरूपं सौनदयं, धाम धतिरिति वदन्तः का त्मभित्यदिना पप्रच्छुः ।।९,२।। 

क्तात्वमिति! म्रन्तौव क्षोभयन्तीव ।।३।। 

कस्याऽसौ त्ययुकतृषट मस्माभिः, यत स्तं न केन चिदयु्तपूरवतयाहुः - नेति द्रभयाम्‌। त्वा त्वाम्‌ 
अमरादिभि रसमृष्टपू्वा न जानीम इति नँ ओतु जानीम एव ।।४।। 

अस्माकमिदं त्वदरशनन्तु ईश्वरेणैव सम्पादितमित्याहुः - नूनमिति। स्वेद्धिवाणाञ्च मनसश्च प्रीति 
विधातुं निधाता सधृणेन कि प्षिताऽसि ? कि वा यलच्छ वाऽऽगताऽसि! नैवम्‌ , वन नूनं 
्षतैवेत्यर्थः |।५,६।। 


बयमिति। भेदो विग्रहो यथा न भवेत्तथा ।७,८।। 


श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

एवं विधं रूपं विभ्रतीं आयान्तीं तां खियमन्ोन्ं तयक्तसौहदाः अत एव क्षिपन्तः सुधापत्रंचौर्यधर्मेण 
हरन्तः ते दैत्या ददृशुः ।।१।। 

दृष्टा च अहो रूपं सौन्दर्यम्‌ , अहो धाम धतिः, अहो अस्या योषितो नवं वयः इति वदन्तरते दैत्याः 
तां योषित मभिदरूत्य अभिमुख मागत्य नात हच्छयाः सञ्जातकामाः पप्रच्छः ।२।। 

पश्प्रकारमेवाऽऽह - का त्वम्‌ इत्यादिना । है कञ्जपलाशाक्षि ! का त्वम्‌ ? किञ्जातीया ? कुत आगता? 
त्वं किं चिकीर्षसि कतुं मिच्छसि ? कस्याऽसि कस्य सम्बन्धिन्यसि ? बद, हे वामोरु! नोऽस्माकं मनांसि 
मभ्रन्तीव क्षोभयन्तीव वर्तसे ।।३।। 

कस्याऽसीत्ययुक्तमक्तमस्माभिः, यत स्त्वं न केनचित्‌ सृष्ट्वा हतयुचुः - नेति। त्वा ममरादिभिर- 
टप न नानीम इति न, किन्तु जानीम एव । अमरदिभिरवापृ्पर्ा, कृत मृभिः सफ भवेथ ।४।। 

आस्तामिदं त्वहर्नन्तु ईश्वरेणैव कारितमित्याहुः - नूनमिति। हे सूर! शञरीरिणामस्माकं 
स्ेद्धियाण परीति विधातु भपृणेन सकृपेण विधिना ईश्वरेण तवं परेषिता किम्‌? नूनं न यदृच्छया आगताऽसि, 


[अ | दैवनैव प्रधी 
किन्तु नूनं दैवेनैव प्रषिताऽसि इत्यर्थः ।।५।। 

1. ¢, 8008 सम्नमेण 2 ¢.न "दि प 3. ^.8५ उक्तं 4, [1,४.01111 द्वाभ्याम्‌ 5 .५.किन्तु 6. ^.8,7 आस्ता मिदं 
2. ^.8५ 0 विधाता 8. 4.8१ 0 कि 9, ठ१, 0711 एव 10, 4.84] 0 देवेन 11. फ 0ापाऽते 12. फ छपा इत्यरथः 
13. ४४ 0115 सषृणेन 14. 48" (णो किन्तु 15. फ "तेतवर्थः 
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व्यण्यनत्रयवििष्टम्‌ 8-9-9-16 
हे मानिनि! अतरैकस्मिन्वस्तुनि अमृतनिमिते स्प्धमानानां परस्पर मभिभवतां बद्धवैराणां ज्ञातीना 


मस्माकं हे सुमध्यमे सं विधत्स्म सन्धि कुरु, सम्यक्‌ विभजस्वेति वा ।\६।। 
करयपस्य दायादाः पत्रः भ्रातरश्च अधुना कृतं पौरुषं कलहनिमित्तं यै स्ते वयमतो यथान्यायं अमृतं 
विभजस्व, भेदः कलहो यधा न भवेत्‌ तथा विभजस्व ।।७।। 
दैत्रित्यमुपामाननितशचोदितः प्रमोदितः श्लधितोऽलभ्यलाभभूतौ माया योषिदपुः आत्मीय 
सङ्कल्पोपात्त जीवपु हरिः परहस्य सुन्दरे रपङ्गः रीकष निरीक्षमाणः इदं वक्ष्यमाणमब्रवीत्‌।।८।। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 


त्वा त्वाम्‌ ।।६-४।। 
विधिना विरिञ्चेन ।।५।। 


शं विधत्स्व, ठांविधानं मनस्सन्तोषं कुरु ।।६,७।। 
मायया इच्छया अङ्गीकृत सीदेहः।।८।। 
श्री भगवानुवाच 


कथं कास्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः। 
विश्वासं पण्डितः जातु कामिनीषु न य॑न्ति हि।।९।। 


साल्तावृकाणां स्ीणाश्च स्वैरिणीनां सुरेदविषः। 
सख्यान्याहु रनित्यानि नूलरं नूतनं विचिन्वताम्‌ ।।९०।। 


श्रीशुक उवाच 


इति तै ््वेणितै स्तस्या आश्नस्तमनसोऽ सुराः। 
जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चाऽमृतभाजनम्‌।।९९।। 


ततो गृहीत्वाऽमृतभाजनं हरि बभाष ईषत्स्मित शोभया गिरा। 
यच्च्युपेतं कर च साध्वसाधु वा कृतं मया बो विभजे सुधामिमाम्‌।।९२।। 


इत्यभिव्याहतं तस्या आकरण्याऽसुरर्यूथपाः। 
अप्रमाणविद स्तस्या स्तत्तथेत्यन्वमंसत ।।९३।। 


1. ४ का" 2. १ छा मेद, 3, ५8, 01711 विभजस्व 4 -4. 01115 5. ^. परोत क" 6, 1४48.4 भल्यानपि 
7. 4.8.017, 'तो 8. 4.8,0भृग चाति 9. 14.149 त्सु" 10 ^.8,0,1.}4.}48.7 पुव" 
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8-9-9-16 श्रीमद्भागवतम्‌ 
अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हत्िषाऽनलम्‌। 
दत्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना धिजैः।।१४।। 


यथोपजोषं वासांसि परिधायाऽहतानि ते। 
कुशेषु प्राविश्न्यवं प्राूलेष्वभिभूषिताः।।१५।। 


पराङ्खेधूपविषटेषु सुरेषु दितिजेषु च। 
धूषामोदित श्ञालायां जुष्टाामाज्यदीपकैः । ।९६।। 


श्रीध० कथमिति। सङ्गता अनुसृताः ।।९।। 

सालावृकाणामिति। हे सुरदिषेः ।।१०।। 

हृतीति। भावेन केनाप्यभिप्रायेण गम्भीरं यथा भवत्येवं जहसुः ।।९९।। 

तत इति। ईष्स्मितेन शोभा यस्या स्तया मया कृतं साधु वा असाधु यदभु अङ्गीकृतं तहि 
विभजे ।९२।। 

एतीति। असुरवृथपाः दैत्यश्रष्ठाः प्रमाण मियत्ता मजानन्तः । ।१३,१४।। 

यथेतति। यथोपजोषं यथाप्रीति अहतस्य रक्षणम्‌ “अहतं यन्तरनिर्मुक्तं मुक्तं वासः स्वयम्भुवा शस्तं 
तच्छुभकार्ेषु तावन्मात्रेण सर्वदा" इति। प्रग्रष कुशेषु विविशुः ।।९५।। 

प्राश्ुखेति। धुपै रामोदितायां सुरभीकृतावां शालावाम्‌।।१६।। 

बीर० तदेवाऽऽह - कथमिति। हे कस्यपदायादाः।पुल्यां मयि कथं सङ्गताः अनुसृताः हि यस्मात्‌ 
पण्डितः कदाचिदपि कामिनीषु पुंश्चलीषु विश्वासं न याति, न प्राप्रोति न कुरुते इत्यर्थः।।९।। 

है सुरद्विषः! सालावृक्राणां स्वैरिणीनां खीणा़् सख्यान्यनित्यान्याहुः। अनित्यत्वे हेतुं वदन्‌ 
सालावृकान्‌ जश्च विशिनष्टि - नव॑ नवं विचिन्वताम्‌ अन्वेषताम्‌।।१०।। 

इतीत्थं तेस्या॒मोहिन्याः श््वेलितैः परिहासवचनैः विश्वस्तं मनो येषान्तेऽसुराः भावेन 
केनाऽप्यभिप्रायेण गम्भौरं यथा भवत्येवं जहसुः हसितवन्तः, अमृत पात्रशच ददुः । ९९।। 

ततोऽमृतभाजनं गृहीत्वा योषिद्रूपो हरि रषत्स्मितेन शोभा यस्या स्तया गिरा बभाषे। तदेवाऽऽह - 


1. 498(नकषणण्नि सृणप्रेष्वभि 2 ^3,0नरगठय "ता माल्याः 3- -3, ^.फन ताद्गौकुरुत 4 ^,9५ पुर्वः 
5- -5, 4.8] तन्माङ्गलिक्येषु 6, 4.8. क" 
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व्याछयानत्रयवितिष्टम्‌ 89-17-24 
यदीति। क्रचित्‌ साध्वसाधु वा मया कृतं यद्यभ्युपेतं युष्माभिरङ्गकृतं स्यात्‌ तर्हीमां सुधां वो 
युष्मभ्यं विभजे।।१२।। 

इतीत्थं तस्या मोहिन्या अभिव्याहतं वाक्य माकर्ण्य असुर्ष्टाः तस्या अप्रमाणविदः प्रमाणं 

ताकयनिथयः , तमजानन्तः तथेति यथेच्छं कुरिति अन्वमंसत अनुजज्ञे ।।१३।। 

अतः तस्या अनुक्गया उपोष्य कृतं लानं यैस्तेऽसुराः सुराश्च हविषा चरुणा अनलम्ि हत्वा विप्रभ्यो 
भूतेभ्योऽम्येभ्यश्च गाः गवादीनि यथायोग्यं दत्वा द्विजैः कृतं कारितं स्वत्स्ययनं मङ्गलाचरणं येषाम्‌।।१४।। 

ते देवा असुराश्च यथोपजोषं यथाप्रीति अहतानि नूतनानि सघचोयन्रािर्मक्तानि वज्राणि परिधाय 
वसित्वा अभितो भूषिताः सवं प्राक्षु प्रागग्रेषु कुशेषु सब प्रावहन्‌ उपविविशुः । १५।। 

ततो धूपै रामोदितायां माल्यै रदीपिश्च जुष्टायामलद्कुतायां दीपितायाञ्च शालायां ्रागरेषु देषु 
पर्वभि मुखेषु सुरासुरेषु उपविष्टेषु सत्सु ।१६।। 

विज० पुंश्चल्यां ुयीशौलगुणवत्याम्‌। ।९।। 

नूलम्‌ नूतनम्‌।।१०।। 

कष्वेलितैः छटमिश्रवचनैः। ।११।। 

अधभ्युपेतमङ्गीकृतम्‌।।१२।। 

प्रमाणमियत्ता।।१३-१६।। 


तस्यां नरेन्रकरभोरुरुराहुकूल श्रोणीतटालसगतिर्मदबिद्वलाक्षी। 
सा कूजती कनकनुपुरहिश्ितेन कुम्भस्तनी कलदापाणिरथाऽऽविवेशञ ।।१७।। 


५ 1 कपोलवदनां 
तां श्रीसखीं कनककुण्डल चारुकर्णं नासा कपोलवदनां परदेवताख्यात्‌। 
१ 
संवीक्ष्य सम्मुमुहु रूस्स्मित बीक्षितेन देबासुरा पविगलितस्तनपष्िकान्ताम्‌। ।९८।। 


असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुरनयम्‌। 
10 
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभनदच्युतः।।१९।। 


1. 4.8 804 निर्णयः 2. ५. 0ा1#5 वसित्वा 3- -3 ^8.7 0011 4- -4, ^ (पा 5. 4, 01111 जल 6. 1408 कस" 
1.48 "भु" 8. 1,४रद्धप, 9. सुत्समय 9 4.8,604.19187 बकष्ेन 10. 14.44 तान्‌ 
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कल्पयित्वा पृथक्यङ्गि रुभयेषां जगत्पतिः। 
तां शरोपवेशयामास स्वासु स्तासु च पद्किषु।।२०।। 


वैत्याग्गृहीत कलशो ब्वयभूपसङ्कः 1, 
दूरस्थान्याययामास जरामूत्युहरां सुधाम्‌। ।२९।। 


ते पालयन्त स्ममय मसुरा स्तत्कृतं नृप। 
तुष्णी भास न्कृतस्ेहाः सख्ीविषादजुगुप्सया ।।२२।। 


तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापाय कातराः। 
बहुमानेन चाऽऽबद्धाः नोधुः किञ्चिन विप्रियम्‌।।२३।। 


देवति प्रतिच्छन्नः स्वभानु रद्र संसदि। 
प्रविष्टस्सोममपि बञयन्द्राकाभ्याञ्च सुधितः।।२४।। 


भ्रीध० अथ तस्यां शालायां हे नरन! सा कलरापणि रामिवेश। कथम्भूता ? "मणिबन्धादाकनिठ 
करस्य करभो बहिः" (अम.को.2.341) इत्यमरः। करभ सहशौ सुवत्तवूरु यस्था स्सा उशत्‌ कमनीयं दुकूलं 
यस्मिस्तेन श्रोणीतटेन। विङगालयाश्रोण्या अलसा मन्दा गतिर्स्यास्सा। पाठान्तरे करभसदृशयोः ऊर्वोः लसत्‌ 
दुक यस्यास्सा चाऽसौ श्रोणीतटेनलसगतिश्च। मदेन विहले अक्षिणी यस्याः ।।१७।। 

तामिति। तां श्रिय स्सखौ संवीक्ष्य दैवाधाऽसुा सम्मुमृहुः। कथम्भूताम्‌? कनकमये कुण्डले 
यस्या स्सा चाऽसौ चारवः कर्णादयो यस्वा स्सा च ताम्‌। लिगरि्तः विलत: स्तनपष्टिकाया अन्तो 
वस्याः।।१८।। 

एतं तान्मोहयित्वा यत्केतवां स्तदाहं - सुराणामिति त्रिभिः असुराणां सुधादानं सर्पाणां क्षीरदान 
मिव दुर्नय मन्वाय्यं मत्वा तां सुधां तेभ्यो न व्यभजत्‌। अयं भावः - दैत्य मदीयं साध्वसाधु वा सर्व 
मनुमतमेब । अतो मद्क्तानदेवानेव सुधां पाययिष्यामि। किञ्च तै रवथान्यायं विभजस्वेत्ुक्तम्‌ न चेतेभ्यो 
जात्यैव क्ररेभ्यो दानं न्याय्यम्‌। अतस्तेभ्यः सुधां न ददामीति।।६९।। 


1. ^9.0्नण४ स्वेषु स्वेषु 2- -2, }418 हरं सुरान्‌ 3. ^+2,0.1.1048.1 'सवकृतं 4. }4.}18 प्रविश्य सो" 
5- -5. प, 0णाा। 6- -6. 4.84 देवासुरा. 7, 4.21 07111 षि 8. ^.8,0 दा 


146 


व्याक्यानब्रयविशिष्टम्‌ 89-17-24 

कल्पयित्वेति। पद्ीः पथग्िविक्ताः कल्पयित्वा विधाय तामु पङ्क सवेषु स्वषु त्तत्जातीयषु 
तांश्वाऽसुरानपि प्रतारणार्थमेब उपवेशयामास ।।२०।। 

वैत्थानिति। उपसञ्चैः बहुमान प्रियवाक्यादिना तानतिक्रम्याऽतिक्रम्य गमनैः दुरस्थानपि दानव ।।२१॥ 

त इति। तथा कृतः सेहो येषु। शिया सह विबादस्य जुगुप्सया ।।२२।। 

तस्यामिति। कृतोऽतिप्रणयः सेहो वैः। प्रणयापायेन कातराभीतः। एते ताबत्कृपणाः पूर्व 
कि्ितपिवन्तु, युयन्तु धीराः क्षणं प्रतक्ष्वमित्यादि बहुमानेन आबद्धा नियन्विताः। समयपालनादिभिः 
षदिभरेतैः कारणे अग्रियं किञ्चिदपि नोचुः, किन्तु तृष्णीमासन्‌।।२३।। 

वेवेति देबपङ्कताचन्दरार्कयो मध्ये प्रविष्टः सोम ममृत मपिबत्‌।।२४।। 

बरीर० अथ तस्यां शायां हे नरन! अमृतकलडीः पाणौ यस्याः सा मोहिनी आविवेश । कथम्भूता ? 
“करस्य करभो बहिः'' (अम.को.2-341) करभसदशौ सुवृत्तौ ऊरू यस्या स्सा। उरात्‌ कमनीयं दुकूलं यस्मि 
स्तेन श्रोणीतटेन विञालया शरण्या अलसा मन्दा गति स्या स्सा। पाठन्ते करभ सदृशयो र्वाः लसहुकृलं 
यस्या स्साचाऽसौ श्रोणीतटेनाऽलसा गति रस्या स्सा च, मदेन बिले अक्षिणी यस्यास्सा, कनकनुपुराणां 
शिञ्जितेन कूजती ध्वनन्ती, कुम्भा विव स्तनौ यस्या स्सा।।१७।। 

तां श्रीसखीं श्रियमिव स्थितां श्री सहायिनी वा भगवत्दरूपत्वात्‌। कनकमयो कुण्डले यस्या स्साचाऽसौ, 
चारवः कर्णादयो यस्या स्साचताम्‌, विगलित विल्लस्तः स्तनपटटिकाया अन्तो यस्या स्तां परदेवताख्यां 
परदेवतारूपां तां संवीक्ष्य देवासुरा स्तस्या उत्स्मय जितेन सस्मित वोकषणेन सम्मुमुहुः ९८1 

एवं तान्मोहयित्वा यत्कृतवां स्तदाह - असुराणामिति त्रिभिः। जातिनृशंसानां स्वभावतः क्रूराणा 
मसुराणां सुधादानं सर्पाणां क्षीरमिब दुर्नय मन्याप्यं मत्वा तां सुधामसुरेभ्यो न व्यभजत्‌ अच्युतः, यतोऽसा 
बाश्रितान्‌ न च्यावयती त्यच्युतः। अवं भावः - दैत्य मदीयं साध्वसाधुवा सर्वमनुमत मेव । अतो मा 
माश्रितान्देवानेव सुधां पाययिष्यामि। किञ्च तर्यान्यायं विभजस्व इति चोक्तम्‌, न तेभ्यो जात्यैव करुरेभ्योऽमृत 
दानं न्याय्याम्‌। अत स्तेभ्य स्सुधां न दास्यामीति ।।९९।। 


उभयेषां पड़ी एृथग्धिभक्ताः कल्पयित्वा ता्देवानसुरांशच स्वासु स्वासु पङ्किषूपवेशयामास ।।२०।। 


1. 4.8,1 तत्समजा 2. ^\,8.7 0711 एव 3. पतात 4 ४/. शं" $~ -5. ^. ताप 6.4.80 ने 
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गृहीतकलदाः श्रीभगवान्‌ योषिरपः उपसञ्जैः समीप गमन बहुमीन प्रियवाक्यादिभिः रैतया्छञजयन्‌ 


दूरस्थानपि देवानेव जरामृत्युं सुधां पाययामास।।२१।। 

ते अलब् सुधा अपि दैत्याः स्वकृतं ममयं साध्वसाधु वा त्वत्कृतमनुमन्यामहे इति पूर्वकृतं 
सङ्केतं पालयन्तः हे नृप! कृतस्तस्यां महो यैस्ते तादृशाश्च, स्रीविवादस्य जुगुप्सिततया च तुष्णी 
मेवाऽ ऽसन्‌।।२२।। 

तस्यां कृतः अतिप्रणयः अतिस्नेहो वैस्ते प्रणयापायेन कातराः भीताः "एते तावत्कृपणाः 
पूर्व किञ्चि त्ििवन्तु, युयन्तु धीराः क्षणं प्रतीक्षध्वम्‌' शइत्याद बहुमानेन च आवद्धाः नियन्निताश्च 
किञ्चिदपि विप्रियं नोचुः समयपालनादिभिः ष्भरेतैः करणै रग्रियं किञ्चदपि नोचुः। किन्तु तूष्णीमास 
रित्यर्थः ।।२३।। 

देवलेन देवता वेषेण प्रतिच्छन्नः {रो्ाणलस्वयेषः स्वर्भानुः राहुः देवानां पङ्कौ प्रविष्टः सोम ममृत 
मपिबत्‌। चन्द्रार्काभ्यां सूचितः । २४।। 

बिज० कलभो गजपोतः तत्करवच्छोभमानयो रूवोछसता दुकलेन युतं श्रोणीतटं यस्यास्सा। करभो 
वंशकरः तद्दर्तमानयो्वां अलसगतिः अलसा मन्दा गति यस्यास्सा, तथा िञ्जितेन शब्दितेन। 
शिनि अव्यक्ते ब्द ' इति धातुः ।॥१९।। 

कनककुण्डल चारुकर्णाभ्यां नासाकपोलाभ्याञ्च यकत वदनं यस्या स्सा तथा, ताम्‌।।१८।। 

“सुधा पयसि देवान्ते गुण पक्रपयोमृदि'" इति वचनात्‌। सर्पाणां पयोदान मिन तानुदिदय ।।१९।। 

आली श्रेणी श्रिया प्क सभयोस्तति रुच्यते इति।।२०।। 

उपसञ्चरैः समौपगमनादि नर्मव्यवहारेः ।।२१।। 

कृतस्नेहाः छिन्न सहाः । कृञ्‌ छेदने ईति धातुः । पुवं सम्पन्ना अधुना नष्टजेहा इत्यर्थः ।।२२।। 

प्रणयस्य अपाय उपद़ामनं सम्भवतीति कातरा भीताः ।।२३,२४।। 


चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिवत शिरः। 
हरि स्तस्य कषन्धस्तु सुधयाऽग्रावितोऽपतत्‌।।२५।। 


1. ^. नेन्दियव्यापारादरं 2. -2. 4,8.77 (01111 3. ४#, 17111; एवं 4. ४ 'मासन्‌ ।२३।। 5. 4.8. "तात्मरोष. । 6. ^.8 शिजि" 
1. 148. 08 युक्त 8. ^ समयो, }¶ °रुभवो' 
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शिरस्त्वमरतां नीते मजो ग्रह मचीङकपत्‌। 
यस्तु पर्वणि धन््राकां बभिधावति वैरधीः ।।२६।। 


पीतप्रायेऽमृतेदेवे भगवान्‌ लोकभाुवनः। 
पष्यतामसुरन्राणां स्वरूपं जगृहे विभुः।।२७।। 


४ ५ -4 
एवं सुरासुरगणा स्सम्रदेशकालहेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः। 
तत्राऽमृत सुरगणाः फल मञ्जसाऽ ऽपुरयत्पादपङ्कनरजश्श्रयणात्र दैत्वाः।।२८।। 


5 -§ 

यद्युज्यतेऽसुवसुक्ममनोवचोभि देहात्मनादिषुनृभि स्तवस प्पथक्त्ात्‌। 

तैरेव सद्टवति यत्करियतेऽपृथक्त्ना सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं तत्‌। २९।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रोवैयामिक्यां अष्टादशसाहस्यां 


श्रीहयप्ीव ब्रह्मतिद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्वन्धे अमृतमथने नवपोऽध्यायः।।९।। 


श्रीध० चक्रेणेति। हरिः पवत स्तस्य शिरो जहार। अप्वितोऽसंसपृषटः ।।२५।। 

शिर इति । ग्रहं सूर्यादिवत्‌ ग्रह त्वाधकारिणम्‌।।२६,२७।। 

हरिभक्ताना मेवोद्यमः फलति नाऽन्येषामित्येव माख्यान तात्पर्य माह - एवमिति। समादेशादयो 
येषाम्‌। हेतरमन्दाद्रिः। अर्थः समुद्रे क्षिपं वौरुधादि। विविधः कल्पः फलं केषा्चि्ञातं, केषाञत्ेति वैचित्र 
मेषां ते फले वैषम्यबन्तो बभूलुरित्यर्थः। तदेवाऽऽह तत्र तेषु यस्य पादपङ्कनरजश््रयणादेवा अमृतं फल 
मापुः। स एव सेव्य इत्यर्थः । यत्तदोर्मित्य सम्बन्धात्‌।।२८।। 

एतदेवोपपादयति - यदिति। असुः प्राणः। वसु धनम्‌ प्राणादिभि दंहात्मजादिषु नृभि रवुज्यते 
प्रयुज्यते देहाद्यं यत्क्रियते इत्यर्थः । तदसत्‌ व्यर्थ भवति। कुतः ? अपृथक्तवात्‌ भेदाश्रयत्वात्‌। शाखानिषेचनव 
सैरेव प्राणादिभिः ईशवरोेरोन यत्क्रियते ततु तन्महाफलं भवति। कुतः ? पृथक्त्वादीश्वरस्य सरवनुष. 
क्त्वात्‌। ततर चष्टानतः - यत्रोमूल निषेचनं तदयथा सर्वस्य स्कन्धराखादेरपि भवतीति। यद्रा ल्यन्खेपे पञ्म्यौ। 


पृथकत्व पर्यालोच्य भेद्या देहाधुदेदोच यत्क्रियते, तदसत्‌। अपृथक्तवं पर्यालोच्य ईश्वर दृष्टया तैरेव तेष्वेव 
च यक्रियते तत्सद्भवतीति, दोषं समानम्‌।।२९।। 





1. प्रणनर्त 2. ^ए.0नण स्व सू" 3. 4.8. हरिः 4. -4. 4948 योगगतयोपि 5- -5. 11१09 यदयुधतेषुध 
6. 2148 "वा" 7. }0)08 पुरस्तात्‌ 8. 1442 च तस्मिन्‌ 9. ^,8 0711 पिबतः 10. 4 "चृणापि {1. ^.8.1 (षा कृतः 
12. 4.8. गतत्वात्‌ 13. 11५ 0011011 इति 
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8-9-25-29 श्रीमद्धागवतम्‌ 
इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदौपिकायां 
व्याख्यायां नवमोऽध्यायः।।९।। 


बीर० हरिः सोमं पिबतः स्वर्भानोः दरः क्षुरस्येव धारा यस्य तेन चक्रेण जहार चिछेद । तस्य 
स्वर्भानोः कबन्धः सुधया अषितः असंस्पृष्टोऽपतेत्‌। अमृतस्य कण्डा दधो निस्सरणात्पर्वमेव अस्य शिरसः 
छिन्नत्बात्‌ अमृतसंस्य्ाभावात्‌ कबन्धः पतितः ।।२५।। 
शिरस्तु अमृतसंसयर्ात्‌ अमरत्वं प्राप्म्‌। अनो ब्रह्म ग्रह मचीक्कपत्‌ अकल्पयत्‌ सूर्यादिवज्चारेण 
प्रजानां शुभाशुभसुचकं प्रहमचीकरदित्यरथः। यस्तु प्रह्वं प्रापितो राहो मूर्धा वैरधीः पर्वसु चन्दर 
अभिधावति ।।२६।। 
देवै स्पृते पीतप्राये सर्ति। प्रायग्रहणादमृतस्य अवहोषस्सुच्यते लोकभावनः कोकपारको भगवान्‌ 
विभुः सुरे्राणां पर्वतां सतां स्वरूप पौरुषं रूपं जगृह हीतवा ।२७।। 
श्रीभगवन्तम्‌ आश्रितानामेव उदयमफलं नाऽन्येषामिति एव माख्यानतात्रयमाह - एवमिति। एव 
मित्थ॑ समास्तुल्या देहादयो येषां तादृशा अपि। तत्र देशः क्षीरोदधितीरम्‌। कालः मथनरसमयः, हेतुः 
मन्दराद्रिणा मथनम्‌। अर्थः अमृतरूपं प्रयोजनम्‌ , कर्म मथनानुकूरं मतिः अन्योन्यमेकप्रयोजन विषया - एवं 
विधा अपि फले विकल्पाः फलवैषम्यवन्तो बभूवुः केषञचित्फलमन्येषां नेति वैषम्यपथवदित्यर्थः। 
तदेवाऽह-तत्र देवासुराणां मध्ये देवगणा एव अमृत रूपं फलम्‌, अञ्जसा सुखेनाऽऽपुः प्रपुः। कृतः 2 यस्य 
भगवतः पादपद्कजयो रजसस्समाश्रयणात्‌। तदनाश्रयणात्‌ दैत्यास्तु न प्रापुः षम्य जीवनिष्टमेव, न तु 
परमात्मनिषठमिति दिर ।।२८।। 
किञ्च यदिति। असुः प्राणः, वसु धनम्‌, देहात्मजादिषु निमित्तेषु देहाद्थनृधिः प्राणादिभि रवध्ुज्यते 
यत्क्रियते इत्यर्थः। तदेतत्‌ असत्‌ व्यर्थम्‌, शाखानिषेचनवत्‌ व्यथ भवति। कुतः ? पृथक्त्वात्‌ तस्य कर्मणः 
अहम्ममतादि पृथगभिमानगर्भत्वात्‌। तै रेव प्राणदिभिर्यात्करियते सर्वन्तरात्मनो भगवतः सर्वकारणस्य प्रीतये 
क्रियते तत्तु सत्‌ महाफलं भवति। कुतः ? अपृथत्वात्‌ सर्वानतरात्मतया सर्वमूलतया च सर्वत्रा नुस्यततवात्‌। तत्र 


चष्टन्तः - यततर मूले सेचनं यथा सर्वस्य स्कन्ध शाखादे रपि भवति तदरत्‌। यदा एथक्त्वादपृथक्त्वादिति च 


1. #/. 0§ अस्य. 2 ^, प्राणनां 3. 4.8.17, 900 स्वकीयं 4- -4. १/, 07115 5 „^.8 ग 200 एव 6. ५. कालः 
7. ^,8.7 860 हेतोः 8. -8, ४८. 01118 9. ४४. 0ापा।; किञ्च 10. ५४, "लवदेवे" 
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छयाख्यानत्रयविषिष्टम्‌ 8-925-29 
ल्यब्लोपे पञ्चमी । देहात्मजादीनां पृथक्त्व मालोच्य अब्रह्मामकत्वं पद्यन्‌ केबर्देहाघथं प्राणादिभि यक्रियते 


कर्म तद्रिफलम्‌, ्रहमात्मकत्वमालोध्य तदाराधन बुद्धधातु कृतं लोकिकमपि कम॑ सफलयेतेतयर्थः ।२९।। 


इति श्रीपद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविदुषालिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां नवमोऽध्यायः।।९।। 


बिज० समा देशादयो येषान्ते तथाऽपि विफठै विष्ट फलैः विकल्प्याः विकल्प योग्या अभूषन्‌। 
कथम्‌? तत्राऽऽह ते्रेति। तत्राऽपि हेतुमाह - यत्पादेति। फलवैफल्ये वेषण विरिष्टं 
कल्पनाहां इति ।।२५-२८।। 

नन्वसुरादीनामपि शिवादि देवार्चनासद्धावात्‌ कथं तै िदिष्टफलं नाऽवाप् मित्याह श्रीहरि 
चरणारकिन्द प्रणामाभावात्‌ नाऽप्तमित्यारयेनाह - यदीति। नृभिः पुरुषैः पुरस्ताददयतेषु फल दानाभिमुखेषु 
देहात्मजादिषु यदर्धनादिकं विन्तादिभिः क्रियते यदि तरपि तदसत्क्म विङिष्टफलं न भवति। कुत इति 
तत्राऽऽह. उद्यतेषिति उत्कृष्ट फल मुदिश्य य ततेषूपरतेषु विरिष्ट शक्त्यभावादिति द्विरावृत्त्या योजनीयम्‌। तहि 
कथङ्कारं तद्भवतीति तत्राऽऽह - तैरिति। यदीत्यनुवर्ते। यदि तैः पूवक्तिः वित्तादिभिरेवचाऽस्मिन्‌ हरौ यत्कमम 
क्रियते तहि तत्फलं भवति। हरिभक्तमात्रेण देवादुदिषट्रवय स्तद्चनाभावे कथं तत्फलं स्यात्‌? इति 
तत्राऽऽह - सर्वस्येति। यन्मूलभूतस्य हरे रर्चनरक्षणं निषेचनं तत्सर्वस्य देवतादैः तन्निषेचनफलं भवति, 
हरिभक्तिमन्तरेण शिवबादर्चनेन असुराणां विशिष्टफलं नाऽभूत्‌। तस्मात्‌ तद्धक्तथा भाव्यमिति इदं मुक्तितमसो 
दर्शना योक्तमिति ज्ञातव्यम्‌। "देहातमनादिष्वेव महाद्रा तदभावादात्मा महनीयः" इति बचना 
दित्यतोबाऽऽह ~ यदीति। देहात्मजादिष्िति केचित्पठन्ति तत्रैवं योजनिका-परस्ता देहान्तरावाि 


पूर्वमेवाऽऽसन्‌ वि्तादिव्यय एब नाऽयं इत्ः। इति शेषं समम्‌।।२९। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे परमहं्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीरध विरचितायां पदरलावल्यां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे नवमोऽध्यायः।।९।। 
(विजयध्वजरीत्या अष्टमोऽध्यायः) 








1- -1. 4.8 एवाऽनन्यः 
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दशमोऽध्यायः 


(विजयध्वजरीत्या नवमोऽध्यायः) 
श्रीशुक उवाच 
इति दानवदैतेया नःऽविनव्नृतं -जृप। 
युक्ताः कर्मणि द्रश्च वासुदेबपराश्ुखाः।।९।। 


0 3 
साधयित्ाऽमृतं राजन्‌ पाययित्वा स्वकान्सुरान्‌ । 
पत्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुढम्नाहनः।।२।। 


सपत्नानां परां सिद्धि द्ष्ा ते दितिनन्दनाः । 
अमृष्यमाणा उत्पेतु देवानप्रत्युद्यतायुधाः।।३।। 


तत स्सुरगणा स्सर्वं सुधया पीतयैधिताः । 
प्रति संयुयुुः शल्रै नारायणपदाश्रयाः।।४।। 


8 
तप्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः। 
रोधस्युदन्वतो राजन्‌ तुमुलो रोमहर्षणः।।५।। 


तत्राऽन्योन्यं सपत्रा स्त संरव्थमनसो रण। 
समासाद्याऽसिभिर्बाणै मिजशुधिविधायुधैः।।६।। 


शङ्कतूर्वमृदङ्गानां भरीडमरुणां महान्‌। 
11 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निस्स्बनोऽभवत्‌।।७।। 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिस्सह पत्तयः। 

हयाहवै रिभाशचेभैः समसज्जन्त संवुगे ।।८।। 

श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्धदीपिका 
दशमे मत्सरा दैत्यैरारब्ेतु मृधे सुरैः दैत्यमायाविषण्णेषु देवे ष्वानिर्बभौ हरिः। 
तदेव ममृतावाति नाऽभक्ताना मितीरितम्‌। भक्तमत्सरतः प्राणहानिः पुन रुदर्ते। 
तत्र दैवेति रणः सदुप्रामः उदन्वतः समुद्रस्य रोधसि तीरे बभूव ।।१-५।। 


1. ए. विद" 2. ^.8,0गगोतगोदा फ वाक्च 2. 14.018 "तवा मृतं सु" 4. ^.8,0.11.008.7 परामृद्धि 5. 14142 च 
6 प्र४ "7 पतरधरोण४४ परायणाः 8 ए.)443 दे" 9 48 वि" 10 ^.8,0 नरन पर 11. [लव 
152 


ष्याछ्यानप्रयधििष्टम्‌ 8.10-1-8 
तत्रेति । अन्योन्यं समासा निजघ्तुः ।६-८।। 
श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवचन््रचन्द्िका 

समदेशकाल हेत्वर्थकर्ममतीना मपि श्रीभगवन्तमनाश्रितानां न केबलं फलाप्रपिरेव, प्रत्युत प्राणहानि 
चति वक्‌ ममृतालभप्रक्तसंरम्भाणां दैत्यानां आदितेयै स्सह युद्धमाह अध्यायद्रयेन। हे नृप ! इति इत्यं दानवा 
दैतेय अमृतं माऽबिदन्‌ (नाऽविन्दन्‌) न लब्थवन्तः। तत्र हेतुं वदन्‌ विनष्ट कर्मणि मथनकर्मणि 
युक्तायत्ताश्ानुकलकर्मबन्तोऽपि वासुदेवपराश्ुखाः, अतो नाऽविदन्‌ (नाऽविन्दन्‌) हत्यर्थः ।॥६।। 

हे राजन्‌! इत्थं भगवानमृतं साधयित्वा स्वकान्‌ स्वा्रितान्‌ सुरान्‌ सुधां पाययित्वा सर्वभूतानां 
पक्षतां सतां श्रीगरुशवाहनस्सन्‌ जगाम ।।२।। 

तत स्सपलनानां देवानां परं सिद्धि फरप्राि टा ते दैत्याः अमृष्यमाणः $सहमानौः सन्तः उद्यतानि 
उदतानि आयुधानि यै स्ते देवार्प्रति उत्येतुः अभिदुरवुः ।।३।। 

ततस्सुरगणा अपि पतया सुधया एधिता आहितबलाः नारायणपदाश्रयाश्च शत्रासचैः प्रति 
संयुयुधुः।।४।। 

ततोदन्वतः पीराब्धेः रोधसितौरे दैवासुर इति प्रसिद्धः परमदारुणोऽतिभीषण स्तुमुल स्सङ्कलः पष्यतां 
शृण्वताश्च रोमहर्षणो रोमहर्षणजनको रण स्सङ्प्रामो बभूव ।।५।] 

तमेवाऽनुवर्णयति - तत्रेति। तदा सपलाः ते देवासुराः संरब्धं करृद्धं मनः येषान्ते, रणे अन्योन्यं 
समासाद्य बाणैः विविधै रायुधैश्च निजघ्ुः ।।६।। 

भेयादीनां शङ्कादीनाञ्च नदतां हस्त्यश्चपदातीना्च महात्निस्स्वनो बभुव ।७।। 

तत्र रथ्वादयो रध्यादिभिरेव संयुगे समसङ्नत युयुत्सया सर्गता बभूवुः ।।८।। 

श्रीविजवध्वजतीर्थकृता पदरलावली 

भगवलमसादनातेन ज्ञानेन पापप्रणाशो भवत्येव नान्येनेयतन्निदर्नाय देवासुरयुदधं॑बरणर्यात 
अध्यायदयेन। तत्राऽऽदौ हरे रदशन प्रकारमाह - इतीति ।।६।। 

यया बटृश्योऽभूदिति ।।२-२॥ 
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एधिता; वर्धिताः।।४।। 


उदन्वतः समुद्रस्य रोधसि तीरे ।।५-८।। 


ओः केथिदिदैः केयिदरेऽभिययुः खरैः। 
केथिद्रौरमुख ऋक्षे ईीपिभि ईहरिभि भटाः।।९।। 


गृषैः कङ्क वृक रन्ये इवेन भास स्तिमद्िलैः। 
शरभं मंहिषैः खद्धे गष गंवयारुणैः ।।९०।। 


कशिबाभि राखुभिः केचित्‌ ककलासै शुने नरः। 
बस्तै रेके कृष्णसारः हंसै रन्ये च सूकरैः ।।१९।। 


अन्ये जलस्थल खगौ स्सत््वै धिकृतविग्रहैः। 
सेनयो रुभयो राजन्‌ निविशुस्तेऽग्रतोऽ ग्रतः ।।९२।। 


चित्रध्वन पटे राजन्‌ आतपग्रै स्तिताऽमलैः। 
महाधनै वजरदण्डै; व्यजनै बहि चामरैः।।९३।। 


वातौदुतो्तरोष्ीषै अधिभिर्वमभूषणेः। 
स्फुरन्नि विदीदै श्ल स्सुतरां सूर्यरदिमिभिः।।१४।। 


देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन 
रेजतु वीरमालाभि यदसा मिष सागरौ । ।९५।। 


बैरो्धनि बलि स्संख्ये सोऽसुराणां धमूपतिः। 
चानं वैहायसं नाम कामगं मयनि्ितम्‌।।१६।। 


श्रीध० चितरेति। चित्रध्वजपटादिभिश्च सिते रमहै रातपत्र्च व्यजनैः बर्हः चामरैशच।।९-१३।। 
बातेति।वातेनूदधतैः उत्तरीयैः उष्णीषैशच सूरयरर्मिभिः सुतरां स्फुरद्भिः ।।९४।। 
देवेति। देवदानववीराणां ध्वनिन्यौ वीराणां मालाभिश्च राजिभिः यादसां मालाभिः सागराविव रेजतु 


रिति ब्रयाणामन्वयः। यादोधिरिति वा ।।१५।। 


1. ^0.0नन पिभैः । पो पि्िनै, 2, 4,8,0नन रे युयुधुः 3. +.2,04र4,09त वके 4. ^.2,0गुकषन्‌ शासै" 
5. 0.08 विग्राजन्ाहं" 6. }4.\4४ "ततमोष्णीषै; 7. }/,}42 सत्कृत म; [1.४ सृष्ग्व्र॑नः ४. वनद 8. ए,४ विधैः 
9.) }/8 "चि" 10. }/,49 ९" 11. ^.8,0 धन्‌ "चनो ब" 12. 1.४ 0 "वमनैः 13 पर,४ 0 रानिभिः 
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व्याख्यानत्रयविष्िष्टम्‌ 8-10-17-2 
बैरोघनि रिति। से युद असुराणां या चमूः तस्याः पतिः स बलिर्यानमास्थितः।।९६।। 


वीर० तत्र देवेषु असुरेषु च केचित्‌ , केचिद्धटाः उ्ादिभर्बाहनैः अभिययुः अभिदहृवः। 
गौरमुखे रिति ऋक्ष रित्यस्य मिरोषणम्‌। प्म बने पतय रिभ सहः, तिभिङगिले मस्ये 
गोभि धनुभिः युष बीवर्दश्च अत्रैव गोबलीवर्दन्यायः प्रदितः।।९,१०।। 

शिवाः सृगालविरोषाः ताभिः, बसत मेषः ।।११।। 

जले स्थले, खे आकारो च गच्छन्तीति तथा तैः विकृतविग्रहैः सत्तवर्जनतुभिः बाहनभूतैः उभयो 
दवासुरसम्बन्धिन्योः सेनयोः अग्रतोऽग्रतः हे राजम्‌! विविदुः ।।१२।। 


हे राजन्‌ ! चित्रध्वजपटैः सितै शभैरमटे महाधने रनरषैः, वजरदण्डे रातपत्रैः तथा वज्रदण्डव्यननैः 
अन्ध श्वामरैः।।९३।। 


वातेनोदधूतै रुत्तरीयै रुष्णीषैः ध्वनद्धिः कवचै भृषणैश्च। विदादैः निघर्षणेन निर्मलीकृतैः सूर्यररिमभिः 
नितरां स्फुरद्भिः शसरश्च।।१४।। 

वीराणां मालभिश्च देवासुराणां ध्वजिन्यौ सेने रेजतुः यदसामिव सागरौ यथा यादसां 
मालभिस्सागरौ समुद्रौ तद्त्‌। (९५।। 

असुराणां या चमूः सेना तस्याः प्ति रवरोचनो बलि वंहायसाद्यं यानं विमान मास्थितः अधिष्ठितः, 
उदये उदय गिरौ स्थितश्च इख रजे । यानं नष्टि कामगं कामं यथेच्छं गच्छतीति तथा, मयेन निरमितम्‌।।१६।। 

विज० तेषा मारोह साधनान्याह - उट रित्यादिना । दविजैः पक्षिभिः ।।९।। 

छङर्मुगविरोषैः । अरुणर्वन सतत्वविशेषैः ।।१०-१२।। 


बा्हचामरैः पिच्छनिरचितचामरैः ।।१३,९४।। 

बरीचिमालरभिः यादसां जलजन्तूनां वरूथिनी यथा | १५,९६।। 
सर्वसाङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं विभो । 
अप्रतकर्यं मनिर्देश्वं दृषवमान मदंरनम्‌।।९७।। 


आस्थित स्तद्विमानाग्रधं सर्वानीकाधिषपै वृंतः। 
ालन्थजन त्र्यः रेजे चन्द्र इवोदये ।।९८।। 


1 -1. एत उणा 2- -2. फ, ठा 3- -3. ५/. हरयः सिंहाः 4. ^ छण श्‌" 5. ४, 015 चित्र 6" -6. +8ष कणा 
7.४८. ४" 8. ^.2,007)409.7 प्रभो ! 9. 6.23,0 नरो 497 छतराप्रपः 
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8-10.17.27 श्रमद्रागवतम्‌ 


तस्याऽऽसन्‌ सर्वतो यानैः पृतना चतवोऽसुराः। 
नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्ति रयोमुखः।।१९।। 


मूं कालनाभोऽपि प्रतिति रित्वलः। 
शकुनि भूतलन्त्रासो बदरो विरोचनः। ।२०।। 


हयग्रीव व्शङ्कलिराः कपिलो मेधुन्दुभिः। 
तारक शोगरहक्‌ शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः। ।९९।। 


अरिष्टोऽरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः। 
अन्ये पौलोमकालेया निवात कवचादयः।।२२।। 


अलब्धभागा स्सोमस्य केवलं क्रेगाभधागिनः। 
सर्वं एते रणमुखे बहुशो निजितामराः।।२३।। 


सिंहनादा च्विमु्न्तः शङ्कानद्ूरमहारवान्‌। 
दृषा लपलना नुत्लिक्तान्‌ बलभित्कपितो भृहाम्‌।।२४।। 


एेरावतं दिक्करिण मारूढो वियति स्वराद्‌। 
यथा सरवत्प्रस्रवण मुदयाद्रि महर्पतिः।।२५।। 


तस्याऽऽसन्सर्वतो देवा नानाबाह ध्वजायुधाः। 
लोकपाला स्सहगणं बर्वगरि बरुणादयः।।२६।। 


तेऽन्योन्य मभिसंवृत्य श्िषन्तो नामभि भिथः। 

आद्ववन्तो विशन्तोऽग्रे वुयुधुरदन्दयोधिनः।।२७।। 
शरीध० आस्थित इति। उदये उदयगिरिशिखरे स्थितशचद्र इव रेजे, इति प्रयाणामन्वयः।।१८-२४।। 
एेराबत मिति। स्रवन्ति प्रवणानि यस्मिन्निति मदधारा सादृश्यम्‌।।२५।। 


तस्येति। नानावाहादीनि येषां ते देवाः असुराश्च मिथः अभिसङ्गम्य नामभिर्नामानि गृहीत्वा क्षिपन्त 
स्तिरस्ुरवनतो युयुधुः ।।२६,२७॥। 


1. ^.8.(न 9.7 यूचानां 2. 4,2,0.1015}49,7 ध 3, ^.8,0तन0,487 सन्तापो 4. ^8,007945099 "क्र" 5. 19418 द वि 
6. 4+,8,0न7 उक्शुभे 7. 4.2, १09. "सृत्य 8 ^,8.0 म्म॑भि' 9. ^. 07111 उदये 10- -10, एतन 0 
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व्याछ्यानत्रयविङिष्टम्‌ 8.10-17-22 
बीर० सर्वै स्सदग्रामसाधनैः असरराजादिभि र्तं सर्वेषामपयार्यकरं महदिफल भप्त 


विमानान्तरसनातीयत्वेन ॒तफितुमप्यशक्यम्‌ अनिरर्य मनियतप्रेशाबस्थानत्येन कचिदेशे नियमेन 
स्थितमिति निरष्ट मशकं, क्चिहश्यमान मपि पुनरप्यर्न मश्यं र्ुमशक्यं, तेजस्वित्वा विमानस्य शरेष्ठं 
यद्यानं तदस्थित इत्य्वयः। कथम्भूतः ? सव स्सेनाधिपतिभिः व्यननच्छतरचामरौदिभिशच वृतः ।।९७,१८।। 
तस्य बले स्समन्ता धयूथानां पतयोऽसुराः स्वस्वयानै स्सहाऽऽसन्‌ परिवृत्य तस्थुः । युथपती नेव 

कचिदिति - नमुचिरिति।।१९-२२।। 

एते सव सोमस्याऽमृतस्य अलब्धो भागो यैः ते केवलं ्ेशमतर प्ााससन्तः पर्वं रणमुखे बहुशो 
निर्जिता अमरा यै स्ते।।२३।। 

सिंहनादान्‌ विमुञ्चन्तः कुर्वन्तः, महान्‌ रघो येषां तान्‌, शङ्खान्‌ दध्मुः ध्वनयामासुः। एव मुद्धतान्‌ शत्रू 
नसुरान्‌ दृष्टा स्वराट्‌ बलभित्‌ इन्द्रः नितरां कुपितः।।२४।। 

दिक्वरिण मैरावत मधिरूढः वियत्याकारो, अवस्थित इति एोषः। कः कमिव ? सरवन्ति प्रस्रवणानि 
यस्मिन्‌ मदधारासादृश्य मनेनाऽभिप्रतं तमुदयद्रि मारूढोऽहरपतिस्सुयों यथा, तदरत्‌।(२५।। 

तस्ये्दरस्य सर्वतः परितो देवा नाना विविधानि आयुधादीनि येषां ते आसन्‌, तं परिवेष्टय तस्थुः, 
स्वगणै स्सहितता वाय्ादयो लोकपालाः ।।२६।। 

तं दैत्याश्च अन्ोन्यमभिमुखं समीप मागत्व परस्परं क्षिपन्तः तिरस्ुन्तो नामभि राहयन्तो 
विङञन्तश्वाऽग्रे दन्दयोधिनो युयुधुः ।।२७।। 

निज० साङ्ग्रामिकं युद्धसाधनम्‌।।१७-२२।। 

सोमस्य अमृतस्य ।।२३।। 

उत्सिक्तान्‌ बगर्वितान्‌।।२४।। 


खबत्मस्रवणं च्योतत्मस्वणं च्योतन्मदजलम्‌ अन्यत्र निरन्तरस्यन्दमान निर्रम्‌, अहर्षति 


स्मर्यः ।२५-२७।। 


1. प. 08 अपि 2.प/ पद् 3. 4.8 "प्रहिभिश्च 4 40 840 ते 5.4 नादं 6.4.87 ठप कः/-7 4.2. कणी 
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8-10-28-36 


श्रीमद्धागवतम्‌ 


युयोध बलि रिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत । 
वरुणो हेतिनाऽयुध्यत्‌ मित्रो राजन्प्रहेतिना ।।२८।। 


यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मां मयेन वै। 
शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा समित्ना तु विरोचनः।।२९।। 


पराणितेन नमुधि रश्विनौ वृषपर्बणा। 
सूर्यां बलिसुते देवो बाणज्ये् इहातेन च ।।३०।। 


राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः। 
निशुम्भशुम्भयो देवी भद्रकाली तरस्विनी । 1३९।। 


वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः। 
इल्वल स्सह वातापिः ब्रह्मपुजने ररिन्दम ।।३२।। 


कामदेवेन दुर्मर्षं उत्कलो मातृभि स्सह। 
बृहस्पति स्तूशनसा नरकेण शनैश्ररः।।२३।। 


मरुतो निवातकवचैः काले ्बसवोऽमराः। 
विश्वे देवास्तु पौलोमैः रुद्राः क्रोधवश स्सह।।३४।। 


त एव माजा वसुरा सुरन इनेन सैहत्य मियुष्यमानाः। 
अन्योन्यमासाद्य निजघरुरोजसा जिगीषवस्तीक्षणररासितोमरेः ।। ३५।। 


पुरुण्डिधिश्चक्रगयं धिथषिलैः शक्तुत्ुकैः प्रास परवधे रपि। 
निखिशभदैः परिधै स्समुदररे स्सभिण्डिवालैश्च शिरांशि चिच्छिदुः । (३६ ।। 


श्रीध० दर्ान्येवाऽऽह - वुयोधे त्यादि सप्तभिः शस्यत अस्यत्‌ अवु्वतेतयर्थः ।।२८,२९॥। 
पराजितेनेति। सूरयो देव एक एव - तेन वलिमुतैः, बाणोजयष्ठो येषां तैः ।३०।। 
राहुणेति। निशुम्पशुम्भाध्याम्‌ देवी ।(२९-३६।। 


1. {,४ गृहस्तथा, }4,48 दिवस्पति, 2. ^,3,0"11.}48,7 अप" 3. 442 "कष" 4, 4,149 सह 5, }4,43 "नः 
6. 10.48 नराहिनी 7 ॥,\/ "पीर 8 ^.3,0ष7 "धो" 9 }0,49 संहत्य 10 ^.7,0.1,}1.}48.7 च यु" 11. 11.48 हरां चिक्षिपुः 
12. ^.छे0नद् भु" पवन भूः 13. ॥,४ देषः )4१48 दारि 14. ॥,४ प्डसैः 15. ^.58,0भण समिन्दिपालेश्षः 
008 समिण्डिपाठै् 16 ^,8,1 ति 17- -17. १,४,0४॥ 18. + 0प( एक 
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व्यख्यनत्रयिभि्म्‌ 8-10-37-46 
बीर० दृ्रान्येवाऽऽह - युयोधेत्यादिभि स्सप्तभिः। बलिवरोचनिः हरेण सहं, तारकेण असुरेणः 


गृहः कुमारः अस्यत अयुध्यत इत्यर्थः । हे राजन्‌ ! मित्रः प्रहेतिना अयुध्यत ।।२८।। 

विरोचनः बलेः पिता अन्यो वा असुरः दैत्यः सय देवः एकं एव बले स्ुतैः बीणजयेट; बाणो ज्येष्ठो 
येषां तैः शातसंख्याकै रयुध्यतेत्यर्थः।।२९,३०।। 

सोमश्न्रः पुलोमा दैत्येन अनिलो वायुरवुध्यतानिशुम्भ गुम्भयो स्ताभ्यां तरस्विनी बलवती भद्रकाली 
देवी अयुध्यत ।।३१।। 

बातापि सहित इल्वलः ब्रह्मपुत्रः मरीच्यादिभिः। हे अरिन्दम ! ।३२।। 

मातृभि ्रह्मधादिभिः सह उत्कलोऽसुरः, उशनसा शुक्रेण वृहस्पतिः, नरकेण असुरेण ढानशरः ।।३३।। 

कालेयैः कालकेयैः । ३४।। 

एवमित्थं माजौ युद्धे त एते सुरासुरशरषठाः दन्न सङ्कीभूय नियुध्यमानाः परस्परं समीप मेत्य जेतु 
मिच्छवः तीक्ष्णैः शरादिभिः बलेनाऽन्योन्यमानघ्रः रिरांसि चिच्छिदश्च | [३५,३६।। 

(२८ - ३६ श्लोकानां विजयध्वजीयव्याख्या नास्ति) 
गजास्तुरङ्गा स्सरथाः पदातयः सारोहवाहा बििधा विखण्डिताः। 


निकृततबादूरुशिरोधराङ्प्रय रिषत्ध्वने ष्वासतमुतरभूषणाः।।३७।। 


तेषां पदाधातं रथाङ्ूणिता दायोधना दुल्वण उत्थित स्तदा। 
रेणुधिशः खं ुमणिश् छादयन्‌ त्यव्तताऽसृक्सुतिभिः परि्ुतात्‌। ।३८।। 


शिरोभि रतत किरीटकुण्डलैस्संरम्भदग्भिः परिदष्टदच्छदैः। 
महाभुजे स्सा्भरणै स्महायुधै स्मा प्रस्तुत भूः करभोरुभि जभौ ।1३९।। 


कबन्धा स्तत्र चोत्पेतुः पतितं स्वरिरोऽक्षिभिः। 
उद्यतावुध दोर्दण्ड राधावन्तो भटान्मृधे ॥1४०।। 12 


बि महेन्द्रं दाभिः त्रिभि रैराघतं हारैः। 
चतुभि श्रतुरो बाहा नेकेनारोह भौर्दयत्‌।।४९।। 


1. ५४, चनः 2- -2. फ. 0116 3. ^. 0115 असुरः 4- -4, ४. 0711115 5. ५/, 05 बृहस्तपिः 6. }0)018 'धरात्रय' 7. ॥,४/ 

ध्गण्यासित; \4,\/६ ध्वजज्यासत' 8..14.}49 उच्छति 9 11)4948,४ "तः 10. 48.04.71 ,४# "रदत 11. प, "व" 12, 6.80 

सा प्रा; 1108 सम" 13. प,४ 'ताज्याकर" 14, 10.149 तै शि" 15. 11४ भटा.मृधे ; ४४ भटाःरणे 16.48.04 4१49 भाच्छं 
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8-10-31-46 श्रीमद्भागवतम्‌ | 
स ता नापतत इहाक्र स्तावचि इहीप्रविक्रमः। 
चिष्ठेद निशितै रसम्प्रापतान्‌ हसन्निव ।।४२।। 


तस्य कर्मोत्तमं बीक््य ुरधष इशक्ति माददे। 
तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्था मच्छिन्नद्धरिः।।४३।। 


बल इशूलं ततः प्रासं तते स्तोमरमृष्टयः। 
यदय दुषित आदद्यात्‌ सवं त श्चन विभुः 1४४ ।। 


लसर्नाऽधाऽऽसुरीं माया मन्तानं गतोऽसमुरः। 
ततः प्रादुर भूच्छैलः सुरानीकोपरि प्रभो ।।४५।। 


ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दबाप्निना। 
शिला स्सटङकशिखरा श्ूर्णयन्त्य दविषदरलम्‌। !४६।। 


श्रीध० गजा इति। आरोहन्ती त्यारोहा वाह्यसतैः सहिता अन्ये च वाहाः, पूर्वन्तु केवली गजादय 
उक्ताः। कथम्भूताः निकृत्ता बाह्ादयो येषां । छिघ्नानि ध्वजादीनि येषान्ते । (३७।। 

तेषा मिति। तेषां देवादीनां पदाघाते रथाङ्गे चूर्णिता दायोधनात्‌ रणभूमे कत्थित रेणुः दिशः खं 
धर्माण सूयज छादयं स्तदैव वादेर्न्यवतत। कथम्भूतात्‌? असृक्सुतिभिः रक्तक्षरणैः परिषटुतात्‌ सिक्तात्‌। यद्वा 
परिशवनदधेत्यबत॑त। भावे क्त।रक्तधाराणां तत्यर्नतमच्छलना दित्वर्थः। प्रथमान्तपठे रेणोधिरोषणम्‌। ३८ । 

शिरोभि रिति। रिरोभिर्महाभूजैश्च करभसहरौ रूरुभिश्च सा रणभूः प्रकर्षणाऽऽस्तृता सती बभौ। 
कथम्भूते शिरोभिः अत नयुतयतितानि किरौटानि कुण्डलानि च येध्य स्तैः संरम्भयकता दो येषु तैः। 
परिदष्टा दच्छदा ओष्ठा येषु तैः।।२९।। 

कबन्धा इति। पतितानि यानि सरांसि ततर्यै रक्षिभिः, तैः पर्यन्त इत्यर्थः । उद्यतान्यायुधानि 
ये स्तै द्दण्ड ्ुक्ताः।।४०।। 

अलि रिति। वाहा नैरावतपादरक्षकान्‌। आरोहं गजयन्तारम्‌ आर्दयत्‌ लिव्याध ।।४१,४२।। 


तस्येति। दुमो समानो बलिः ४२ - ४५।। 


1. पि पैः 2. ^ए0नोषोषष्य दुष 3. ^,2,0नर0४8 वच्रच्छलं समादध्यात्‌ 4, ^28,0.111,009.¶ तेद 
3. 480 न 6. 448 वि" 7, 449 "न्तो 8. 490 "ठं 9, ४ कज" 10. 4 उद्धूता ; 1. उदा! 
11.५४. ठो स्व 12. 4.8. आच्छ" 13 4.8. "हतो 
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व्याक्यानप्रयविशिषटम्‌ 8-10.37-46 
तत इति। टङ्कव त्तीक्ष्णग्ैः शिखरे स्सहिताः ।1४६।। 


बीर० गजादयः आरोहन्तीत्यारोहाः तै स्सहिताः अन्ये च वाहाः नानाषिधाः खण्डिता निकृत्ताः 
नितरां छिन्ना बाहादयो येषं, छिन्नानि ध्वजादौनि येषान्ते बभूवुः तत्र इष्यासो निषङ्गः, तनुत्रं कवधम्‌।।३७।। 

तेषा देवादीनां पदाघातै रथाङैच चिता दायोधनात्‌ युदधभूमे रुत्थितो रेणु रुल्वणो निविडः दिशः षं 
दमण सूर्यञ् छादयन्‌ पश्चत्‌ न्यवर्तत । निवृत्तौ हेतृबदन्‌ आयोधनं विशिनष्टि - असृक्त्सुतिभिः रुधिरप्रसवणैः 
परितः ता त्सक्तात्‌।।२८।। 

सा युद्धमूमिः शिरोभि महाभुजैः करभसदृशोरभिशच प्रावृता सती बभो। शिरांसि विकिनष्ट उद्धूतानि 
उक्तनि किरीटानि येभ्यः संरमभयक्ताः दृशो येषु परिदष्टा दच्छदा दन्तच्छदा अधरोष्टा येषु तैः। 
भुनाम्विशिनष्टिसाभरणै स्सहायुधै रिति च ।।३९।। 

किञ्च, कबन्धा इति। तत्र मृधे युद्ध पतितानि यान स्विरांसि, ततरत्यै रक्षिभिः पश्यन्तः कवन्धाः 
शिरो रहिते उत्येतुः कथम्भूताः ? उद्यतानि आयुधानि यत दर्िण्ड ुनदणड स्सह धावन्तो भटा व 
अवस्थिताः। महामृधे इति पाठान्तरम्‌।(४०।। 

परेः पराक्रम माह ~ बलि रिति। वकि ईशभि शरैः इनम प्रिभि कारैः एेातञ्च, चतुरश्चतुरो 
वाहान्‌ पेरावतपादरक्षकान्‌, एकेन शरेण आरोहं गजयन्तार मारईदयत्‌ अपीडयत्‌। (४१।। 

स शाक्रः ता नापततः शरान्‌ असप्पराप्ानेब ताबद्धिःनिरितै भषिदहारैः प्रहसन्निव शीप्रविक्रमः 
धनुर्वा कुङाल धिच्छेद ।।४२।। 

तस्ये्रस्य तदुत्तमं धनुः कौदालं कर्मं वीक्ष्य दुर्मषोऽसहमानो बलि एकत माददे गृहीतवान्‌, 
यो$ मितिं शोषः महोलफाया इल भा यस्ा स्ता ज्वलन्ती शक्तं करस्थामेव हरिरिरशिच्छेद ।४३।। 

ततो बलि यदयच्छूलदिकं गसरमाददे तत्सर्वं समर्थः इन्र शिच्छेद ।।४४।। 

अथाऽसुरो बलिः स्वयं तिरोहितः आसुरी मायां ससर्ज । कौटशौ माया मितवत्र तामेव दर्शयति तत 
इति सी ष्वद; । ह प्रभो! सुरसन्स्य उपरिष्टात्‌ शेलोऽप्िः मायिकः प्रादुर्बभूव ।(४५।। 

तस्माच्छैल त्रो वृक्षाः निपेतुः। कथम्भूताः ? दवाग्निना दह्यमानाः तथा टङ्कवत्‌ तीणा रििखैः 


1. 4. '्टादीनि 2- -2. ४, 07111 3, उदु" 4. ४/. 0$ भुनदण्डैः 5, ४/. 00115 अब 6- -6. ४४, 01181. 4.8 ताक 
8- -8..^.8.7 गां कर्तृमि" 9. -9. ४. "कस्येवाऽ ऽ भा" 10. ^.8.7 मायाम्‌ 11- -11. ४/. 00711118 
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8-10-41-54 श्रीमद्भागवतम्‌ 
सहिताः शैलाः द्विषतां देवानां बलं चुर्णयन्तो निपेतुः ।(४६।। 
विज० ज्यया मौर्व्या आसम्‌ आसनम्‌ यततद्धनुः तनुत्रं कवबचम्‌।।३७,३८।। 
दृत्तं विपर्यस्तं रहितं वा दच्छदै रोषैः समप्ास्तृता सच्छादिता। ३९।। 
कबन्धा शिरोरहित देहाः ।।४०-४५।। 
हरि रिनद्रः।।४३।। 
क्रष्टयः क्रष्टीः ।।४४,४५।। 
बिरहूशिखराः उत्नतशङ्गाः विस्तृतप्रग्रा बा । (४६।। 
महोरगा स्समूत्पेतु दन्दशुक्ता स्तवृशचिकाः। 


1 
सिंहव्याप्रवराहाश्च मर्दयन्तो महागजाः । ।४७।। 


बातुधान्यश्च शतज्ञा शशल हस्ता विवाससः। 
2 3 
छिन्धि भिन्धीति वादिन्य स्तथा रक्षोगणाः प्रभो।।४८। 


ततो महाघना ष्योक्नि गम्भीरपरुषस्बनाः। 
अङ्गनरा न्मुमुचयु्वांतै राहताः स्तनयिल्रतः।।४९।। 


सृष्टो दैत्येन सुमहान्‌ वहिः पवनसारथिः। 
सांवर्तक इवात्युग्रो बिवुधध्वणिनी मधाक्‌ ॥५०॥। 


तत स्ममुद्र इल स्सर्वतः प्रत्यदृश्यत। 
प्रचण्डवातै रुदूत तरङ्गावर्त॑भीषणः।।५९।। 


एवं दैत्वरमहाधोरे रलकष्यगतिभीषणैः। 
सृज्यमानासु मायासु विषेषु स्सुरसैनिकाः।।५२।। 


न तत्प्रतिविधि यत्र विदु रिनद्रादयो नृप। 


ध्यातः प्रादु रभूततत्र भगवान्भूतभावनः।।५२।। 


1. 4.8,0द1 श महागजान्‌ ; 4.48 महासुरान्‌ 2. प्र,४ "दा 3. 14.148 विभो 4, ^"8,0नगोभगोषभण श्वसनं 5. १, सँ 
6.४, न 7, 14, 148 "तमत 8. 4.8, मायै" 9. ^.8,0.1710/19.1 'वान्विश्व" 
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व्याछ्यानप्रयधिगिटम्‌ 10.47.54 
तत स्मुपणां सकृताङि्रपह्नवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोधनः। 
अहर्यताषटायुध बाह रुषठसच्छरी कौस्तुभान्ध्यकिरीटकुण्डलः। ५४।। 

श्रीध० तत इति। स्तनयिल्वः सनिर्घाता महामेधौः अङ्गारान्‌, मुमुचुः इत्यनुषङ्गः । !४९।। 

सृष्फति। अधाक्‌, आर्षः, अधाक्षी दित्यर्थः ।।५०।। 

तत इति। उद्ूतै स्तरङगैः, आवरतश्च भीषणः ।।५१।॥ 

एवमिति। एव मन्यशच दैत्यैः सृज्यमानासु ।\५२।। 

नति। यत्र यदातत्र तदा, वै ध्यात स्सन्‌।।५३।। 

तत इति। अष्टौ आयुधयुक्ता बाहवो यस्य श्री कौस्तुभश्च अन्यं किरीट कुण्डले च उषठसनिि श्री 
कौस्तुभादीनि यस्मिन्‌।।५४।। 

ब्ीर० द॑रानस्वभावाः वृश्चिकै स्सहिता महोरगाश्च समुत्येतुः। सिंहादयो महागनाश्च नर्दन्तः 
शब्दयन्तः, समुतयेतु रित्यनुषङ्ग ।।४७।। 

विवाससः नम्राः शूलहस्ता उकातशस्सहस्रहाश्च यातुधान्यः भिन्धि छिन्धीतिवादिन्यः समुत्पेतुः ततो 
रक्षोगणाश्च ह प्रभो ! | [४८।। 

ततो व्योमि गम्भौरः परुषः कठोरश्च स्वनो येषान्ते महाधनाः महामेधा वातै राहताः स्तनयिलवः 
गर्जन्तः अङ्गारान्‌ मुमुचुः ।।४९।। 

दैत्येन बलिना सृष्टो महान्‌ विपुलः श्वसनसारथिः वायु सनाथो वहिः सांवर्तकः प्रलयानल इव 
अत्यपरो विवुधध्वजिनीं देवानां चमुं अधाक्‌ं मदहत्‌।॥५०।। 

ततः सर्वत तु्दिक्षु समुद्रः प्रत्यदृश्यत, देवै रिति शोषः। कथम्भूतः? उद्रेकः मर्यादातिगः चण्डै 
मारुते रुधुतै स्तरङगैरावरतैश्च भीषणः ।।५६।। 

यथा बलिना एव मन्यश्च महामायै रलष्यगरतिभि युद्धे मायासु सृज्यमानासु सतीषु सुरसैनिकाः 


विषेदुः दुःखिता बभूवुः ।५२।। 
हे नृप। यत्र यदा इनदरादय स्तत्मतिविधि माया्रतिक्रिां न विदुः तदा, तैर्ध्यातो भगवान्‌ विश्वभावनः 
प्रादुरपूत्‌। ५३।। 
1.24 नव 2- 2.8५ छपा 3--3 प्र ४ अधात्‌ वरणलोप माः 48. अनै 5 ^ ठ पराः महाघनाः 6 प्क 
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8-10-55-57 ्ीमद्धागवतम्‌ 

कथम्भूतः प्रादुर्बभूवेतयत्राऽऽह - तत इति। ततः इन्द्ररध्यानानन्तरं गरुडस्यांसे स्कन्धे कृतौ निहितौ 
अदि्रपक्ष्वौ येन, पिशङ्गं घासो षं यस्य, नवकञ्च इव लोधने यस्य, अष्टौ आयुधयुक्ताः बाहवः 
यस्य, श्री्च कौस्तुभञ्च अनर्घ किरीटञ्च कुण्डन च उषटसन्ति श्रीकोस्तुभादीनि यस्मिन्‌ एवम्मूतोऽद्यत 
इति ूर्वेणाऽन्वयः ।1५४।। 

बिज० महोरगा अजगराः दन्दशुकाः दंशनश्शौला स्सर्पाः।।४७,४८।। 

स्तनयिलवः सनिर्घाता मेघाः ।।४९।। 

सांर्तकः प्रलयाप्रिः अधाक्‌ अदहत्‌।।५०।) 

उदरिलः तीरमतिक्रान्तः ।।५१,५२।। 


यत्र यदा, तत्र तदा ध्यातः |।५३,५४।। 


तस्मिन्प्रविष्टेऽसुरकूट कर्मजा माया विनेशु महिना महीयसा । 
सपनो यथाहि प्रतिबोध आगते हरि स्मृति स्सर्वं बिद्विमोक्षणम्‌।\५५।। 


दृष्टा मृधे गरुडा मिभारिबाह आविध्य शूर महिनोदथ कालनेमिः। 
तष्ठीकया गरुढमूरधि पतदृहीत्वा तेनाऽहनश्रुप! सवाह मरि त््रधीडाः।।५६।। 


मालीसुमाल्यतिबलौ युधि पेततु्ञक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यबासतु। 
आहत्य तिग्मगदयाऽहन दण्डजेन्द्र ताषच्छिरोऽच्छिन दरर्नदतोऽरिणाऽऽष्ः।।५७।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
श्रौ वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां श्रीहयग्रीव्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे देवासुरसङ्ग्रामे ददामोऽध्यायः। ।१०।। 


श्रीध० तस्मित्निति। असुराणां कृटकर्ममन्रादिप्रयोगः तस्माज्जाता महिना महिभ्राहरेः स्मृति रेव 
सर्वासां विपदां विमोकषणरूपा, किमत हरः प्रवेडा इत्वर्थः | (५६।। 

दद्ेति। इभारिवाहः सिहवाहः। अहिनोत्‌ चिकषेपलीलयेव तदृहत्वा अहनत्‌ अहन्‌। हे नृप | ॥५६।। 

मालीति। यस्य चक्रेण कृत्तशिरसौ पेततुः, तं तथाभूत मप्याहत्य हत्य अण्डजं गरु महनत्‌। 
तं हन्त गदा मुमिन्ये त्यर्थः । आद्यो हरिः।॥५७।। 


1- -1. 0! इति पूर्वेणान्वयः 2. 14148 हतां 3. 4.8.0१7 "सः , 4. 14109 (ति 1410 स्वापो यथाऽहिः 5. 11१48 "णी 
6. 1१48 हा 7. ^.2.0गरो्49 "स्तम्‌ 8. ^ छापा वि 9. 11,४ तदू 10. प,४ 0 अहन्‌ 11, +8न सहर 
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व्याख्यानत्रयविरिष्टम्‌ 8-10-55-57 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
्ीश्रीपरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याढयायां दशमोऽध्यायः। ।९०।। 


बीर० ततः किम्‌ अत आह - तस्मिन्‌ भगवति प्रविष्टे आविर्भूते सति असुराणां कृटकर्ममन्त्रादि 
प्रयोगः तस्माज्जाता स्सर्वं मायाः महीयसो ऽनेकमायाविनाशकस्य हे भगवतो महिना महैव विनेशुः 
विनष्टा बभूदुः, वथा प्रतिबोधे आगते जागरे प्रप्ते सति स्वप्नो नक्ष्यति, तदवितयर्यः । हि यतः हरेः स्मृतिरेष 
सर्वासां विपदां विमोक्षणमपहन्‌, किमुत श्रीभगवतः प्रादुर्भावः आंदाम्‌ अपहतेति 
वक्तव्यमिति भावः ।५५।। 

मृधे युद्धे गरुडवाहं श्रीभगवन्तं दृष्टा इभारिबाहः सिंहवाहनः कालनेमिरसुरः शूल माविध्य 
भ्रामयित्थाऽहिनोत्‌ चिक्षेप, तस्य गरुडस्य मूर्धनिआपतत्‌ च्छलं गृहीत्वा, हे नृप! तेनैव शूलेन त्रधीशः 
लके भगवान्‌ सवाहम्‌ दभारिबाहनसहितम्‌ अरिम्‌ रम्‌ कालनेमिमहनत्‌ हतवा नित्यः ।॥५६।। 

ततोऽतिबलौ मालिसुमाल्याख्यौ असुरौ यस्य भगवतश्चक्रेण कृत्तहिरसौ छिक्नशिरसौ युधि पेततुः । तत्र 
मालिनो विक्रमं कथयन्‌ तस्य शिरश्छेदनं श्रीभगवञ्क्रकृतमाह-अथेति। अथ कालिनेमिवधानन्तरं माल्यवान्‌ 
माली तं भगवदधिष्ठितं अण्डजेन्रं गरुडं ॒तीक्ष्णया गदयाऽ ऽहत्य॒सक्षट्य॒ अहनत्ताडितवान्‌। 
ताव्दतोऽरे माल्यवतः शिरोऽरिणा चक्रेण आद्यो भगवाश्चच्छेद। अव्र माल्यवच्छवदो न श्रीरामायण 


14 
परसिद्धमाल्यवद्विषयः, अपितु असुरान्तरविषयः।।५७।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवतचनद्रचन्धिकायां 
व्यायायां दश्ञमोऽध्यायः।।१०।। 


बिज० असुरकूटकर्मजाः असुरकपटकर्मनाताः। अत्र कैमुत्यन्यायमाह - हरिस्मृतिरिति। सर्व 
विपद्िनाकषिनी, किमुत हरि रितीति ।॥५५।। 

अहिनोत्‌ अहितान्‌ अमुञ्त्‌। अरीनसुरान्‌ बहतीत्यरिवाहः कृम्भकारशब्दवत्‌ अण्‌ प्रत्ययान्तः । अरिः 
सिंहो बाहो यस्य स तथा। इभारिबाह इति पठे स्पष्टोऽर्थः ।।५६।। 

आहत्य भ्रामवित्वाऽण्डजेन्रो गरुडः आद्यो हरिः अरिणा चक्रेण नदतोऽरेः कालनेमेः शिरोऽच्छिन 


1- 1, छ, उपाह 2- -2, प 0६ 3 फ, पपा एव 4.५५, 0115 इत्यध 5, 6.8.71 हन्तृ 6. ५८. "पदपह" 7. ४४. "बाहः 
8. भ. मूध्ि 9. 4.87 0 पतत्‌ 10.48 करो 11. 9/ 0पा जतं 12. ४४, 05 इत्यचः 13. ४ मलिनः 14. ८.8.77 परः । 
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8-10-55-57 श्रीमद्धागवतम्‌ 
दित्यन्बयः। अच्छिनदिति क्रियापदशक्ते वारं कालनेम्यादीन्‌ हतवान्हरिः 'त्येषोऽर्थोऽभिविजञायते। 


'छिदि(र) दैधीभावे' इति द्ैधीभावश्रवणात्‌ “उदाना जीवयामास" (भाग.१-11-47) इत्युत्तरवाक्यान्र द्रिवारं 
हति रस्ति “कालनेम्यादय स्स हरिणा निहता भपि। शुक्रेणोजजीविता स्सन्तः पुनस्ते वै निपातिताः '"ब्राहे) 
इति वचनान्न निश्चितोऽयमर्थं इति ।।५७।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीविजयध्वजतीरधविरचितायां पदरल्रावल्यां टीकायां 
दलपोऽध्यायः 


(विजयध्व॑रीत्या नवमोऽध्यायः) 


००6००५०० 
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एकादशोऽध्यायः 


(विजवध्वजरीत्या दजञमोऽध्यायः) 
श्रीशुक उवाच 
अधो सुरा स्ते प्रतिलब्चेतसः परस्य पुंसः परमानुकम्पया । 
जर्भृशं शक्रसमीरणादय स्तास्तान्‌ रणे यै रभिसङ्गताः पुरा।।९।। 


वैरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः। 
उदयच्छ्दा बलं प्रजा हाहेति चुकरशुः।।२।। 


वञ्पाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्‌। 
मनस्विनं सुसंरब्धं विचरन्तं महामृधे । ।३।। 


नटवदरुढमायाभि मयिशाप्नो जिगीषसि। 
जित्वा बालान्‌ निबद्धाक्षान्‌ भटो हरति तद्धनम्‌।।४।। 


आरुरुक्षन्ति मायाभि शत्िसृप्सन्ति चे दिवम्‌। 
तान्दस्यन्विधुनोप्यज !पूर्वस्माञ्च पदा दधः।।५।। 


सोऽहं दुरमायिनस्तेऽष्च वद्नेण शतपर्वणा। 

शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्‌ घटस्व ज्ञातिभिस्सह ।।६।। 
बलिरुवाच 

सङ्ग्रामे वर्तमानानां काछचोदितकर्मणाम्‌। 

कीति जंयोऽजयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌। ।७।। 

तमिमं कालरङानं अनं पश्यन्ति सूरयः। 

न हष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः । 1८ ।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
* एकादशे तु भगवत्कृपयाऽति बलोद्धतैः। अमरैस्समरे दैत्या बलिग्रभृतयो जिताः।। 





1--1. 4.8.0न100न "तः प्रह्युपल' 2. ^.041,140487 "या" 3. 4,.2.0ननोरोण7 सह" 4. ^52,0नरोगः7 सु सम्प 
5. 11/09 नभो 6. ५ ^रत्सर्पति च, 11.112 "रत्सि सृश्यन्ति 7, ४४ 904 "च 8, ^.8,0,1}1.1.18.7 ज्ञान्‌ 9. 11, श्ापरादधः 
10.108 लनो" 11. ^.8.0ग त तदिदं 12. ^.8,0भे४.48.0 जना, 13. 1148 न." १५९९० ताण (0 ४ एताण8 , 
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8-11.1.8 ्रमद्ागवतम्‌ 
*एकादशोतु देवेषु दैत्वधातिषु नारदः । देवा नवारय च्छुक्रो मृतानदैत्था नजीवयत्‌। । 
वैरोधनार्येति उदयच्छत्‌ उन्निन्ये ।१-२३।। 


नटवबदिति। निबद्धानि अक्षीणि वेषां ताभ्बालान्‌ जित्वा नटः कपटवृत्तिः यथा तेषां धनं हरति, तथा 
हे मूढ ! मायेशञा नस्मान्‌ जेतु मिच्छसि । ।४।, 

मत्मभावं शृण्वित्याह - आरुरुक्षन्ति इति। आररक्षन्ति आरोदुमिच्छन्ति ये च उत्सिसुप्सन्ति 
उअहकितुमच्छन्ि, मोक्षमच्छन्तीत्यर्थः । अधो विधूनोमि पातयामि ।५-७।। 

तमिति। काररशनं काल्यन्नितम्‌। अतो न हृष्यन्ति। तत्र॒ एवं॑विवेके यूय मपण्डिता 
अनिपुणाः।।८।। 

श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 

अथो अथ परमपुरुषस्य पैरया उत्कृष्टया कृपया प्रत्युपलब्धम्‌ आसुरभि मायाभि रभिभूतं चेतो येषा 
ते शक्रवाय्वादयो देवा युद्धे पुरा परव यै तयै विरोचनादिभिः अभिसंहिताः द्नदररः सङ्गताः, योद्धुमिति शेषः, 
तान्‌ भूजः ।।१।। 

तदेव प्रपञ्चर्यत-वैरोचनायेति। भगवान्याकशासनः हन््रः सुसंरब्धः नितरां क्रुद्धः वैरोचनाय बलये 
यदा वज्रमुदयच्छत्‌ बलि हन्तु मुदृतवान्‌ तदा प्रनाः हीहिति हाहाकारं कुर्वत्यकरुशुः रुरुदुः ।।२।। 

वजरं पाणौ यस्व स इन्रः महायुद्धे विचरत्नं सुसंरब्थं मनस्विनं युयुत्सु पुरतः स्थितं वैरोचनिं 
तिरस्कृत्य इदं बक्ष्यमाणमाह ।।३।। 

तावत्तिरस्कार प्रकारमाह - नटवदिति द्वाभ्याम्‌ - तत एकेन वच आह - सोहमिति। हे मूढ ! 
माये्ान्‌ नः अस्मान्‌ नटवत्‌ मायाभिर्जेतु मिच्छसि । दृष्टान्तमेवोपपादयति - जित्वेति। निबद्धानि अक्षीणि 
येषां तान्‌ बालान्‌ अज्ञान्‌ जित्वा नटः कपट वृत्तः यथा तेषां धनमपहरति, तथा।।४।। 

मत्मभावं शृण्विति व्स्तिरस्करोति - हे अश! मूढ ! पूर्वस्मातपूरवलब्धात्‌ अधोऽधस्तनात्‌ पदात्‌ 
स्थानात्‌ ये आरुरुक्षन्ति ओरोदुमिच्छन्ति उत्तरोत्तरं रोकं मारोदुमिच्छन्ति असुराः, ये च मायाभिरदिवं स्वग 
उत्सिसुप्सत्ति उत्सर्पितु मिच्छन्ति तान्‌ दस्पुप्ायान्‌ दुष्टजन्तु तुल्यान्‌ अधुना विधुनोमि हन्मि ।।५।। 





^ #०्ण 011 10 4.81 एवयाणा§ 1, प्र,४ उत्सर्पति 2, ^,8"7 उहकृपितु ० 3. 4.8 परमया 4. ^.8.7 07111 हाहेति 
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दुरमायिन स्तव शिरः सोऽहं शतं पर्वाणि यस्य तेन ग्रेण आयुधेन हरिष्ये। हे मन्दात्मन्‌! 
ज्ञतिभिस्सह घटस्व यथाबलं विक्रमस्व ।।६।। 
इत्थं तिरस्कृत उक्त्चाऽऽह वलिः - सङ्ग्राम इति प्रिभिः। कालेन चोदितानि सुखदुः दजयापजयादि 
फलदानाय प्रबतितानि कर्माणि येषां तेषां सङ्ग्रामे युद्धे वर्तमानानां कौत्यादयः सरव॑षामनुक्रमात्‌ कौ्त्ादि 
निमित्त कर्मपरिषाकानुक्रमात्‌ स्युरेव। भवतामपि न सर्वदा कीर््वादतो बभूवुः। किन्तु तत्तन्निमित्त 
कर्मपरिपाकदजञाया मेवेति, अस्माक मपि तथैषेति भावः| ।७।। 
तमिममनक्रमेण कौरत्ादिमन्तं जनं कालरदनं काल यान्वरितं कालोन्मिषित क्मफलभोक्तारं सूरयः 


पण्डिताः पर्यन्ति। अत स्ते कीतिजयमृत्युषु न हष्यन्त, तद्विपरीते तु न शोचन्ति च। तत्ैवविधे विवेके युय 
मपण्डिताः अनिपुणाः।॥८॥। 


श्रीविजवध्वजतीर्थकृता पदरलावली 

देवासुरयुद्धमुपक्रम्य हरिणा चक्रेण कालनेमे: किरोऽच्छिनदिति उपसंहतम्‌। तत्राऽमरा मृता उत 
पलायिताः 2 विनष्टमरणधर्माणां तेषां विनाशायोगात्यलयनमेव ग्रह्मम्‌। भगवताऽनुगृहीत बल्रनां तद 
पययक्तम्‌। अतस्तैः किमकारीति तत्राऽऽह - अथो इति। अनेन हरे रनुग्रहेणैव जयोऽन्यथा पराजय इत्यय 
मर्धः स्पष्टित इति ध्वनयति ।।६।। 

तत्र बलिवासवयोः प्रसक्तं युद्धं किमभूत्‌। अत्राऽऽह - बैरोचनायेति।।२।। 

तत्र श्तं प्रहरिष्यता योधेन स्वपौरुषं प्रकाढय प्हरतव्यमिति न्याय मनुसन्दधानो बज्मुदुत्य वज्रपाणि 
स्तं वक्ति बज्रपाणिरिति।।३।। 

स्वपौरुष प्रकटनमपि प्रतिभटनिन्दापर्वक मित्यतस्तं निन्दति, जित्वेति। कश्ित्छलु इृनद्रनालादिना 
निबद्धाकषान्‌ बारम्‌ जित्वा नभ आकाश्ाऽऽच्छाच्च तेषां धनं यथा हरति, तथा ये मायाभिः कपटमिश्रत्रतैः 
दिवं परलोकमारुरक्षन्ति, ततोऽपि उत्सिरुश्यन्ति उध्वं गन्तु मिच्छन्ति अहं तान्‌ दस्यून्‌ पूर्वस्मा 
शक्रवर्तिपदात्‌ अधो विधूनोमि। च शब्दात्‌ तत॒ स्ततो विधूयाऽधो निक्षिपामि। 
कदापि ऊर््वदर्न रहितान्करोमीत्यर्थः। यत्र नार्य पच्यवमुपच्यवञ्च शिक्षित इत्यत्र यथोपमा लुप तथाऽ 
्राऽपि। “मायाभि स्तृत्सिसृप्सन्त मिनद्राद्या मारुरुक्षतः अवदस्यन्‌ रधूनुधाः '' इत्च प्रमाणयन्ति ।।४-७।। 


1. छ, पकौ 2. ^.8 सृजन्ति 
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रसनं रङुः ।८।। 





ने वयं मन्यमानामामात्मानं तत्र साधनम्‌। 

गिरो ब स्साधु शोध्यानां गृह्णीमो मर्मताडनाः।।९।। 
श्रीशुक उवाच 

इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराच बीरमानदः। 

आकर्णपूर्णं रहन दाक्षेपै राहतं पुनः।।९०।। 


एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना । 
नाऽपृष्य त्दधिक्षेपं तोत्राऽऽहतं हव दिपः।।१९।। 


प्राहिणो त्कुलिहं तस्मा अमोधमरिमर्दनम्‌। 
सयानो न्यपतद्भूमौ छिघ्नपक्ष इबाऽचलः।।९२।। 


सखायं पतितं द्रा जम्भो बलिसख स्सुहत्‌। 
अभ्यया त्सौहदं सख्युतस्याऽपि विचिन्तयन्‌ ।१३।। 


म सिंहवाह आसाच्च गवामुदप्य रंहसा । 
जनत्रावताडव च्छक्रं गजश्च सुमहाबलः।।९४।। 


गदा प्रहारव्यथितो भृशं बिष्ठलितो गजः। 
जानुभ्यां धरणीं स्पष्टा कठमलं परमरं ययौ ।।१५।। 


ततो रथो मातलिना ररिभि रवकाङातै रुतः । 
आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथ मारुरुहे विभुः।।१६।। 


लस्य तत्पूजयन्‌ कमं यन्तु दनिवसत्तमः। 
शूलेन ज्वलता तन्तु स्मवमानोऽहनन्मृधे । ।१७।। 


सेहे रुजं सुमा सखमालप्ब्य मातलिः। 
इनदरो जम्भस्य सङूक्रुद्धो बज्ेणाऽपाहरच्छिरः।।१८।। 





1. -1. 4. 0४2. -2. प४.५ कणा 3, 4.8.0नृगषरणहत मदनः 4. 14149 न्दसुौैः 5. 4,8,0.1ोभथ7 प्रहत्‌ 
6. प्रभ स्महमो' 7, ^8,0.1)4)48, वषपर 8, 28.07 शनः 9. फ, टपा" 10. प्र भिर 11, ५, शु 
12. 48.6.17 समाधरन्‌; 10.44 स्वमाथतन्‌ 13, प, हेर", }/\48 हरिदं 14. ^.8,0.1)4}49.7 पतः 15. 1405 रोदा" 
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1 
श्रीध नेति। तग्र कीतिं जयादावात्मानं देहं साधनं मन्यमानां घो गिरो न गृद्धामः, मै्मसु ताडनं 
याभिस्ताः ।९।। 


इतीति। विभु मिनद्रम्‌। वीरो बिः! ।१०।। 

एवमिति । तोत्र महाः, तेनाऽऽहत शव | ६१।। 

प्ाहिणोदिति। सयानो विमानसहितः। बलिः भूमो पपत ।१२-१६।। 

तस्येति। यन्तुः मातरे, तस्य इन्रस्, आनयनं कर्म॑पूनयन्‌ जम्भः तं शेन अभ्यहनत्‌ । ९७-१८।। 

बीर तत्र छीरत्यादावात्मानं देहं साधनं साधकं मन्यमानाना, अत एव साधुभिः शोच्यानाम्‌, अहो ! 
अज्ञा एते इत्येवं होच्यानां वो युष्माकं मर्मताडनाः मर्मसु ताडनं याभिस्ताः गिरो वयं न गृहीमो न साधु 
मन्यामहे ।।९।। 

इत्यं विभुमिन्द्र माक्षप्यं अधिक्षिप्य वीराणामानदो वीरो वैरोचनिः आक्षपै रधिक्षेपवाक्यैः आहतं पुनः 
आकर्णान्तमाकृष्टैः नाराचै राहनत्‌।।९०।। 

यथारधवादिना वैरिणा बलिना एं निराकृतः तिरस्कृतो देव इन्रः तेन बलिना कृतमधिक्षपं नाऽमष्यत्‌ 
नाऽसहत। तोमः, तेन आहतो द्विपो गन इव ।।११।। 

किन्तु, तस्मै बलये अमोधमप्रतिहत मरौणां मर्दनं घातुकं वज्रं कुलि प्राहरत्‌ प्रायद्क। हे नृप! 
तस्मात्कुलिराप्रहारात्‌ छिनरपक्षः पर्वत इन सविमानो भूमौ, न्यपतदिति शेषः। “शयानो न्यपतद्भूमौ" इति 
पाठान्तरे तु न दोषः। “शयानो नृप !" इति पदे तु यानो बभूवेत्यर्थः । बलेः सवा सुहञ्च नम्भोऽसुरःसखायं बलि 
भूमौ पतितं दृष्टा हतस्याऽपि सष्यर्वलेः सुहृदम्‌, भावप्रधानो निदः, सौहार्दमाचरन्‌ अभ्ययात्‌ 
इनद्रस्याऽभिमुखम्‌, अगादित्वरथः | १२,१२।। 

सिंहो राहो वाहनं यस्य सः महा्लोजम्भः समीपमागत्य रंहसा बलेन वेगेन वा गदा मुद्यम्य 
शतरुमिनद्र जतरौ कण्टस्य मूलदेशे अताडयत्‌, तथा गजञ्च अताडयत्‌।।१४।। 

भृशं गदा प्रहारेण व्यथितः अत एव विहितो गज एरावतो जानुभ्यामवनीं समह परं दुःखं लेभे।\९५।। 
1, 4.87 0 देह 2--2 प्र फणा 3, पठण बौर मलः 4 ए फम्‌ 5. -5, +.8,1 0 
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ततो गजस्य कमलं दुःखं दषटवता मातलिना हरिदर्णदशकतैः सहसरसंख्याकैरश्वर्क्तो रथ आनीतः। 
त मानीतं र्थं विभुरिनद्रो गन मैरावत मुत्सृज्य आरुरुहे आरूढवान्‌।।१६।। 

तस्य यनतुर्मातलेः तत्कर्म रथानवनम्मं कर्म पूजयन्‌ अहो ! एवं विधेन सारथिना भवितव्यमित्येवं 
बहु मानयन्‌ ज्चल्ता प्रकाङामानेन शूलेन तं मातलिं स्मयमानो युद्धे अहनत्‌।।९७।। 

सत्त धैर्यमवलम्ब्य मातलि दुस्सहा मपि रुजं शूलधातजां व्यथां सेहे असहत। ततः सरद्ध इन्र 
वज्जेण जम्भस्य शिरः अपाहरत्‌ चिच्छेद । ९८ ।। 

विज० तत्र जयादौ आत्मानं स्वं कारणं मन्यमानानां वो गिरः सा्िति न गृह्ीपः, मर्मण्येव ताडनं 
यासां ता स्तथोक्ताः ।।९-१८।। 


जम्भं श्रुत्वा हैतं तस्य ज्ञातयो नारदादृषेः। 
नमुचिश्च बलः पाक सतत्रपेयु स्त्वरान्विताः। ।१९।। 


वचोभिः परुष रिद्र ययन्तोऽस्य मर्मस्‌। 
हरैर्राकिरन्मेधा धाराभिरिव पर्बतम्‌।।२०।। 


हरीन्दगाकातान्धाजौ हर्यश्वस्य बलदारैः। 
ताबन्नि रर्दयामास युगपद्वधुहस्तवान्‌। ।२९।। 


शताभ्यां मातलिं पाको रथश्च तिलः पृथक्‌। 
सकृत्सन्धान मोक्षेण तदद्धूत मभूत्रणे।।२२।। 


नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्के मंहेषुभिः। 
आहत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयदः।।२३।। 


सर्वतदहारकूटेन शं सरधसारधिम्‌। 
छादयामासुरसुराः प्रावृद॒सूर्यमिवाम्बुदाः।।२४।। 


अलक्षयन्तस्तमतीव विला विधुकरुशु दवगणा स्पहानुगाः। 
अनायका कशात्र लेन निरितो; वणिक्पथा भिन्ननबो यथाऽणवि।।२५।। 


1. 48 0षणा करकमलं 2, ४४, छण दुःखं 3, ^.0नन "स्तत्राऽऽपेतु 4. पर४पौ 5, ^.2,0नरणगषकण द मदं" 
6. ४, हरिं द" 7. )0948 नागौ 8--8. ^.8,0.ोकोणभ्ा त्यं सावयवं 9, ^,8,0,1)1.487 = शक्र 
10- -10, प्र,४ बहषिम्दिता; ४/ बलैर्धिस्जिता 


172 


व्याह्यानप्रयविशिष्म्‌ 8-11-19-28 
नते सतराषाुबदपड्षर दविनिरगत स्साश्वरयध्वजाग्रणीः। 
बभौ दिराः खं पृथितीञ्च रोचयन्‌ स्वतेजसा सूर्यं इब क्षपात्यये । ।२६।। 


निरीशष्य पृतनां देः परैरभ्यर्दितां मृधे। 
उदयच्छ व्रिपुं हन्तुं बज्र ब्रधरो रुषा ।।२७।। 


$ = 
स तेनैवाष्टधारेण शिरसी बलपाकयोः, 
ज्ञातीनां पश्यतां राजन्‌ जहार जनयन्भयम्‌। ।२८।। 


श्रीध० जम्भमिति। नमुचि, बलः, पाकशचति त्रयः आजग्मुः ।।१९,२०।। 

तरयाणां पृधण्िक्रमानाह हरीनिति त्रिभिः हरवश्वस्ये्रस्य तावद्धि दञभिदतैः।।२१,२२।। 

नमुचिरिति। आहत्य इन्दर विदृघ्वा ।(२३।। 

सर्वत इति । प्रवद्‌ काटीनं सूर्यम्‌।।२४।। 

अलक्यन्तेति। वणिक्पथा वणिजः । भिन्ना नौ यषां ते (भित्रनवः) अत्र दीर्घा भावः आर्षः ।।२५।। 

तत इति। तुराषाडिन्द्रः। अश्वादि सहितो विनिर्गतः। अग्रणीस्सारधिः।।२६-२८।। 

बीर० तस्य जम्भस्य श्ञातयो नमुचिबलपाकाख्या प्रयो नारदादृषेः जम्भं हतं श्रत्वा त्वरयाऽन्विताः 
तत्र युदधदेशे उपेयु राजगमुः।।१९।। 

ते परुेर्वचोभिरिन्रं धटयन्तः ताडयन्तः तिरस्कर्बन्तः अस्य इन्द्रस्य मर्मसु स्थानेषु मेघा जलधाराभिः 
पर्वतमिव शैरताकिरन्‌।।२०॥। 

बलपाकनमुचीनां त्रयाणां विक्रमान्‌ क्रमेणेकैकेनाऽऽह हरिमिति। बलोऽसुरः आजौ गुद्धे हरयश्च 
सय््रस्य दकदातानि, अश्वानामिति शेषः। हरिमिनद्रञ्च तावद्भिः एकाधिकदङरातैररैः युगपत्‌ अर्दयामास 
ताडयामास! असौ बलो लधुहस्तवान्‌ शरसन्धानोपयुक्त कौशलाए्य लाघव युक्त हस्तवानितयर्थः ।।२१।। 

पाकोऽसुरः शताभ्यां, शराणामिति रोषः। मातलि रथञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ अवयवरश्च युगपदेव 
शरसन्धान तन्मोक्षणयोगेन, रणे अर्दयामासेत्यनुषङ्गः । तत्‌ सकृत्सन्धानमोक्षण पृथगवयवोऽरदनात्मकञ्च करम 


अद्धुतमभवतत्‌।।२२।। 





1. फ पुङल फ् पु 2. को वी" वि" 3. प, सरैः 4, ^ 8,0नररणि "णे 5- -5, प्र४ तेनै शित 
6- -6, ^8.1 0011 7. 48 अर्दयन्तः 8. ^+एन सदगरामे 9" -9. 4.81 (ण 
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8-11-29-36 श्रीमद्धागवतम्‌ 

नमुचिस्तु स्वर्णमयाः पुङ्गाः मूल्ान्तदेशाः येषा तैः पञ्च दकषभिर्महद्धिरिषुभिः इनरमाहत्य प्रताड्य 
सजले मेघ इव स्वयं संख्ये व्यनद ध्वान ।।२३।। 

ततस्सरवेऽसुराः प्रावृट्कालं भू्॑ मेघा इव रथसारथियुक्तमिन्रं सर्वतः शरवर्षेण 
छादयामासुः ।।२४।। 

तदा तमिन्द्र मलक्षयन्तोऽपर्यन्तः सहानुगाः सं देवगणाः अतीव विहलधितता अनायका षिचुङरशुः। 
यथा महार्णवे भिन्ना नोरयेषां ते। (भिन्रनावः) दौर्थाभाव आर्षः। अत एवे विसजिता वणिक्पथा 
घाणिज्यवृत्तयः क्रोशन्ति, तदरत्‌।।२५।। 

तत स्तुराषाडिनद्रः बाणपुङ्कानां पञ्जरात्‌ साश्वरथध्वजसारथिरविनिर्गतः क्षपात्यये निशावसाने सूर्य इव 
स्वतेजसा दिः खमाकाशं पृथिषीशच प्रकारायन्‌ बभौ ।।२६।। 

असुराणां करैरथ्यर्दितां पीडितां स्वसेनां निरीक्ष्य देवो वज्रधरः शक्रो रणे रिपूनसुरान्‌ हन्द रुषा वज् 
मुदयच्छत्‌ दधुतवान्‌।।२७।। 

स इ्रोऽषटौ धारा यस्य तेनैव वज्जणैव बलपाकयो रसुरयोः शिरसी मूर्धानौ जहार चिच्छेद । किं 
कुर्वन्‌? हे राजन्‌! पठ्यतां बलपाकयोः ज्ञातीनां, महत्‌ भयं जनयन्‌।।२८।। 

विज० एताभ्यां शतहुयेन सन्धानयुक्तमोक्षेण मौर्व्यां सन्धानं ततो मोक्षणञ्च सकृधुगपदिति तत्कर्म 
करण, अपदयता्मिति कोषः ।।१९-९४।; 

भिन्ननवः भि्नेनावः।(२५।। 

तुराषाडिन्द्रः “आखण्डलस्तुराषाट्‌' ( हला.को.1-53) इति हल्मयुधः ।।२३-२८।। 


नमुचि स्तदधं दृष्टा शोकामर्षरुषान्वितः। 
जिघांसुरिन्द्रं नृपते! यकार परमोद्यमम्‌।।२९।। 


जरभलारमवं शूलं घण्टाबद्धेमभूषणम्‌। 
"परगह्याऽध्यद्रबत्‌ क्रुद्धो हतोऽसीति विभर्मयन्‌। 
प्राहिणोहेत्रराजाय निनदन्मृगराडिव ।।३०।। 


1. 4.8. लितचि" 2. 4,,8,7 00111 सः *विजयध्वजरीत्या श्लोकानुपूर्वी हत्य मस्ति -्गृह्याऽप्यद्रत्कुद्धो नमुचि दनि बोत्तमः। तदा विध्य 
भ्ावौ्यो हतोऽ सौति विसर्जयन्‌। 3. ^.8,0].7 धिलनैयन्‌ 4. 7.७.) विनदेन्‌ 
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व्याठयानपरयविगिष्टम्‌ 8-11-29-36 
तदाऽऽपतद्रगनतले महाजवं विधिच्छिे हरिरिषुभिस्महस्रा। 
तमाहनघ्रूप। कुलिकेन कन्धरे रुषाऽन्वित खिदकापति दिडरोऽहरत्‌। ।३९।। 


न शल हि त्वच मपिवज्र ऊभितो विभेद यः सुरपति नौजसेरितः। 
तदद्धतं परमतिवी्य वृत्रभित्‌ तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा ।।३२।। 


तस्माविन्रोऽबिभेषछन्र वजः प्रतिहतो चतः। 
किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ । ।३३।। 


॥॥ १ ] 
येन पूवं परहाद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजाक्षये । 
कृतो निषिषतां भारैः पतत्रैः पततां भुवि ।।३४।। 


तपस्सारमयं त्वां तत्रो येन विपाटिततः। 
अन्ये चाऽतिवलोपेताः सवस रक्षतत्वचः।।३५।। 


सोऽयं प्रतिहतो वजो मया मुक्तोऽ सुरेऽल्यके। 
नाऽहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेनोऽप्यकारणम्‌। ।३६।। 


श्रीध० नमुचिरिति। शोकामर्षाभ्यां युक्तया रुषा क्रोधेन अन्वितस्सन्‌ दरं हन्तं पमोधमं चकार।९।। 

अहमेति। पण्टावत्‌ घण्टाभिर्यक्तम्‌। ।३०,३९।। 

नेति। अतिवीरयम्‌ वृत्तं भिनत्तीति तथा।।२२-३३।। 

येनेति। तथा पततः पे ।३४।। 

तप इति। सारमयं वीर्याधिकं त्वष्ट तप एष वृत्रः सथेन वज्ेण मया विपाटितः ।।३५।। 

स इति। दण्डं लगुडतुल्यं कुलिकाम्‌। ब्रह्मतेजो दधीचेः सामर््यम्‌।।३६।। 

बीर० ततो नमुचिः तयो ्बलपाकयरवधं द्रा शोकामरषाभ्या युक्तया रुषा युक्तः, हे नृप! तं शक्र हन्तु 
मिच्छः परममुद्यमं यलं चकार ।।२९।। 

उद्यममेवाऽऽह - अदमेति। अदमसारमयं लोहमयं घण्टाबत्‌ धण्टाभिर्यकतं हेमभूषणं शूलं प्रगृह्य 





1, प्र महाबलात्‌ , ५. महोल्कवत्‌ 2. 1109 नि" 3- -3, प्त. तथाऽऽगत॑नृप 4. ^+,3,0१,40447 हरन्‌ 
5- -5, 11.149 ततोऽस्य न 6- -6. ६.४ भूतलोकं मुमोहयत्‌ , ‰/. मूतलोक विमोहयत्‌ 7- -7 ८.80 ननरो48 येन मं पूर्वमद्रीणां 
8. 48.0.10 य 9. प,४ घस" 10. 48.04 णि 11, कफ तापा सन्‌ 12. 4.81 "गं 


13. प्त,४ फा तचा 14.7,४ 0 कृलिकाम्‌ 
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8-11.-29-36 श्रीपद्धागवतम्‌ 
्द्धोऽभ्यद्रबत्‌। ततो हतोऽसीति विभतसयन्‌ भ्रामयन्‌ सिंहदव विनदन्‌ विन्‌ देषराजायेनद्राय 
प्राहिणोत्‌ प्रयङक ।।२०।। 

गगनतले पहोल्कावत्‌ आपतच्छूल भनद्रः सरै स्सहस्रधा विचिच्छिदे चिच्छेद । हे नृप! ततः रुषायुक्तः 
्रिदशपतिरिन्रः तं नमुचि कन्धरे कण्डे कुलिशेन वज्ेण आसमन्तात्‌ हनन्‌ भिन्दन्‌ तस्य शिरोऽहरत्‌ हर्तु 
मारब्थवान्‌।।३१।। 

यः सुरपतिनेन्रण ओजसा बलेन ईरितः प्रयुक्तः ऊजितः बलवान्‌ बन्रस्सः तस्य नमुचे स्त्वचं 
चर्माऽपि न विभेद भतं नाऽशक्रोदित्यर्थः। अतवी वृत्रमभिनदिति तथाभूतो बन्न नमुचेषिरोधरत्वचा 
तिरस्कृतः इत्येतत्परमद्भुतम्‌, आसीदिति 7ोषः।।३२।। 

तस्माच्छ्रः नमुचेः इृ्रोऽबिभेत्‌ भौतः बभुव । कृतः ? यतो वज्ञ प्रतिहतो बभूव । तस्य भयनिमितत 
चिन्तां दरशयति। इदं वज्र विहतिः इत्येतत्‌ किं दैवयोगेन भूतं जातम्‌। किं वा लोकं विमोहयज्ातम्‌? 
छोकमोहनार्थं नामित्यर्थः ।।३३।। 

अन्यथा क्राऽपि अप्रतिहतेन वञ्नेण नैवं भवितव्यम्‌ इत्याह चेनेति। मे मया कर्त्र येन वन्नेण। 
यच्छब्दस्य सोऽयमित्युपरिष्टात्‌ तच्छब्देनाऽन्वयः। पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः कृतः, कथम्भूतानाम्‌ ? भारैः पत्र 
पक्षैः भुवि पततां प्रजात्यये प्रजानाहाने निमित्ते विङाताञ्च । २४।। 

किञ्च ! त्वां तवष्ट स्सम्बन्धि सारमय वीर्याधिकं यत्तपः स एव वुत्रः त्वां तप एव वुत्रः स येन 
वज्रेण विपाटितः । किञ्च अन्ये चाऽधुना बलिनम्भपाकबलादयोऽति बलाः अत एव सर्व जेते रस रक्षताः 
त्वक्‌ येषां ते निपातिताः ।२५।। 

सोऽयमे्बविधो वज्जो मया तेनैव मया प्रयक्तोऽल्यके तुच्छोऽसुरे नमुचौ प्रतिहतो बभूव । ब्रह्मतेजः 
दधीच ऋषेः सामरध्वरूपमपि अधुना अकारणं निष्कारणं दण्डं गुडतुल्यं जातम्‌। त॑ वनरं नाऽऽ्ददे न 
परिगृह्णामि ।।२६।। 

विज० हरिरि्रः आकाशतले आपतन्महावेगं शूलमिषुभि स्सहस्रधा विचिच्छिदे नितरामच्छिनत्‌। 
कन्धरे कण्ठे शिरो हरन्‌ छिन्दन्‌ तमहनदित्यन्बयः।।३१।। 





1. 4.8. वितर्मयन्‌ 2. ४. 0111115 विनदन्‌ 3. ^एण 011 विन्दन्‌ 4. ४४. 0711118 ततः 5, 48. 200 शितेन 
6. ^,2" अभनत्‌ 7. 4.8.71 प्रतिहतिः 8. ^ "चेः सा" 9. ^. णी त 
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व्याछ्यानत्रयथिशिष्टम 8-11-37.44 
ततः किमभूत्‌? तत्‌त्राऽऽह- तत इति। तिरस्कृत धिष्तः ¦ ।३२।। 
भूतं प्रहलक्षणम्‌।।२३।। 
पतत्रैः पततां भारैः भुषि नििकातामदरीणाम्‌।।३४।। 
तपस्स्मरम्‌ भयम्‌ इति पदच्छेदः । [३५.३६ ।। 


इति शक्रं विषीदन्त प्राह वागशरीरिणी ! 
नाऽयं रष्क रथोनादर्वध मर्हति दानवः। ।३७।। 


मयाऽस्मै वरो दत्तो मृत्य वेनाऽ ऽर्रशु्कयोः। 
४ 
अतोऽन्य श्चिन्तनीय स्ते ह्युपायोमघवन्‌ रिपोः। ।३८।। 


तां देवीं गिर माकरण्यं मधवो सुसमाहितः। 
ध्यायन्‌ फेनमधाऽपर्यदुपाय मुभयात्मकम्‌।।३९।। 


न शुष्केण नचाऽऽद्रंण जहार नमुचे दिशरः। 
तं तुष्टव मुनिगणा माल्वैश्नाऽवाकिरन्विभुम्‌। ४०।। 


गन्धर्वमुख्यौ जगतुः विश्वावसुपरावस्‌। 
देवदुन्दुभयो नेद्‌ नतक्यो ननृतु रमुदा।।४९।। 


अन्येऽप्येवं प्रति दन्दरान्‌ वाध्वग्रिवरुणदिवः। 
सूदचामासु रस्ोषै मृगान्केसरिणो यथा ।।४२।। 


ब्रह्मणा प्रोषितो देवान्देव्िर्नारवो नृप। 

वारयामास विबुधान्‌ दष्टा दानवसंक्षयम्‌।।४३।। 
नारद उवाच 

भवद्भिरमृतं प्रासं नारायणभुजाश्रयैः। 

श्रिया समेधिता स्स्व उपारमत विग्रहात्‌।।४४।। 


श्रीध० प्रयेति। आ्रशुष्काभ्यं मृत्युवेति ।।२७-३९।। 


1. ^.8.0तभरषा प्तयुनैवाण 2 ^,8.00ोलजढक इण 3 6.80 = कान्सु' 4, ५/ माल्यानिधाऽकि 
5. पका" 6--6. प्,४/ देवो देविना " , प देवो भगवा 
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8.11-31-44 श्रीमद्धागषतम्‌ 
उभयात्मकत्व मेवाऽऽह - नेति। न शुष्केण नचाऽद्रेण फेनेन ! तथा च श्रुतिः - “अपां फेनेन 


नमुचे शिर हन््रोदवर्तयत्‌'' इति ।।४०-४४।। 

वीर० इति विषीदन्त मित्थं द्किश्यन्न मन्द्रमारीरिणौ परा देवता वाक्‌ उवाच । तदेवाऽऽह नेति 
सार्धन। अयं दानवो नमुचिः शष्कै रथो आद्रैरपि वधं नाऽ्हति।।२७।। 

कुतःयतो मयाऽस्मै नमुघये यो वरो दहः। कोऽसौ? आ शुष्काभ्यां मृत्युरस्य नैव भूया दित्येषः। 
अतो वन्नस्य शुष्कत्वात्‌ न तेनाऽवं हन्यते। किन्तु हे मघवन्‌! अस्य रिपोर्वधा्ं त्वया अन्य 
एवोपायः चिन्तनीयः ।|३८।। 

“एवम्भूता दैवी गिरं शरुत्वा मधघवा इन्रः सुसमाहितो भूत्वा ध्यायन्‌ नाऽऽ शुष्कात्मकं वस्तु चिन्तयन्‌ 
तदुभयात्मकं बस्तु फेनमपश्यत्‌, फेनमुभयात्मकं निश्चितवान्‌। ।३९।। 

तदेवाऽऽह - न शुष्केण न च्रण, किन्तूभयात्मफेन फेनेन तदुपल्कषिन वन्रेण नमुचे श्डिरो 
जहारेतयर्थः। तं नमुचे हन्तारमिन्रं मुनिगणा स्तषवुः। माल्यानि पुष्पाणि च अकिरन्‌ ववर्षुः ।1४०।। 

गन्धर्व श्रष्टौ विशरावसु परावसू जगतुः गानं चक्रतुः । देव दुदुभयो नेदु ध्वनः, नर्तक्यः लियः 
मुदा ननृतुः । (४१९।। 

वेन्द्र स्तथाऽन्येऽपि बाग्वादयः प्रतिदन्द्रा न जौधैः सिंहाः ुदरमृगानिब सूदयामासुर्ज्ुः ।(४२।। 

एवं देव दानवेषु हन्यमानेषु दानवसंक्षयं दृष्टा यावहानब संक्षयो भकिष्यतीत्यालोचितवता ब्रह्मणा 
चतुर्मुखे परेषितो भगवान्नारदः हे नृप ! विवुधानिनरादीन्‌ धारयामास ।1४३।। 

नारदकृत निवारण रकारमेवाऽह ~ भवद्धिरिति। नारायणस्य भुन एवाऽऽश्रयो येषां तैः ; हेतुगर्भं 
मिदम्‌। भवद्भिरमृतं लव्यम्‌ पीतमिति यावेत्‌। तथा श्रिया तरैलोकयलक्षष्या च स्वे समेधिताः। अतोऽधुना 
विप्रहात्कल्हात्‌ उपारमत ।(४४।। 


विज० कृतो नाऽ्हति वधम्‌? अग्राऽह - मयेति। कोऽयं वरः? इति तत्राऽऽह - 


मृत्युरिति ।३७-४४।। 


1 # वदरो 2 ^+,8¶ ०५0 एति 3 ^. अवा कि 4 -- 4 ^.एश विश्वा वसुः परावसुश्च 5 4,82.7 शष॑भानीण 
6 4.8 निवा" 7 ^+. ^भाऽऽह 
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ष्याख्यानत्रयनिशिष्टम्‌ 8-11-45 48 
श्रीशुक उवाच 
संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वथः। 
उपगीयमानानुधरै ंयुस्स्वे त्रिविष्टपम्‌ । ।४५।। 


येऽबरिष्टा रणे तस्मन्‌ नारदानुमतेन ते। 
बि विपन्नमादाय ह्यस्तङ्गिरि मुपागमन्‌।।४६।। 


3 
तदाऽविनषटाव्यवान्‌ विद्यमानशिरोधरान्‌। 
उदाना जीवयामास संङ्धीविन्या स्वविद्यया ।।४७।। 


बलिश्चोशनला स्पृष्टः प्रत्यापग्रेन्ियस्मृतिः। 
पराजितोऽपि नाऽखिद्य लोकतत्यविचक्षणः।।४८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अषटादशसाहस्यां 
श्रीहयप्रीव्रहमवि्ायां पारमहंस्यं संहितायां अष्टमस्कन्धे 
देवासुरसङ्ग्रामे एकादशोऽध्यायः ।९९।। 


शरीध० संयम्येति। अनुच रनुगीयमाना इतर्थः । उपगौयमाने रनुचरैस्सहेति बा ।।४५,४६।। 
तदेति। विनष्टा अवयवा येषाम्‌। व्रिद्माना शिरोधरा येषां तान्‌।(४७।। 
बलिरिति ।प्रत्यपन्नानि पुनः परात्तानीदधिर्याण स्मृतिश्च येन सः।।४८।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीरस्वायिषिरवितावां धावार्थदीपिकायां 
व्याङ्याय। एकादशोऽध्यायः। ।१९१।। 


खीर० एवम्भूत मुनेनरदस्य वचो मानयन्तो देवाः मन्द ततपयुक्तं युद्धोद्यमञ् संयम्य उपसंहत्य सर्वे 


रायो देवाः अनुचर रुपगीयमानाः सन्धरा्ः। त्रिविष्टपं स्वर्गलोकं ययुः ।४५।। 


तत स्तस्मिन्‌ रणे ये हतावमिष्टा दानवाः दैत्याश्च ते स्वे नारदस्याऽनु्ञया विप्रं वजप्हारेण भूमौ 


यानं बलिमादाय अस्त्रम्‌ ॐपज्ुः।।४६।। 


तत्रऽस्ता्रौ उङाना भार्गवः अविनष्टा अवयवाः येषा, विमाना शिरोधरा येषां तानसुरान्‌ आत्मनः 


1. छ)#8 नौममाना अनु 2. 4809487 भ" 3. ^28.0.1049.7 तकः"; 11, तदा षिः 4. ^,8,7 भरि 
5. 487 0 संपम्य 6.68 चय्‌. 7. 41 0 अविनष्टः 
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8-11.45-48 श्रीपद्धागवलम्‌ 

॥ अनितरसाधारणं 

स्वस्य सम्बन्धिन्या। अनेन अनितरसाधारणत्वं सृचितम्‌। मृतसञ्जीविन्या्यया विद्यया मन्रविश्चया 
2 

जीवयामास ।।४७।। 


बलिश्च उशनसा संस्यृष्टः प्रत्यापन्नानि पुनः प्राप्रानि इन्द्रियाणि स्मृतिश्च येन सः। 
पराजितोऽपि नाऽखिद्त्‌ नौऽखिद्यत। (तत्कृतः ? यततऽसौ लोकतत्त्यविचक्षणः कोकानां प्रकृति संसृष्टनीवानां 


यत्त्वं कर्मायत्त जयापजय सुखदुःखादि फलभोकतत्वरूपं, तत्र विचक्षणः तत्परिशीलन निपुणः।।४८।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविदुषालिखितायां भागवेतचन्द्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां एकादशोऽध्यायः।।९९१।। 


विज० ते च अनुचरैः सङ्गौयमाना इत्यर्थः । संरम्भं द्रषोद्रकम्‌।।४५ - ४८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्धविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ।११।। 


(विजयध्वजतीर्थरीत्या दशमोऽध्यायः) 


1 ^. स्वस" 2. ^. 800 इत्यव॑; 3, ^+ 0 नाऽखिघ्त 4, ५. 0115 तत्‌ 5. ^ 0! असौ 


०००००५०० 
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द्वादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
वृषध्वजो निङाम्येदं योषिद्रूपेण दानवान्‌ । 
मोहयित्वा सुरगणान्‌ हरि स्सोम मपाययत्‌।।९।। 


वृष पारद गिरि स्सर्बभूतगणैरवृतः। 
सह देव्या ययौ षटं यत्रास्ते मधुसूदनः।।२।। 


सभाजितो भगतता सादरं सोमया भवः। 

सुपिष्ट उबाधेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌।।२।। 
भ्रीमहादेव उवाच 

देष देव जगब्यापिन्‌! जगदीश जगन्मय । 


सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः।।४।। 


4 
*+आधन्तौ चास्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः। 
# 
यस्याव्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्न चिद्भवान्‌ ।५।। 


तवैब चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः। 
विसृज्योभयतस्सङ्गं मुनयस्समुपासते।।६।। 


ल्व ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकमानन्व मात्र मविक्षार मनन्य दन्यत्‌। 
विश्वस्य हेतु रुदचस्थिति संयमाना मात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयाऽनपेक्षः। ।७।। 


एकस्त्वमेव सदसद्हयमद्टयश्च स्वर्णं कृताकृत मिवेह न बस्तुभेदः। 
अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो चस्माहृणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य । ।८।। 
्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


द्वादशो मोिनीरूपविभ्रमालोकनोत्सुकम्‌। भवं सम्मोहयामास हरिः पुन रसान्त्वयत्‌।। 
अमुहयन्नसुरा विष्णुमायया न तददभृतम्‌। इति वक्तु महादेवमोहोऽयमुपवण्ते ।। 





1.-1. 48.01 श्री बादरायणिरुवा्च 2--2 ४, सहोमया 3--3., 11,1470,४,५/ 0 4 1१48 मेष * (18 ४ता9€ 16 
पम एप्त आ भन एतः , 4 4.8.त, न्ता बस्य 5 #.8.0नत चतोऽष्य' 6. ५१08 षुः 


7. 4.8.37 णेव्यं " 8, 1443" 
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8-12.1-8 ्रीमद्धागवतम्‌ 

वृषध्वज इति । श्रीहरिस्सोममपायदितीदं निशम्य स यत्रास्ते तत्र तदरूपं द्रष्टुम्‌ , यया 
तित्यत्तरेणान्षयः।।१,२।। 

सभाजित इति। सोमया उमया सह ।।२'। 

*त्वयि किञ्चिन्न चाश्चय॑वयन्त्वाश्चर्वमानसाः। इति वक्षयन्महादेवस्तुष्टाब हरिमष्टभिः। त्वयि 
महामायायिनि परमेश्वेर नहि किल किञ्चिदघटितमिब। वयन्तु परमकौतूहलेन द्रष्ट मागता इति बहुधा 
सम्बोधयन्‌ स्तौति - देवदेवेति । हे देवदेव ! कुतोऽहं देवानां देव इत्यत आह - हे जगब्यापिन्‌! तत्कुतः ? 
हे जगन्मय! तहि कि प्रधानम्‌ न? है जगदीश ! तञ् कुतः ? तत्राह - सर्वेषामपि त्वं हेतुः, अत ईश्वरः। 
आत्मा च आत्मत्ाञ्च न जडं परधानं त्वामतय्थः | ४।। 

ननु जगन्मयत्वोत्व्या जगत उत्यत्यादिनाऽ सत्यत्वे न च जाड्ये न च ममापि किं तथात्वं ब्रूषे? नहि 
नहीत्याह - आश्न्तावित्ि। अद्यन्तौ मध्यञ्चास्य जगतो यतो ब्रह्मणो भवन्ति, यस्य चाऽव्ययस्य 
एतान्या्यन्त मध्यानि न सन्ति। यञ्च ब्रह्म ईदं का्यापदं दृर्यमहङ्करणास्पदं दर्ट च बहिोषवमनयदधोक्‌ च। 
अयञ्च धर्मा जगत एव नत्वव्ययसप सततसमात्‌ सत्यञ्च चिद्रूप ब्रहैव भवान्‌। अतो न तव विकारादि 
शङ्कत्वर्थः । ५ ।। 

तवैवम्भूतत्वे मुमुकषुणामाचारः प्रमाणमित्याह - तवै वेति । उभयत इहाऽमुत्र च सङ्ग त्यक्त्वा ।।६।। 

ननु ब्रहमैनचेदहंतरसङ्गोदासीनस्य मम चरणाम्भोनोपासनया किं तेषाम्‌? तत्राह - त्व मिति। 
्रह्मत्वेऽपि त्वं नात्यन्त मुदासीनः, किन्तु विश्वस्य प्रपञ्चस्य उदयादीनां हेतुः, तदुपाधीना मात्मनां जीवाना 
मौशव्च तत्फलदाता। ताहि फिं रानादिवत्कयाऽप्योकषया सेवकेभ्यः सेवाफलं ददामि सहि नहि अनपेक्ष 
एव त्वम्‌ । तहि किमीश्वरत्वेन ? तप्राह - तै रात्मभि स्तत्फल्दानार्थं मपेक्षयत इति तदपेक्षः तस्य भाव 
स्तदपेक्षता, तथा! अनपेक्षत्च भेव दर्शयितुं तदीयं ब्रह्मत्वं विशिनष्टि । पूरणममृतञ्च सुखरूपम्‌। विषयसुख 
वैलक्षण्वर्थमाह - अषिकारं नित्य मानन्द म्र । कुतः ? विशोकम्‌ तत्कुतः ? विगुणम्‌। किञ्च, अनन्यत्‌ न 
विदयतेऽनयचस्मात्‌ सैस्मात्‌। भरहम्यतिरिक्ताभावादपि निरपेक्ष स्त्ममितवर्थः। तहि सर्षात्मकत्वे तत्तका 


* श्रीधरीयोऽयं शोकः । ^.न 0 2. एनान,४ 0 आत्मच 3, 11.४०) नहि 4" = 4. ८.8, इदंकषारास्यदं 
3. 484 'रस्यदं " 6 -6. एगन४ छा 7. छन छाया त्स्मात्‌ 8. ^. "वु 9. प 01 तत्‌ 
10 ^.फन छिपी सेवा 11. प्र, छा नहि 12. 4.8 0 तस्मात्‌ 13 11, तद्य" 
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प्रसङ्गो दुर्वारः। तत्राह - अन्यत्‌ सर्वतोव्यतिरिक्च कारणत्वात्‌। न ह्येवम्भूतसुखात्मकब्रह्मस्वरूपस्य 


तान्यपेक्षाऽस्ति। अतः केषं भक्तानप्रर्थमेव तवैश्वर्यम्‌ न स्वार्थ मित्यर्थः ।!७।। 

जन्पत्न ननन्धत्वञ्च एकस्य कुत इत्याश्क् दृष्टान्तेनोपपादयति - एक इति। सदसंत्कार्यकारणरूपं, 
दयम्वयञ्च परमकारणं त्वमेवैकः । कृतं कुण्डलादिरूपं द्रयमकृतञ्च केवलमहं स्वर्णं यथैकमेव तद्रदेवेह त्वयि, 
वस्तुतो भेदो नास्ति। कथं तहि भेदपरतीतिः ? तत्राह - अज्ञान इति। कृतः यस्मा्नरुपाधिकस्येव, तवायं 
गुणैर्व्यत्िकरो भेदेन स्वतः।।८।। 


श्रीवीरराधवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 

भगवन्मायया दैत्या मुमुहु रिति न विधि्रम्‌, यतो रुद्र एव्र मुमोह इति वक्तु मध्यायः प्रवर्तते - 
वृषध्थज इति। हरिः योषिद्रूपेण दानवान्मोहयित्वा सुरगणान्‌ सोम मपायय दितीदं निशम्य श्रुत्वा वृषध्वजो 
रुद्रो भवान्या सह दृष मारुल्य सर्वै भूतगणैः प्रपथादिभिः परिवृतो यत्र मधुसुदनो वर्तते तत्र योषिद्रं दष्टं 
जगाम ।।१,२।। 

सोमया उमया सह सादरं यथा तथा भगवता सभाजितः सत्कृते। भवो स्द्रः सम्यगुपविष्टो 
हरिपरतिपुज्य स्मय प्निदं वक्ष्यमाण मुवाच। प्रतिपूजाऽत्र स्तुतिः ३।। 

तामेवाह - देवदेवत्यादिभि रष्टाभिः। तत्र असुरसम्मोहनाय धृतं योषिदरपं महां दयति प्ारथयितुकामो 
नटेनेब बला नसुरान्‌ वञ्चयितुं मया धृतं कपटाुंश्चरीरूपं द्रष्टं किमिच्छसीति माप्रतयाच्टेति अभिप्रयन्‌ कृत्स 
जगदुदय विभव कयबन्धमोक्षलीलस्य अचिन्त्यविषिध विधिवरक्तेस्तव तद्योषदरपं धर्म प्रतिपक्षजगदुपद्रव कृद 
सुरमोहनेन तद्विनाशार्थत्वात्‌ रामकृष्णादिरूपवत्‌ कीया आत्मौयसङ्कल्पेन धृतं दर्शनीय मेव । अन्यथा 
्कृतिपुरुषविलक्षणस्य अवाप्तसमस्तकामस्य निरतिशयानन्दमहोदधेः तवेदं प्राकृतस्येव न घटते इति 
वकतुमनितरसाधारणैर्र्ैः सम्बोधयति देबदषेति। हे देवदेव ! देवाना मस्मदादौनामपि दत्र! हे जगद्यापिन्‌। 
जगद्यापित्वं न वाय्ाकाशादिवत्‌ तुष्णीम्‌, अपितु प्रशासनेत्यभिप्रायेण सम्बोधयति जगदीरोति। त 
जगदा ! हे जगत्महासितः! जगच्छब्दः कारयाबस्थचिदचिदात्मकजगत्यरः। न केष्रलं जगदीकाः, अपितु 


तदूषश्चेत्यभिप्रायेण सम्बोधयति जगन्मयेति। हे जा्मचुर ! तत््चुरत्वषट तच्छरीरकत्वेनेत्यभिप्रत्य 


1.48 0णी निशम्य 2, ^ ट" 3. ४0. मे 4. ४, तपा हे जगदीश) 
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तत्मतिसम्बन्ध्यत्यात्वमेवेत्याह- सर्वेषा मपि चेतनाचेतनात्मकानां भावानां पदार्थानामात्मा त्वमेव । आत्मत्व 


मन्तः प्रविश्य धारकत्वम्‌। न केवलमात्मेव अपि तु हेतुः कारणभूत ईश्वरः कारणाबस्थ चिदचित्नियन्ता च 
त्वमेष \४।। 

एवं कार्य कारणोभयावस्थचिदचिदात्मकत्घं $त््नगत्कारणत्वशचक्तम तत्र कारणत्वमूउपादा- 
नत्वरूपं निमित्तत्वरूपश्चेति द्विविध मथिप्रेतम्‌। तप्र ताव दुपादानत्व मुपपादयन्‌ ततमयुकतं विकारं परिहरति - 
आदयन्ता विति। यत इति "सार्वविभक्तिक स्तसिः'। ततश्च यतो यस्मिन्‌ येन यदिति लभ्यते! अस्य जगत 
आद्यन्तौ - आदिः सृष्टिः उत्पत्तिः, यतः सूष्म चिदचिद्टिशिषटात्‌ अस्यान्तो लयो यस्मिन्‌, अस्य मध्यं 
स्थितिर्यन, यञ्चदं विश्व, य्वाऽन्यत्‌ जगतो विलक्षण महं प्रत्यार्थङारौरकं बहिः परागर्थङारीरकञ्च, यस्याव्ययस्य 
प्रकृतिपुरुषगतविकार रहितस्य च एतान्याद्नन्त मध्यानि न सन्ति एतेषां शरीरभूत चिदचिद्रतत्वादिति भावः। 
तदेवम्भूतं सत्यं स्वरूपतः स्वभावतश्च विकाररहितं चित्‌ नित्या सङ्कुचिता परिच्छिन्न जञानाश्रयं, तदात्मकत्वञ्च 
ब्रह्मस्वरूपेण गुणैश्च निरतिशयवृहत्‌ भवानेव । आद्यन्ता वित्यादिना जगत्कारणत्वे नोक्तस्य॒ स्वरूपं 
विशोध्यते - तत्सत्यं बरह्मचिदिति। यथा “सत्थ ज्ञानमनन्तं बरह्म '(ैत्ति-उ 2.1.1) इत्यनेन जगत्कारणत्ववादि- 
वाकयोक्तं स्वरूपं विशोध्यते । तद्त्‌ सत्यादिवाकयार्थोऽतरानुसन्धेयः ।।५ || 

सत्यशब्देन सत्यशब्दस्य चिद्रह्मशब्दाभ्यां ज्ञानानन्तपदयोशचात्र॒प्रत्यभिज्ञानात्‌। कश्च ध्येयः, 
“कारणनतु ध्येयः" (अथ शिखा.उ.2 17) इति जगत्कारणत्वं समनियतत्वमुपास्यत्वमनितरसाधारणत्वाञ्चऽऽह 
तवै वेति। यतो जगत्कारणभूतस्त्वमतेस्तवैव चरणाम्भोजं निःश्रयसक्ामा मुमुक्षवः उभयत इहामुत्र च सङ्गं 
त्यक्त्वा निराशिषः अनन्यप्रयोजना मुनयो मेननङौला भक्ताः त्वतस्वरूपरूपगुणविभूति मननशील ईैतयरथः। 
समुपासते सम्यक्‌ वि्रैरनभिभूयमानास्सन्तः उपासते समीपमासते इतयर्ः।।६।। 

अथ लीलार्थं मेव योषिद्रूष मुपात्तम्‌, अन्यथा प्रकृति पुरुष विलक्षणस्य प्राकृतेवन्न घटते इत्यभिप्रयन्‌ 

प्रकृति पुरुषो रसम्भावितर्धम॒॑रविशष्टं॑वेदान्तवेद्यं॑जगन्निमित्तकारणं स्तौति - त्वमिति। त्वं 
ब्रहमस्वरूपेणगुणैश्च निरतिङाय वृहत्‌ ब्रह्म कबधवाच्यं परमात्वतत्वं त्वमेव । किं तद्रहम, यत्पूण सर्वव्याप्मृतं 
स्वरूपतः स्वभावतश्च विकार रहितं ब्रह्मामृतङ्ाववाभ्यां सत्यादिवाक्योदितं प्रत्यभिज्ञापितम्‌। पूर्ण पदेन 


1. ४. 0118 इत्यर्थः 2- -2. ^.ठ. कणा 3. ५, णमाऽऽह = 4- -4. फ, 078 5- -5, (५, उपासते 
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“तेनेदं पूण पुरुषेण सर्वम्‌” ( श्रेताःउ. 3-9 ) इति वाक्योदितम्‌। अत्र पूर्णशब्दः कर्तरि क्तन्तः। विगुणं 


स्थौल्यादि गुणरहितम्‌। अनेन “अस्थूल मनण्बहस्वम्‌'' (बृह.उ. 3-8.8) हत्याद्स्थूलादि वाक्योदितं 
्रत्यभिज्ञापितम्‌। विरोक मित्यनेन “य॒ एष आत्माऽपहतपाप्मा" ( वत्र.7-? इत्यादि दहरवाक्योदितम्‌, 
आनन्दमात्र मित्यनेन “विज्ञान मानन्दम्‌'' ( वृह.उ. 3-9-2# ) इत्यादिवाक्योदितम्‌। मात्रचा दुःख 
सम्भेदघ्युदासः। अविकार मित्यनेन “निष्क्रियं निष्कलम्‌" (श्ताःउ.6.1१) इत्यादिवाक्योदितं निरवद्यत्व 
रत्यभज्ञानात्‌ अन्यत्‌ सर्व शरीरकत्वात्‌ सर्वकारणतवानच स्वस्मात्‌ प्रकृति पुरुषात्मका ज्ञगतोऽनन्यत्‌। अनेन 
"एतदात््य मिदं सर्वम्‌" ( छन्दोःउ. 6.4.1 ) “तत्सत्यम्‌” (छान्दो.उ. 6.87 ) “स॒ आत्मा," 
(छन्दोःड.6-8-7 ) "अयमात्मा ब्रहम" ( वृह-उ. 6-4.5 ) “तत्वमसि” ( छान्दउ. 6-87 ) “सव॑ 
उल्बं ब्रहम" (छन्दो.3.3.14-1) इत्यादि वाक्यार्थः परत्यभिज्ञापितः। अन्यत्‌ शरीराच्छरीरिणो भित्त्वात्‌ 
अन्यत्‌। अनेन “य॒ आत्मनि तिष्ठन्‌" ( ब्रह्मःड.3-1.22 ) “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" (वृह;उ.3-7.3 ) इत्यादि 
रुथः परतयभिज्ञापितः। विश्वस्योदय स्थिति संयमानां सृष्टस्थितिल्यानां हेतरित्यनेन “सदेव सौम्येद मग्र 
आसीत्‌'' (छान्दोःड. 6-2.1 ) “अनेन जीवे नाऽऽत्मनाऽनुनिश्य सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतना 
स्सतमति्ठः" (कछन्दोःड, 6.32 ) इत्यादि कारणवाषयर्थः आत्मेश्वर अनन्येश्वरः अनेन "पति 
विश्वसवात्ेशवरम्‌'' (म.नाःउ. 9.3 ) “न तत्समश्चाऽभ्यधिकशच दृयते'' ( शवेता-उ. 6-# ) “स्वे महिम्नि 
्रतिषटितः'" (छन्दो.उ. 7-24-1 ) इत्यादि श्रुत्र्थोऽनुसंहितः। यद्रा, विश्वस्य चिदचिदात्मकस्य आत्मा तददय 
स्थितिसंयमानां व्यापाराणां तदपेक्षतया कर्मभूतोक्तविधपरमात्मस्वरूपक्षतया तदृदयादीना मीश्वरः 
कर्तृभूतश्चतयर्थः। अनेन पूरवमभिपरतं निमित्तकारणत्व मुपपादितं भवति। एवम्भूतोऽपि त्व मनपक्षः अपक्ष 
सहितः अनादरः सर्वमिदं कल्याणगुणजात मध्याददानोऽप्यादरः। अनेन सर्वं मिदमभ्यातोऽवाक्यनादरः'' 
(छन्दोःउ. 3-14-2 ) इति श्रु्यर्थोऽनुरसौहितः। अवाप समस्त कामत्वेन अपेक्षणीयत्वाभावा दनादरः। अत एव 
अबाक्‌ अजल्याकः, परिपू्णशवरयत्ात्‌ ५ ब्रह्मदिस्तम्ब पर्यन्तं निखिलं जगततृणीकृत्य जोषमासीनः'' 
इति शरुतयर्थः प्तयभिज्ञपित इत्यर्थः ।।७।। 

अनन्यदन्य दित्यु्ते अनन्यत्नान्यत्व उपपादयति - एक इति। सदसत्‌ चिदचिदुभयात्मकं -जगक्मेक 


1. ^ तपः अनेन 2- - 2. ५. 07110 
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एव । कार्वभूता ज्रिदचिदुभयात्मकत्वात्‌ जगतः तत्कारण भूतस्त्वमभित्न एवेतयर्थः। कार्यकारणयो रभेदादिति 


भावः। ननु कार्यकारणाभ्यां सजातीयाभ्यामेव भवितव्यम्‌। काच जगत्‌ चिदचिदात्मकम्‌। अहन्तु तदुभय 
विलक्षणत्वेन त्वयैाभिहित इत्याशङ्कां निरचकीर्षुषिरिनष्टि - एक इति। एकः नामरूपविभागानहसृक्ष्म 
चिदचिच्छरीरकत्वेन एकः सदसदात्मकजगद्रतभेदस्य नानारूपविभागप्रयुक्तत्वेन तत्रतिसम्बन्ध्येकत्वं 
तदभावप्रयुक्तमत्रैकशा्ा्थः एवङ् सालक्षण्यात्‌ कायं कारणभावस्तयो रभेदश्चोपपम्न इति भावः। कार्यकारणयो 
रभेदे चष्टान्तमाह - अद्रयमिति। कृताकृतं कार्यकारणावस्थं स्वर्णमद्य मेकमेव, तदरत्‌। इह कार्यकारणयोर्जग 
्रह्मणो न॑ बस्तुभेदः। न वस्तुभेद इत्यनेन कार्यत्वकारणत्वावस्थयोरवस्थातद्रतोश्च भेदेऽपि अवस्थाबतो 
वस्तुनोः कार्यकारणयोः न भेदः। कारणदरव्यमेव अवस्थान्तरापननं का्यमित्ुक्तम्‌। अनेनासत्कार्यवादव्युदासः 
सचितः तमेबोपपादयति - त्वाय कार्यकारणरूपे त्वयि, विकल्पो विभेदः जनै वरोधिकादिभिः अजञानकल्पितः 
बुद्धिलब्दान्तरादीनामवस्थाभेदेनाप्युपपत्ते रवस्तुभेदोऽज्ञानकल्पित इति भावेः। यतोऽयं गुणव्यतिकरः 
गुणपरिणामात्मकः प्रपञ्चः निरुपाधिकस्य प्रकृतिपुरुषाभ्यां निष्कृषटस्वरूपस्य तव सम्बन्धी त्वच्छरीरभूतः 
ततस्त्वत्स्वरूपं शरीरभूतात्‌ गुणव्यतिकरात्‌ द्वयं भित्नश्े्य्थः ।।८ | । 
विज० भगवनृजञानसाधनभरक्तिवधानार्थ देवोत्तमस्द्रादिसम्भाव्यमहिमा वर्ण्यतेऽस्पितनध्याये। तत्र 
विष्णुशिवयोः संवाद प्रकारं वक्तुमाह - वृषध्वज ईइति। हरिः सुरगणान्‌ सोम मपाययदिति यदिदं नाम्य ।॥,२।। 
सह उमया। “सोषामविन्दत्सस्वासो अग्नि सो अर्कण विबबाधे तमांसि लद्रभयोयम्वय युय मिन््श्च 
मत्यः '* इर्त्यादठत्‌।।३।। 
हेतुनिमित्तकारणम्‌, अदृष्टादवक्नेत्याह - आ्मेति। न जीव इत्याह - ईश्वर इति।।४।। 
ईश्वरशेच्छिवः किं न तस्य स्वातेन््येणोपास्यमानत्वासम्भवात्‌ अस्य मोक्षाधिभिः तथात्वा 
दित्याह - तवेति । ।५,६।। 
उपास्यमानमपि शबलं किं न स्यादिति तत्राह - त्वं ब्रह्येति। ब्रह्मपदार्थं माह पूर्णमिति। 
अविनाशिनः पूर्णत्वं युक्तमित्याह अमृतमिति। अमृतत्वं कुत इति तत्राह ~ विगुण मिति । अत एव 
विह्ोकम्‌ आनन्दमात्रम्‌। अतोऽपि शोको नास्त्यस्य षड़िवकार रहितम्‌। एता मन्यन्नास्तीत्याह - अनन्य 


1. ^ म" 2. ८40 कवा वि 3 ररर सेहः 
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दिति; स्वगत भेदनिर्बजितं वा, अन्यत्‌ नगत इति दोषः सर्वस्माद्धि्नमित्यरथः । जगत्कारणस्य तदुदासीनस्य च 


एकत्प्रकटनाय पुनरुक्तमाह विशवस्येति। एवेषिधं ब्रह्म परकृत्यादिकमपे्य, अनपषषयापि करं समर्थ मित्याह - 
तदुपेक्षतयेति ।।७।। 
एतत्कथमिति तत्राह - एक इति। यथा कृण्डलाघात्मना कृत प्रकृत्यत्मनात्वकृतं स्वरणमेकमेव। ह 

स्वं वस्तुतो भेदो नास्ति तथा सदादिवस्तुष स्थितत्वात्‌ तत्स्वभावप्रवतकल्वेन सदादि शब्दवाच्यस्त्य मप्येक 
एव। इदमपि सामर्थ्या भावे न युक्तम्‌। अतो निरतिशय सामर्थ्यं मस्य अवगम्यत इति भावः। 
स्थानभेदादेकस्य परमात्मनो भेदकल्पनम्ञानमूलमित्याह - अज्ञानत इति। जनैरज्ञानतस्त्वयि विकल्पो भेदो 
विहितो यस्मा त्स्मादवस्तुभूत इति ोषः। विहत इति पाठे अज्ञानतस्त्वयि विकल्प इति यस्मात्तस्मात्‌ 
विहतो नष्ट हत्य्थः। भेदकल्पनायां का प्रापित तत्राह - गुणेति। गुणानां व्यतिकरो मिथः कार्यार्थ 
समवायविोषो यस्मात्सः तततत्कायषु तत्तत्मवर्तकत्वेन तत्सथत्वा्दाशङ्केति भावः। मनु स्वतो भेदाभावेऽपि 
उपाधिभेदात्स स्यादिति तत्राह - निरुपाधिक इति। उपाधिसद्धावे तद्धदात्सोऽस्तीति सद्भितुं शक्यते, स एव 
नास्ति, आनन्दमात्रमिति निर्धारितत्वात्‌ पुनर्वचनं मन्दाहा्ानिवारणार्थामति ।।८।। 

त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेके एके परं सदमतोः पुरुषं परेशम्‌। 

न्ये वदन्ति नवशक्तियुतं पां त्वां केचिन्भहापुरुषमन्ययमात्मतत््म्‌। ९।। 

नाऽहं परावुऋषयो न मरीचिमुख्याः जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्चसर्गाः। 

उन्माधया मुषितचेतस ईश दैत्यमर््वादयः किः, « +५भद्रवृतताः ।। १८ ।। 

स सं समोहितमदःस्थितिजन्मनंं भूतेहितञ्च जगतो भवबन्धमोक्षौ । 


तरसाधा चिह्नानि क्न चराछराष्यं सर्त 'तदात्यकतण वगो ; रुन्त्से ।।९९।। 


अबतारा मया दष्टा रममाणस्य ते गुणैः। 
सोऽहं तद्र मिच्छामि यत्ते योषिदपुर्पुतम्‌। ।९२।। 


यन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चाऽमृतं सुराः। 
तं दिदक्षव्र आयाताः परं कौतुहलं हि नः।।९३।। 





1. प्त. अन्वे 2. -2. 47.6.17, अन्येऽवयन्ति ; ^+.8,60.1)}449.71 तन्मम्‌ 4" "4. 14148 समी्स तत. $ }/,19 नाशान्‌ 
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श्रीशुक उवाच 


एव मभ्यधितो विष्णु भगवान्‌ शूकपाणिना। 
प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ।।१४।। 


श्रीहरि उवाचं 
कोतृहलाय दैत्यानां योधिद्ेषो मया धृतः। 
पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने । ।९५।। 


तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षो स्सुरसत्तम। 
कामिनां हुं मन्तव्यं सङ्कल्पप्रभवोदयम्‌ । 1९६ ।। 


श्रीध० अत एवं त्वां बहुधा वर्णयन्ति। तत्वतस्तु केऽपि न जानन्तीत्याह - त्वामिति द्रभ्याम्‌ 

त्वां ब्रह्म वेदान्तिनोऽवयन्ति मन्यन्ते । त्वामेव धमं मीमांसका मन्यन्ते। प्रकृतिपुरुषयोः परं पुमांसं साख्याः। 

“विमलोत्क्िणौ ज्ञान क्रिया योगा तथैव च परज्ञा सत्वा तथेजानाऽनुग्रहा नवशक्तयः '' इत्येवं नवशक्तियुतं 
परं पाञ्चरात्रा, महापुरुषं पातञ्जलाः।।९।। 

नेति। परायु्रहया सतत्वासगाः सत्त्गुणेन सृष्टाः अपि येन त्वया विरचितं बिश्वमपि खलु तत्त्वतो न 

जानन्ति। किं पुनस्त्वाम्‌। हे ईशा! अभद्रं राजसं तामसञ्च वृत्मत्पत्तः दत्तश्च येषां ते न जानन्तीति किमु 


वक्तव्यम्‌।।१०।। 


किन्तु त्वं तत्सत जानासीत्याह - सत्वमिति। स त्वं सर्वमवरुन्त्से व्याप्नोषि जानासि। किं 
तत्सर्वम्‌? समीहितं सवकृतं अदःस््थितिजन्मनाशममुष्य जगतो जन्मादि, भूतानामीहितञ्ज, जगतो भवबन्ध 


मो च। व्याप्तौ दृष्टान्तः - चराचराख्यं देहजातं खद्च यथा वायुरालिकति तथा। कथमवरुन्त्से ? तदात्मकतया 
तस्य सर्व॑स्य आत्मतयेत्यर्थः। आत्मत्वे हेतुः, अवगमो ज्ञानरूप इति।।११।। 

एवं स्तुता प्रस्तुतं विज्ञापयति - अबरतारा इति - दराभ्याम्‌। १२ - १४।। 

कौतूहलायेति । सुरकार्याणि योषिदरेषेण भविष्यन्तीति पश्यता। अयं भावः - अबश्वं 


1 1. ^.(नकोषरोणम्या श्री भगवानुवाय 2. ^8गगोषगणूष्य कृतः 3. (१/8 हते 
4- -4. },}48 तत्कामिनाङ्च 5. ८.8. एष॒ 6- -6. ^,8. विमला उत्कषिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्री सत्या ईशाना अनुग्रहा च 
1. 4.एन 0िणा। वृततिह्ध 8. 281 07111 स्व 9. ॥,४ षं 
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ताबदुन्म्तान्ैतयान्वञ्जयित्वा देवेभ्योऽमृतं देयम्‌। न चैष वैषम्यं रूपान्तरेण करतुमुचितम्‌। अतो बद्कन 
मोहनदिसारं कामिनीरूपं मया धृतमिति।।९५।। 

दिति । तदं दर्शयिष्यामि सङ्कलपप्रभवः कामः तस्योदयो यस्मात्‌ ।१६।। 

बीर एषं अनन्यतवा्यत्वे उपपादिते । तदेवं प्रकृतिपरुषषिलक्षणत्यन वेदान्तवे स्त्मेवेति स्तुतम्‌। 
किं बहुना? “सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदः वेदान्त कृदरेदयिदेवचाऽहम्‌' 
( भ.गी. 15 - 15) इत्याूक्तरीत्या निगमागमादिषु सर्वत्र धर्म्रहमादिशबयैः व्यवहियमाण स्त्वमेवेत्याह - त्वा 
ब्रह्ेति। केचिद्दोत्तरभागाः त्वां ब्रह्म अवयन्ति; मन्यन्ते ब्रहेति बोधयन्ति। केचिदरदान्तिनो ब्रह्मेति 
व्यवहरन्ती्यर्थः। एके मीमांसकाः धर्ममवयन्ति। यदयप्यपूर्ाणयं क्रियाजन्यं ते धर्म मन्यन्ते, तथाऽपि 
“फलमत उपपत्तेः" (ब्र.सू. 3.7.37) इति शारीरकन्यायेन अपूर्वस्याऽपि भगवत्मसाद रूपत्व मकामेनाऽपि तै 
रवं वाच्य मिति यागादि क्रियाया भगवदाराधनरूपत्वेन त्मतिपादकस्य वेदपूरव भागस्य आर्ये 
अलौकिक ्रेयस्साधने सिद्धधर्मरूपे तसिमप्रेव पर्यवसानात्‌, तत्राऽपि तात्वर्यवृत््या भगवानेव प्रतिपाद्यते 
इत्यभिप्रायेण धर्म मेकेऽवयन्तीत्युक्तम्‌! तथा चोक्तम्‌ - “ये च वेदविदो विप्राः येचाऽध्यात्यविदो जनाः। ते 
वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्म सनातनम्‌" ( भारत.उ 48 - 26 ) ईइति। एके सेश्वरसांख्याः यौगिकाश्च तत्र 
वेदान्तविरुद्ध तत््ापोहेन इतरदप्रह्यम्‌। निरीश्वर सांख्यस्पृतिस्तु निर्मूलैवेति भावः) सदसतोः प्रकृति पुरुषयोः 
परं॑ विलक्षणं परेदाराब्दवाच्य मबयन्ति। अन्ये केचित्‌ पाष्रात्रास्तु नवङञक्तियुतम्‌- “विमले- 
्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा ततः परम्‌। प्रहा सत्या तथंहानाऽनुग्रहा नव शक्तयः'' इत्युक्त 
नवशक्तियुतं परं निस्समाभ्यधिकं अव्ययं निनिकारं स्तन महापुरुषमवर्यान्त ।।९।। 

न कात्छ्येन त्वहुणान्‌ स्तोतुं वयं प्रभवामः, यतस्त्वया सृष्टं विश्वमेव तत्त्वतो न जानीमः इत्यत आह 
- नेति। अहं रुद्रः, परायु ब्रह्मा मरीच्यादयो ऋषयः त एते वय॑ सतत्ववरगाः जन्तुसमृहाः यस्य तव मायया 
स्चितक्ञानाः यत्या विरचितं विश्वमेव तत्वतो न जानीमः, किं पुनरनन्तत्वत्स्वरूप गुणादिकमस्मदादय 
एव न जानन्ति। किं पुनः शश्वत्‌ सदा अभदरवृतताः ज्ञानसङ्कोचकात्मकाऽमङ्गल कर्मपरायणाः दैत्यमर्त्यादयो न 
जानन्तीति ।।१०।। 


1. ५४, इत्याह 2. ^ स 
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त्वमेक एव॒ अपरिच्छिक्नस्वरूपस्वभावः सर्वज्ञ इत्याह - स॒ इति। स त्मुक्तविधस्त्वं सवं 


तदात्मकतया सर्वान्तरात्मकतया, व्याप्येति शोषः, अवरनसे जानासि। कथम्भूतः 2 अवगमः ज्ञानस्वरूपः, 
सर्वात्मकतया हाजेणाऽवगम्यो वा। किं तत्सवं समीहितं स्वकृतम्‌ अदोऽमुष्यजगतः स्थितिसृष्टिनाशानां 
समाहारः। तत्‌ भूतानां ईहितञ्च जगतो भवर्पं बन्धं मक्ष - इतयेतत्सर्म्‌। अवभूङगे इति पाठन्तरम्‌। तदा 
अन्तरात्मतेया अबगमः। अबगच्छतीत्यबगमः, कर्तरि पचाद्यनन्तः। जानन्नवभुङ्े, लीलारसमनुभवसीत्यर्थः। 
व्यो्ौ दृष्टान्तः - चराचरात्मकं वस्तु वायुः खमाकाशञ्च यथा आविराति तद्वदिति ।॥९१।। 

एवं प्रतिपूज्य प्रस्तुतं विज्ञापयति - अवतारा इति द्रा्याम्‌। गुणैः सर्बजञत्वसर्वा्तरात्मत्वादिभिः 
कल्याणगुणैः रममाणस्य लीलारसमनुभवतः तवाऽबतारा बराहादयो बहवो मया ष्टाः । योषिदरषन्तु न दृ्टम्‌। 
सोऽहं ष्टबहुभवदवतारोऽहमधुना यत्‌ ते त्वया धृतं योषि द्रपुः तत्‌ दर्टुमिच्छामि ।।१२।। 

येन योषिदरपुषा दैत्यास्सम्मोहिता सुरास्त्वमृतं पायिताः तद्योषिदरपुः दष्टुमिच्छबो बयमागताः। 
तहर्निऽस्माकमधिकं कौतूहलं वर्तते ।१३।। 

एव मुक्तो भगवान्‌ र प्रत्यभाषतेत्याह शुकः - एवमिति। रेव मित्थं शूलपाणिना रुदरेणाभ्यर्धितः 
्रोधितो भगवान्‌ भावगम्भीरं केनिचि दभिपरायेण गम्भीरं यथा तथा परहस्य रूद्र प्रत्यभाषत ।।९४।। 

तदेवाह कौतूहलायेति दवाभ्याम्‌। पीयूषभाजने अमृतकल्दो गते दैत्यैरपहते सति सुरकार्याणि 
योषदरषेण भविष्यन्तीति पयता आलोचयता मया दैत्यानां कौतूहलाय योषिदरषः धतः उपात्तः ।॥९५।। 

तत्ते दिदक्षोरहं दरविष्यामौत्यन्वयः। परवतेत्यस्यायं भावः - अवह्यं तावदुन्मततान्‌ दैत्यान्सश्नयिन्वा 
देवेभ्योऽमृतं देयम्‌। न चेदं वैषम्यम्‌। रूपान्तरेण रतथा करतु मुचितम्‌। अतो वञ्नमोहनादिसारं कामिनीरुपं 
मया धृत मिति। कथम्भूतं योषि्पुः 2 कामिनां बहुमन्तव्यम्‌ कामुक बहुमाननीयम्‌। सङ्कत्पप्रभवः कामः, 
तस्यो दयो यस्मात्तादशम्‌।।१६।। 

विज० एकस्य नानामतविषयत्वं न भित्रस्येत्याह - त्वामिति। केचिद्रेदान्तिनः त्वां ब्रहमेत्यवयन्ति 
अबगच्छन्ति, एके स्मार्ताः धारकत्वा द्व्मम्‌ , एके पौराणिकाः परे त्वां सदसतोः परं पुरुषम्‌ अन्ये 


पाञ्चरात्रिकाः त्वां विमलोत्कर्षिणी ज्ञानेत्यादि नवशक्तियुतं परं बदन्ति। केचि देकान्तिनः त्वामत्यय मात्मतन्रं 
महापुरुषमभिबदन्तीत्यन्ेयः।।९।। 
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व्याङ्यानत्रयषिषिष्टम्‌ 
तदविषवशानसामा्रभावात्‌ नानात्वकल्पना इत्ाशवेनाह - नाऽ मिति। सत्वसगः साल्तविकाः, 
अत्रापि निमित्तमाह - यन्माययेति | ।९०।। 


जन्मस्थित्यादीनां भित्रकर्तृत्येन नानात्वं किं न स्यादिति तत्राह - स त्व मिति। यो ब्रह्मादयविज्ञात- 
स्वरूपः स॒ जगतः स्थितिजन्मनारान्‌ भूते रौहितञ् बन्धमो्षावाप समीरहसि करोषि हि, यस्मा 
तस्मानननात्मकतवं भरन्िरिति भावः। अथ आसु कल्यनासु एकविषया ततोऽन्या किं तब स्तुतिरिति तत्राह 
~ वायु रिति। यथा वायुः स्व॑ चराचराख्यं सव॑ प्रवाति तथा भिन्नश्च तथा सर्वस्य त्वदात्मकतया 
त्वदयापत्वेनाऽबगमो ज्ञानं ते तव नुतिः स्तिः स्या ित्यन्बयः। अनेन धर्मादि प्रबतंकत्वेन तत्तच्छब्द 
वाच्यत्वा अगमः स्तुति रितयक्तं भवति।।१९।। 

तव स्तृत्या कोऽभिप्राय इति तत्राह - अवतारा हति। अस्तु दृष्टिः ततः किमिदानीमपक्षितमिति तत्राह 
~ सोऽहमिति।।१२ - १५।। 

सङ्कल्पप्रभवस्य कामस्योदयो यस्मादपुषः तत्तथा, तदरपुः कामिनीनां च मन्तव्यमिति प्रयोगः 
“गन्तव्या ते वसतिरलका नाम'' (मघदूतम्‌ ) इतिवत्कृदयोगे षष्ठौ। चकाब्दादकामिनीना मिति 
्राह्यम्‌।।१६।। 

्रीरुक उवाच 
इति ब्रुवाणो भगवां स्तत्रैवाऽन्तरधीयत। 


सर्वतश्चारणं श्कषुभव आस्ते सहोमया ।।९७।। 


ततो ददशांपवने बरस्रियं तिचित्रपुष्पारुणपष्ठवदहुमे। 
विक्रीषतीं कन्दुकलीलया लसहुक्‌छपरवंस्तनितम्बमेखलाम्‌। ।९८।। 


आबर्तनोदर्तनकम्पितस्तनप्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे। 
प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्यदप्रतालं नयतीं ततस्ततः।।१९।। 


दिक भ्रमत्कन्दुकचापतैर्भूशं प्रोिप्रतारायतलोललोचनाम्‌। 
स्वकर्णविभ्रानितदुण्डलोहसत्कपोलनीलालकंमण्डिताननाम्‌।।२०।। 
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1 
श्लथहुकूलं कबमरीश्च विच्युतां सन्न्र्ती बामकरेण वल्गुना । 
बिनिप्रती भेन्यकरेणं कन्दुकं विमो्टयन्तीं जगवात्ममायया ।।२९।। 


तां वीक्ष्य देब इति कलुकलीलवेषद्ीडसफुटस्मितविसृ ऽटाक्षमः ॥ 
सीप्रक्षणप्रतिसमीक्षणविद्टलात्या नात्मानमन्तिक उमां स्वगणां थ वेद ।।२२।। 


तस्याः कराग्रानदुत्‌ कसको यदा गतो विदूरं (1 । 
वासस्सूत्रं लघु मारुतोऽहरद्भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः।\२३।। 


एवं तां रुधिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमाम्‌। 
दृष्टा तस्यां मनश्चक्रे विलजन्त्यां भवः किल ।।२४।। 


श्रीध० तत इति। विचित्राणि पुष्पाणि अरुणाः पठवाश्च येषां ते दरुमाः यस्मिन्‌। लस हुकूलेन पर्यस्त 
परिवृते नितम्बे मेखल यस्या स्ताम्‌।\१५-१८।। 

आवर्तनेति। उत्पतत्पतत्कन्दुकलीलावहोन ये आवर्तनोहर्तने नमनोत्नमने ताभ्यां कम्मितयोः स्तनयोः 
प्रकृष्ट हाराणाञ्च उरुभारैः प्रतिपदं मध्ये प्रभज्यमानामिव च्यदमिव प्रालवत्कोमलं ततस्ततो नयन्तीम्‌।।९९।। 

दिषठिति। दिक्षु भ्रमतः कन्दुकस्य चापलैश्ाल्यैः भृशं प्रदिग्रतारे आयते लोके च्चे लोचने 
यस्याः। स्वकर्णाभ्यां विभ्राजिते ये कुण्डले ताभ्यामुष्ठसन्तौ कपालौ ताभ्यां नीलालकैश्च मण्डित- 
माननं यस्याः ।२०।। 

श्लधविति। सन्रह्॑तीं बध्रन्तीम्‌ जगद्विमोहयन्तीम्‌।।२१।। 

तामिति। तां वीक्ष्य देवः श्रीरुद्रः आत्मान मन्तिके स्थितां उमां, स्वगणांश्च न वेद । कथम्भूतः, इति 
एवम्भूतया कन्दुकलीलया या कपी तया अस्फुटं स्मितं तेन सह विस्पष्टो यः कटाक्षः तेन मुष्टौ बञितः 
अत एव स्वयं यत्‌ सयाः परेकषणं तथा च यत्‌ परतिसमीक्षणं ताधयां वद आत्मा मनो यस्य।।२२।। 

तस्या इति। र कन्दुकमनुव्रजन्त्याः जिया: लघु सूक्ष्मं वासः ससूत्रं का्ीसहितम्‌।।२३।। 

एब मिति। मिषडनत्यां लञ्ञाकुञितकटाक्ैरात्मानं निरीक्षमाणायाम्‌।।२४।। 
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बीर० इतथमुक्त्याःतहितो भगवान्‌ योषितं स्वनितं कञिदुपथनेदरशयामसेतयाह मुनिः - इतीति 
इं बरुवाणोऽभिदधानो भगवान्‌ तैवनतहितो बभूवतु उमया भवान्या सह सर्वत, ररित चक्षुः प्रसारयन्‌ 
परितः पदयमनास्ते ततर वासा ।९७।। 

तत स्तत्र विचित्राणि पुष्पाणि अरुणाः पष्वाशच येषां ते दुमा यस्मिन्‌ तस्मित्रुपथने वरसय श्रेष्ठं खियं 
ददर्श भव इति अनुषङ्गः! भगवरिभिता काथिदियं ज्ञी न तु स्वयं पुरुषोत्तम एव खरूपं, परिजग्राहिति 
विज्ञायते। "प््रबत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिभिता" ( भाग. 8-12-30 ) "आत्मानं देवमायया जडीकृतं" 
(भाग. 8-12-35 ) “यन्मे दुस्तरया स्वैरं मोहितोऽस्य्ग मायया" (भाग.8-12-38 ›) इत्यनन्तरोक्तिभिः 
तथाऽवगमात्‌। कथम्भूताम्‌ बरखियं दुकलीलयौ कन्दुकस्य क्रीडया विक्रीडतीम्‌, पाकं पचतीतिवत्‌ 
निदशः। कन्दुकक्रीडां कुरवतीमित्यर्थः। यद्रा कन्दुकलीलयेति हेत्वर्थे तृतीया कन्दुकक्रीडाजन्यरसानुभवा्ं 
कन्दुकक्रीडां कुर्वतीमित्यरथः। कसुकृलेन पर्यस्ते परिवीते नितम्बे मेखला यस्या स्ताम्‌।।१८।। 

उत्पतत्कन्दुकलीलवेन ये भाबर्तनोद्र्तने नमनोत्नमने, ताभ्यां कम्पितयोः स्तनयोः प्रकृष्टहाराणाञ्च 
उरुभरैः पदे पदे प्रतिपद मध्ये प्रभज्यमानामिव स्थितां लद प्रवा्लमिव प्रवालं, तदितस्ततः 
नयन्तीम्‌ ।।९९।। 

दिशूदभमतः कन्दुकस्य चापरे शराल्यैः भं प्रोदप्े तारे कनीनिके ययो स्ते आते लोचने 
यस्यास्तां स्वकर्णाभ्यां विभ्राजिते कुण्डले ताभ्याम्‌ ताम्‌ उश्ठसन्तौ कपोलौ ताभ्याञ्च नीलालकैश्च मण्डितमाननं 
यस्या स्ताम्‌।।२०।। 

श्वयद्विच्युतं दकु विच्युतां कबरी धम्मिष्ठञच वल्गुना सुन्दरेण वामहस्तेन सन्ती बध्रतीम्‌। अन्य- 
तरेण॒रकषिणकरेण कन्दुकं निघ्रतीम्‌ आत्मनः स्वसम्बन्धिन्यामायया कपटवृत्त्या जगत्‌ 
विमोहयन्तीम्‌।।२९।। 

तां वीक्ष्य देवो रुद्रः आत्मानम्‌, अन्तिकस्थितामुमां स्वगणांश्च म वेद कथम्भूतः दवः इति? या 
कनदुकलील तया ईषदत्रीडा तया अस्ुटं प्रकटं स्मतं तेन सह बिसष्टो यः करा्षः तेन मुष्टो वदतः 
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अत एष स्वयं यत्‌ जियाःप्षणं तया च प्रतिसमीकषणं ताभ्यां विल परवा आत्मा मनो यस्य तथाभूतः ।२२।। 

सः क्रीड्यमानः कन्दुकः यदा तस्याः कराग्रात्‌ विदूरं गतः तदा तं कन्दुकमनुव्रजन्त्याः जियाः लषु 
सूक्ष्मं वासः ससूत्रं काञ्चीसहितं मारुतो देवस्य रुद्रस्य पश्यतस्सतः अहरत्‌ जहार किल।।२३।। 

एवमेवम्भूतां मारुतेनापहतवाससम्‌, नग्ना मिति याबत्‌, रुचिरस्सुन्दरोऽपाङ्गो यस्याः दर्शनीयम्‌, अति 
सुनदरीत्वादिति भावः। मनोरमां मनोज्ञा तां दृटा स्रः तस्यां विलगत्यां लङ्जया कुष्धितकटाक्षरात्मानं 
निरीक्षमाणायां मनश्चक्रे किल ।।२४।। 

विज० लसन्तौ नितम्बे पर्यस्ता परिवृता दुकृलो परिमेखला यस्यास्सा, तथा ताम्‌।।१७११८।। 

आवर्तनमर्बाङ्नमनमुदर्तनमुत्रमनं, ताभ्यां कम्पितयोः आरब्ध चश्चल्योः स्तनयो गुणतः प्रकृष्टहारस्य 
च उरुभरैः पदे पदै मध्यप्रदेशे भज्यमानामिब स्थितां ततस्ततः तत्र॒ तत्र चल्त्पदपञ्ठवं नयन्ती 
प्रचालयन्तीम्‌। ।१९।। 

भ्रमतः कन्दुकस्य चापरैश्चलभावैः पर्िप् चञ्चले तारे कनीनिके ययोस्ते प्रोद्िप्रतारे ते च आयते च 
कोले च लोचने यस्यास्सा तथा। तां स्वकर्णयोर्विभाजिते च लरेलकुण्डले च स्वकर्णविभ्रानितलोलकुण्डले 
ताभ्यां उष्ठसद्धयां कपोलाभ्यामलकैश्च मण्डितमाननं यस्यास्सा तथा ताम्‌।।२०।। 

सन्नह्यतां बध्रतीम्‌ आत्ममायया स्वरूपङोभावैचित्प्रेण।।२१।। 

बीडा्साहतेन स्मितेन स्फुटेन प्रफु्ेन बिसृ्ेन दिध मुक्तेन च कटाक्षेण मूढः ब्ीपरेकषणप्रति 
समीक्षणाध्यां निर्वृत्त आहादितः आत्मा यस्य सः तथा, सः।।२२।। 

जी रुर पयति, रः सियं पयतीति भावेन तं कन्दुकमनुत्रन्त्याः खिवीः।।२३।। 


विलङ्गन्त्ां लज्ञाभावं कर्वन्त्याम्‌।।२४। 
ततोऽपहतबिज्ञानस्तत्कृतस्मरषिद्नलः। 
भवान्या अपि पश्यन्त्या गतहीस्तत्यदं ययौ । ।२५।। 


सा तमायान्तमालोक्य षिवस्मा व्रीडिता भृ्म्‌। 
निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नाऽन्बतिष्ठत ।।२६।। 


1. फ 011४ परवरः 2. ^.एग 01 अहरत्‌ 3, ४! 015 जहार 4. ^. 07011 मनोज्ञौ 5. ^ "णास; 2,1.00 "णस" ; 
0णीप्रति 6, कग चयः 
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तामन्बगच्छद्धगवान्‌ भवः प्रभथितेन्दिवः। 
कामस्व च वशं नीतः करेणुमिव यूधपः। ।२७।। 


सोऽनुबज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं खियम्‌। 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे ।।२८।। 


सोपगूढा भगवता करिणा करिणी वथा। 
इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णहिरोरुहा । ।२९।। 


आत्मानं मोचयित्वाऽङग सुरर्षभभुान्तरात्‌। 
पराद्रबत्सा पृथुश्रोणी माया देव विनिर्मिता ।।३०।। 


तस्ासौ पदवीं सद्रो बिष्णोरद्धुतकर्मणः। 
प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेष विनिजितः। ।३९। 


तस्यानुधावतो रेतश्स्कन्दामोघरेतसः। 
शुष्मिणो यूथपस्येव वाशितामनुधावतः।।३२।। 


श्रीध० तयेति। तत्पदं तस्यास्समीपं ययौ ।।२५-२९।। 

आत्मान मिति। आङ्ग ! हे राजन्‌। र्षभ भुजान्तरात्‌ मरेशबाहुमध्यप्रदेशात्‌ ।।२६,३९।। 

स्येति ुष्मिणः मत्तस्य वारितं पुष्पवती गजी ।३२।। 

व्ीर० तयाऽपहतविवेकः अत एब तया कृत उत्पादितः स्मरः कामः तेन विहः, अत एव गता 
हीरस्य ~ “ कामातुराणां न भवं न लङ्गा” इति न्यायात्‌। एवम्भूतो स्रो भवान्याः पश्यन््यस्सत्या अपि 
तत्पदं तस्याः समीपं ययौ गतः।(२५।। 

तमायान्तं रद्र बिलेक्य सा स्री विगतवस्रा, अत एव भृशं प्ीडिता अत एव वृक्षेषु निलीयमाना 
तिरोभवन्ती हसन्ती नाऽन्वतिषठत कचित्‌ स्थरं न तस्थौ ।।२६।। 

तामननुतिष्ठन्ती भगवान्‌ भवोऽन्वगच्छत्‌। कथम्भूतः ? प्रमथितानि क्षोभितानीद्धियाणि यस्य 
कामवषयतां पराप्तः यथा यूथपो गजः करेणुमिभोमनुगच्छति तदरत्‌।।२७।। 


1. ^8.0नृ श॒ मुषित, 14.148 व्यधितै' 2. प्ष्वासा 3. प्प विष्णुः 4. कनद "णा च 5 -5. त्‌, तपा 
6. 6. 4.8.10 7. ^ एश ठया अत एव 8.69 "दधाना 
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सोऽनुगतो त्द्रोऽतिवेगेन समीपमेत्य अनिच्छन्तीमपि लियं केशवन्धे गृहीत्वा आत्मसमीपं प्राप्य 


बाहुभ्यामालिङ्गितवान्‌।।२८।। 

यथा करिणा गजेन करिणी तथा भगवता रुद्रेण उपगूढा परिष्यक्ता विप्रकीर्णाः शिरोरुहाः केहाः 
यस्यास्सा। इतस्ततः प्रसर्पन्ती सृरर्षभस्य रुद्रस्य भुजयोरन्तरान्मध्यात्‌ आत्मानं बलान्मोचयित्वा, अङ्ग 
हेराजन्‌। देवेन भगवता विनिर्मिता सा पृथुश्रोणी मायामोहिनी, भगवन्मायानिर्मिता वा सा योषित्‌ प्राद्रवत्‌ 
प्राधावत्‌।।२९,३०।। 

दैरिणा कामेन विनिजित इवासौ र्रस्तस्याऽद्रुतकर्मणः विष्णो विष्णुषिनिर्मितायाः योषितः पदवी 
मन्वगच्छत्‌ ।।३९।। 

शुष्मिणः मत्तस्य युथपस्य गजस्य वारितं पुष्पवती गनां अनुधाबता इव तस्य तामनुधावतोऽमोधरेतसो 
रुद्रस्य रेत धस्कन्द अक्षरत्‌।।३२।। 

विज नान्वतिष्ठत नानुकृलाऽ भूत्‌। ।२५-३०।। 

वैरिणा पुरुषार्थविरोधिना, विरुदधपेरणावता घा ।।३१।। 

शुष्मिणो वीर्यवतो वाशितां मैथुनेच्छावती करिणीम्‌।।३२।। 


3 
यत्र यप्रापतन्मागं रेतस्तस्य महात्मनः। 
4 
तानि रौष्यस्य हेष्रश्च कषप्राण्वासन्महीपते।।३३।। 


सरित्सरस्सु शैकेषु वनेषूपवनेषु च । 
यत्र क्र चासनृषयस्तत्र सब्निहितो हरः।।३४।। 


$ 
स्कघ्रे रेतसि योऽप दात्मानं देवमायया । 
जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सप्यवर्तत कट्मलात्‌। ।३५।। 


अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः। 
अपरिक्ञेयवीरयस्य न मेने तदुहासुतम्‌। ।३६।। 


1, ^ स्व" 2. ^. छा गजस्य 3 ^.8,0न4पषठिा मह्यां 4. ^, न, सुप्यस्य , 10.49 सद्रस्य 
5. ॥५,४ विष्णु" 6- -6. 7.४ दिष्ाद्धुतम्‌ , 14.10४ तेदुदाहलम्‌ (ताम्‌ ) 
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व्या्यानतरयवितिष्टम्‌ 8123340 
तमविष्कब मतरीडमालक्षय मधुसूदनः। 
उवाच परमप्रीतो बिभतस्वं पौरुषीं तनुम्‌।।३७।। 
श्रीभगवानुवाच 
दिष्ट्या तवं बिवुधशरष्ठ! स्वां निष्ठामात्मना स्थितः। 
यन्मे स्रीरूपयां स्वैर मोहितोऽस्यङ् मायया । 1८! 


को नु मेऽतितरेन्मायां बिषक्तस्त्वते पुमान्‌। 
तास्तान्विसृजतीं भावान्दुस्लरामकृतात्मभिः।।३९। 1 


सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति। 

भया समेता कालेन कालरूपेण भागङः।।४०।। 
श्रीध० सरिदिति। एवं तामनुधावन्‌ हरः सरित्सरस्सु दौलादिषु च सन्निहितो बभूव ।३३,३४।। 
स्वमन इति। करमलम्‌ मोहातिरेकात्‌ जडीकृतं कर्तव्याकर्तव्यशून्यतया कृतम्‌ ३५।। 
अथेति। अगदात्मनोऽबगतं माहात्म्यं येन॒ सः आत्मनः तदुह॒ देवमायया जडीकरणं 


अद्भुतं न मेने ।।३६।। 
नमिनि। अविङ्कवं स्वस्थम्‌। ।३७।। 


विषट्ेति। आत्मना स्वयम्‌। स्वां निष्ठं प्रकृतिम्‌।।३८।। 

कोन्विति। विषक्तो मोहपदायनितः तवहते त्व षिन भावान्‌ चेष्रविरोषान्‌ | |३९।। 

सेति। कालेन सूष्टयादिनिमित्तेन मया कालरूपेण भागशो रजनआद्यशेन। समेता मदधीना 
सती ।[४०।। 

बीर० अमोधरेतस्त्वमेाह - यग्रेति। मह्यां यत्र यत्र स्थले महात्मनस्तस्य रुद्रस्य रेतोऽपतत्‌, तानि 
स्थलानि हे महीपते। रौप्यस्य रजतस्य हमस्सुबर्णस् च क्षे्राण्यासन्‌ बभूवू ।।३३।। 

किञ्च। यत्र कच यत्र सरिदादिषु रेतोऽपतक्तत्र सद्रस्सत्निहितो बभूव। तत्र तदुपासका ऋषयश्च 


आसन्‌ अवात्सुः।।३४।। 


1- -1. 48 यतो दुस्तरया 2, ^,8,७५]ग7 य" 3- -3, +,8न 0 4 -4. प,४ 0 , एत तदृहदेवमायया जड़ीकरणम्‌ 
5- 5. ए. ४ णपा 6. -6, एनत ४ छपा 7- 7. एत १,४ कषा 8, ४ ठप हेमः 9. 4.8] बभूवुः 
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एवं रेतसि स्कन्ने सति देवमायया योषिता जडीकृतमात्मानं स सुद्रोऽ पड्यत्‌। ततः हे नरश्रेष्ठ । 


कट्मलात्कामात्‌ सत्र्यवर्तत ।।३५।। 

अथानन्तरम्‌, अपरिजञेयं परितो ज्ञातुमशक्यं वीर्यं चेष्टितं यस्य॒ तस्य जगदात्मनः परमात्मनो 
यन्माहात्म्यं तदबगतं शातं येन स तथाभूतो रुद्रः तदुह तद्ध योषिदूपं त्षटतञ्च महदद्भुतं अदृटा्रतपू्वं 
मेनेऽमन्यत। ।२६।। 

ततो भगवान्मधुसूदनः स्वां तिरोधापितां पौरुषीं तनुं बिभरदाविभावयन्‌, स्वयमाविभूत इत्यर्थः 
अविक्वं द्टमतरीडनिर्टजञ त रुदर मालक नितरा परोत संसन्‌ जगाद ।।३७।। 

तदेवाह - दिष्टेतयादिभिः त्रिभिः । हे विबुध ! तवं स्वां निष्ठं परकृतिं कामषिकारराहि्यं दैवा 
दात्मना स्मेनैबावस्थितः स्थितः लब्धवान्‌ मन्मायाया दुरत्ययत्वादिततिभावः। तंहुरत्ययत्यमेवाह - यदिति। अङ्ग 
हे रुद्र! यदचस्मात्त्वं मे मम मायया दुस्तरया स्वैरं यथे च्छं, नितरामित्यर्थः। मोहितोऽसि, मोहं प्रापितोऽसि 
इतः । एवं मोहितस्य स्वनिष्ठालभो दैवात्सम्यन्न इति भावः।।३८।। 

दस्तरत्व मेवाह - कोन्विति। त्वां विना को नु पुमान्‌ मम मायां विषक्तः आसक्तः, विषवासक्तोऽ 
तितरेत्‌ ? विषक्तः इत्यनेन जितेन्ियस्तु मत्प्पतनोऽतितरेदेषेति सूचितम्‌। कथम्भूताम्‌? अकृतात्मधिः 
अन्तिन्धियः दस्तरास्तास्तान्‌ भावान्‌ कामक्रोधादीन्‌ विसृजन्तीम्‌।।२९।। 

एवं स्वमायया दुस्तरत्वमभिधाय तां विरिषन्‌ तया तस्य अनभिभवमनुगृहणाति - सेयमिति। सेय 
मुक्तविधा त्रिगुणात्मिका कालेन कालशशरीरकेण मया सृष्टयाधयुचितकालेन भागाः रन आद्येन समेता व्याप्त 
माया त्वां नाभिभविष्यति मोहितं न करिष्यतीत्यर्थः ।४०।। 

बिज० रुद्रस्य क्षेत्राणि हेम्नश्च क्षेत्राणि स्वर्णाकाराण्यासन्‌।।३३।। 

क्र च यत्र क्र च सरिदादिषु रेतः क्त्रषु ऋषय आसन्‌ तत्र भवश्च सन्निहितोऽभवत्‌।।३४।। 

बुद्धिभ्रशकरं कढ़मलं निवृत्तमिति यद्यस्मात्‌ अथ तस्मात्तदुदाहतां तां ग्राम्योक्तिम्‌। ।३५,३६।। 

अविक्वं स्वस्थम्‌। अत्रीडं कामजनकलङ्गारहितम्‌।।३७।। 

स्वां निष्ठाम्‌ भक्तिलक्षणाम्‌ आत्मना मनसा। कुत इति तत्राह - यत इति।।३८।। 


1. ४ 0) ज्ञातं 2. ४४ ताऽ ततः 3. ८8 'रमूदेव 4, ४ 017111४ सन्‌ 5. ८.9 'तित्रिभिः 6 -6. ४/ तदेवाह 
7- -7. ५ 0118 8. 4उग जा आसक्तः 9. ^ "जतीम्‌ 
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दुरन्ते जीबराशौ कठिन्मायां तरत्‌ वैचित्ादिति तत्राह ~ ऋते त्वदिति। विषये विषक्त" ये ये 

विषयपादाबन्धकाः तांस्तान्‌ भावान्‌ “कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌'' (कठ.उ.4.1) इति श्रतेः माया्तरणपदूनां 
संद्धावात्कथं कोन्सित्याकषप्यते ? इति तत्राह - दुस्तरामिति।।३९।। 


मदनुप्रहवतः सुतरेत्याह- सेय मिति। भागङाः एकदेदेनापि | (४०।। 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता राजन्‌! श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः। 
आमन्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ ।।४९।। 


1 
आत्ंशभूता तां मायां भवानीं भगवान्भवः। 
3. ् 
शण्वतां ऋषिमुख्यानां प्रीत्याऽऽचष्टाध भारतं! ।४२।। 


4 4 
श्रीरुद्र उवाच 


$ 
अयि ्यपडव स्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः । 
अहं कलानामृषभो विमुहये ययावशोऽन्ये किमुतास्वतन््राः ।।४२।। 


यं मामपृच्छस््मुपेत्य योगात्‌ समासहस्रान्त उपारतं वै । 
स रष साक्षतयुरुषः पुराणो न यत्र कालो विराते न बेदः।।४४।। 
श्रीशुक उवाच 
इति तेऽभिहितस्तात) विक्रमश्वारधन्वनः। 
सिन्धोनि्मधने येन धृतः पृष्टे महाचलः।।४५।। 


एतन्मुहुः कौ्तयतोऽनुशण्वतो न रिष्यते जातु समुद्यमः क्रचित्‌। 
यदुत्तमश्ोकगुणानुबर्णनं समस्तसंसारपरिश्रमापहम्‌। ।४६।। 


असदिषयमदिश्भावगमयं प्रपन्नान्‌ अमृतममरवर्यानाशय त्सिन्धुमथ्यम्‌। 
कप्रदयुब्रतिवेषो मोहवन्यस्सुरारीन्‌ तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि । ।४७।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे 
श्रीवेयासिक्यां अष्टादशसाहस्वयां श्रीहयप्रीव्रहमविधायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे दङ्करमोहनं नाम द्वादशोऽध्यायः ।।६२।। 


1. प्र. स्वातमानु ; ५, स्वात्माश 2. ^.8.011148.7 कसता 3. 1449 प्ौत्यनुदटा मृषा " प परत्याचष्टाऽथ भारत 
4 -4, ^8,उनरोषा्ा 0 5. ^8.4ृग अपि 6. [8.11/ ॥ ५ श), समास्य 
8. प्र.५ एष 9. ए चथ्वेद ; १.४ नवेद 10.8 भर 
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8-12-41-47 ्रीमद्ागवतम्‌ 

श्रीध० अत्मांशेति। सिष्ोरणभूतं ता स्तुवतां सतां हे भारतं ! ।।४१,४२।। 

* अयीति। अयि ह पर्वति! कलानां अणिमादि सद्ीनं ऋषभोऽपि अवाः अँस्वाधीनोऽपि विमु 

अपश्यः दृष्टवत्यसि ।।४३।। 

यमिति। वर्षसहस्रान्ते योगात्समाधेः उपारतं मां किं ध्यायसौति त्वं यमपृच्छः स एष यत्र कालो न 
विशते अपरिच्छितत्वात्‌। न च वेदः अगोचरत्वा्‌ 1४४ ।। 

अष्टाध्यायार्थनिगमनम्‌ - इतीति । ४५।। 

एतत्की्तनाईः फलमाह - एत दिति।।४६।। 

भगवता कृतं भक्तपक्षपातं स्मरन्रमस्करोति - असदिति। असतामविषयम्‌। भावो भजनं तेन 


गम्यमङक प्रपन्नान्‌ शरणागतान्‌ सिन्धुमध्वं सिन्धो्मथनेन जातममृतं य आशय दभोजयत्‌।\४७।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीश्रीधरस्वामिविरवितायां भावार्थदीपिकायां व्या्यायां 
द्रादशोऽध्यायः।।१२।। 


वीर० एव मित्थं हे राजन्‌! भगवता श्रीवत्साङ्केन यत्कृतोऽनुगृहीतो स्रस्तं श्रीवत्साङ्मामन्य 
अनुज्ञाप्य ते नानृज्ञातस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च सगणः सप्रमथादिगणः स्वालयं कैलासाद्रि जगाम ।।४१।। 

अथानन्तरं हे भारत! ऋषिमुख्ानां शृण्वतां भगवान्‌ भवः आत्मनोंऽशभूतां शरीरार्धभूतां 
तां भवानीं प्रत्यचष्ट उवाच ।।४२।। 

तद्रवाह - अपीति द्राभ्याम्‌। परदेवताया अजस्य कर्मायत्तोत्पत्तिरहितस्य परमपुरुषस्य मायां त्व 
मप्यप्यः मायामाहात्म्यं अपश्यः किमित्यर्थः। तदेवे दर्शयति - कलानां विद्याना मृषभोऽधिपतिः अबशः 
पारवस्वरहितोऽप्ा यथा मायया मुह्ये मोहितवानस्मि। किम्पुनः अस्वतन्त्राः मत्यदैत्यादयो 
मुष्यन्तीति। ।४३।। 





1 -1. एकन 0 = * ह (णाद) 1 एण णिफिव 7 एत त्ताः, 2, ^ प्रिये 3 -3. ^ विभूतीनां 
4. ॥,४ ता कऋषपोऽपि 5. ^ अपरवाः 6. प, 0)! अपि 7. प्,५ 071 विमुष्े 8. ^ ष्यपश्य 9- -9. 8.४ 00011 
10. ^+.8च नादौ 11, ॥1,४ 07111 इरणागतान्‌ 12 ^, परमतां 13. ^,8,7 ^लवानप्यहं 
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व्याछयानप्रयविषिष्टम्‌ 8-12-41-42 
समासहलनान्ते अनेकसंवत्सरसहल्पर्वन्तं तपस्तावा तदन्त योगात्तपोयोगाईुपारतं निवृत्तं मां त्वं 


यदपृच्छः त्वदुपास्यं वस्तु किमिति पृषटवत्यसि। स मया उपासितः साक्षादेष एव पुराणः पुरुषः यत्र यस्मिन्‌ 
पुराणे पुरुषे कालो न धिशाति यं कालेन कलयति, कालाऽपरिच्छिन्न इत्यर्थः! यश्च कालादिकं सव॑ वस्तुजातं 
युगपत्‌ सा्षादेद सर्व इत्यर्थः ।४४।। 

अ्धयाव्यथं निगमयति मुनिः - इतीति। हे तात! इति वात्सलयात्समबोधनम। हे राजन्‌! ईति 
हत्थं शा्धन्वनोऽजितस्य विक्रमः ते तुभ्यं मया अभिहितः कंथितः। कोऽसौ? येनाजितेन कुर्मरूपिणा 
सिन्धोः ्षरोदधेः निर्मथने कर्मणि महाचल मन्दराचलः पृष्टे धृतः ।।४५।। 

तदा्टा्वावयाः कौर्तनादि फलमाह - एतदिति। एतत्सिन्धोः निरमथनादिकं पुनः पुनः कीर्तयतः 
कथयत; शूण्वतशच समुधमः परयलः कचिदपि देहे जातु कदाचिदपि काले न रिष्यति, रक्षे, न नङ्श्यति'न 
विफल भविष्यतीत्यर्थः । कुतः? यद्यस्मात्‌ उत्तम श्ेकस्य भगवतो गुणानामनुवर्णनं समस्तानां संसारश्रमाणां 
्रयाणामाध्यात्मिकीदीनां तापानामपहन्त्‌ ।|४६।। 

भक्तपक्षपातं स्मरम्‌ नमस्करोति - असदिति। मथो मथनं, तत्र जातं मध्यं सिन्धोर्मने जातममृतं यः 
कपटयुबतिवेषः सुरारीन्‌ दैत्यान्‌ मोहयन्‌ प्रपतनानमरश्रषठानारयदपाययत्‌, तमसतामनितेन्दरियाणा 


मविषयोऽद्रः यस्य तं भावेन भक्ता गम्यमुपसृतानामात्मानमनुर्तमानानां कामानिष्टर्थान्‌ पूरयतीति तथा, 
11 
तं नतोऽस्मि। कर्तरि क्तः। नमस्कृतवानस्मीत्य्थः | ।४७।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीवीरराघवविदुषालिखितायां भागवतचन््रचन्दिकायां व्याख्यायां 
हादशोऽध्यायः।।१२।। 


विज० भागङा एकदेदोनाऽपि उत्तमश्लेकस्य हरेः गुणानुवर्णनं समस्तसंसारपरिभ्रमविनादन मिति 


यद्स्मात्स्मात्‌ निरन्तरमेतदनुशृण्वतः कौरतयतः पुरुषस्य समुद्यमः समौचीनः प्रयलो जातु न रिष्यते न 
नङयति । "रीङ्क्षये'  (४१-४६।। 


1. 4.8. 910 अपिेद 2. ए (0718 मुनिः 3- -3. ४/ 01115 4, ५,९.01 ईति 5. ४८ 07118 कथितः 6 ^ कले 
2. 4.87 0 तत्‌ 8. 0४ प्र 9. +. 94 न नर्यति 10. ५.९. "कादिता' 11. ४४ 00101 (त्यथः 
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8-12-41-47 श्रीमेद्धागवतम्‌ 
निरन्तर मनुस्मरणाथं पूोक्तगुणविरिष्टत्वेन तं श्रीनारायणं नमति - असदविषय मिति। यो 


भावेन भक्तया गम्यं॑प्राप्यञ्च असतामभक्तानामविषयमदि्रप्पत्नानमरवर्याम्‌ सिन्धोर्मधनोद्धूतममूते 
माहायदपाययन्‌। कीदशः कपटयुवतिवेषः सुरारीनसुरान्‌ मोहयन्‌ उपसृतानां शरणङ्गतानां पुंसां कामपूर 
मष्टदं तमिमं श्रीनारायणं नतोऽस्मीत्यन्वय.। अनेन एवंविधे भगवति भक्तिः कर्तव्येति सिद्धमित्युक्त 


भवति।।४७।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरल्ावल्यां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे द्रादशोऽध्यायः।।१२।। 


००००००० 


202 


त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


मनु्िवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः। 
सपरमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु ।।९।। 


इष्वकुरनं भगशचद धृष्ट स्शा्यातिरेब च। 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्रमो विष्ट उच्यते।।२।। 


करकः पृषध्रश्च दामो बसुमान्‌ स्मृतः, 
मनोव॑वस्वतस्वैते दह पुत्राः परन्तप !।1३।। 


आचित्या बसवो शद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः। 
अग्विनावृभवो राजग्निनरस्तेषां पुरन्दरः।।४।। 


कर्यपोऽत्रिर्बसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः। 
जमदग्निर्भरद्वाज इति संपर्षयः स्मृताः ।।५।। 


अन्नाऽपि भगवज्जन्म कड्यपाददितेरभूत्‌। 
आदित्यानामवरजो विष्णुरबामनरूपधूत्‌। ॥६।। 


संक्षेपतो मयोक्तानि सत्त मन्वन्तराणि ते। 
भविष्याण्यपि बश्षयामि विष्णोरलाक्तश्नन्वितानि च ।।७।। 


बिबस्वतश्च दे जाये विश्वकर्मसुते उभे। 
संज्ञा टाया च राजेनद्र! ये प्रागभिहिते तब ।।८।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
त्रयोदशे तु वरणवने सपतमादीन्यनक्रमात्‌। मन्बन्तराणि सर्वाणि षदिविधानि पृथकपृथक्‌ ।। 
सप्तमादिमन्वन्तराण्याह - मनु रित्यादिना यावदध्यायसमापि । ।१३।। 


आदित्या इति। आदित्यादयो देवा इत्यन्वयः ।।४,५।। 





1- -1, 1009 कृष नभधेव 2. 4,8.61 "ष्च , १,४ "शक. 3. 1,४ "पभो 4. पि, ४,४/ ते ऋषय, 5. प्रिशतें' 


6. 480 क्‌ 7. 680 एवय 8, ^8.0नन "कथा" 9. }/.49 भावं 
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8-13-1-8 श्ीमद्धागवतम्‌ 

अत्रेति। भगवतो जन्म अवतारः। तमेधाऽऽह - आदित्यानां विवस्वानर्यमा पूषेतयायक्तानां मध्ये 
अवरं जन्म यस्य सः।।६।। 

संक्षेपत इति। शक्तथा अबतारेणािविर्तान।।७।। 

अष्टमं मनुं वक्तुं कथामाह - विवस्वत इति त्रिभिः ।।८।। 

श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

तदेवं ॒षष्टं॑चाकषुषमन्वन्तरं सचरित्रानिताबतारं निरूप्याऽथ सं्तमादिमन्वन्तेराण्याह मुनिः 
यावदध्यायसमाप्ति - मनुरिति। अधुना विद्यमानः सप्तमो मनुः विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति प्रसिद्धः । तस्य 
श्राद्धदेवस्याऽपत्यानि पुत्रान्‌ कथयतो मे म्तः शुणु ।।१।। 

हि परन्तप ! इक्ष्वाक्षादयशचते दहा वैवस्वतस्य मनोः पुत्राः।।२,३।। 

देवानाह - आदित्या इति। आदित्यादयो देवा इत्यन्बयः। इनद्रमाह - हे राजन्‌! तेषां दलननधिपति 
इन्रः पुरन्दराख्यः!।४।। 

सप्षानाह - कश्यप इति।।५।। 

अवतारमाह - अत्रापीति। अत्राऽपि सप्तमे मन्वन्तरे कङ्यपात्यितुः अदितेर्मातुश्च भगवञ्जन्माऽभूत्‌, 
भगवानवततारेत्य्थः। स॒ च विष्णुः उपेनदराष्यो वामनरूपं धरतीति तथा आदित्यानां विवस्वानर्यमा 
पूषेत्यादीनां षष्ठस्कन्धोक्तानां मध्ये अवरं जन्म यस्य सः, आदित्यानां कनीयानित्यर्थः ।1६।। 

एवं वतमानं सप्तममन्वन्तरमुक्तम्‌ , षडतीतान्यक्तानि। अथ भविष्याणि अष्टमादिमन्वन्तराणि विवक्षुः 
उक्तान्यनुवेदति - संक्षेपत इति। एवं सप्त मन्वन्तराणि संक्षेपतः तुभ्यं मयोक्तानि, अथ भविष्याणि वक्तु 
प्रतिजानीते ~ भविष्याणीति। अथ विष्णोः शक्तिभिरंशैः, अवतारैरिति यावत्‌ अन्वितानि भविष्याणि 
मन्वन्तराण्यष्टमादीनि वक्ष्यामि । विष्णो; शक्तथन्वितानि इत्यनेन तेषामवद्यश्रोतव्यत्ं सूच्यते ७।। 

अष्टमं मन्वन्तरं वक्तुं तावततदुपोद्धातरूपां कथामाह - विवस्वत ईत्यादिभिः ्रिभिः। विश्वकर्मणः 
प्रजापते ईदहितरौ उभे संज्ञच्छायानाग्यौ विवस्वतः दरे भाय । हे राजेनद्र! ये संजञाच्छाये तब तुभ्यं मवा प्राक्‌ 
षषटस्कन्धेऽभिहिते ठक्ते। ८ ।। 





1. ¢ 0 देवानाम्‌ 2. ४# 0110115 अथ 3- -3. ¢ इति 
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व्याडयानत्रयभिगिष्टम्‌ 8-13-9-16 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्ावली 


प्रासङ्गिकं समाप्य अवरिष्टश्राद्धदेवादिमनुकथाकथनेन हे माहात्यमेव वर्णयति कतिपयैर्तैः 
अध्यायैः। तत्र श्ाद्धदेवः कस्य पत्रः ? इति त्रऽऽह - मनुरिति ।।६।। 


श्राद्धदेवस्यापत्यानि तत्र॒ देवनामानि सप्तऋषिनामानि हरेरवतारविहेषश्च वक्ति - इक्ष्वाकु 
रित्यादिना ।।२-६।। 


मन्दानां प्रमेयवि्ञानार्थमुत्तरमन्वन्तराणि प्रतिजानीते - धविष्याणीति । ७ - ८।। 


तृतीयां डवामेके तासां संजासुताखयः। 
चमो यमी श्राददेवरायायाश्च सुता्छृणु । ।९।। 


2 
सार्बाण स्तपती कन्या भायां संवरणस्य या। 
हानैश्वरस्तृतीयोऽभूदभ्िनौ बडबरात्मजौ ।।९०।। 


3 
अष्टमेऽन्तर भायाते सावर्णिर्भविता मनुः। 
4 
निर्मोह विरजस्काद्ाः सा्वरणेस्तनया र्ृपाः।।९९।। 


तंत्र वेघास्सुतपसो तिरजा अमूतप्रभाः। 
तेषां विरोचनसुतो बलिरिनत्रो भविष्यति ।।९२।। 


दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे चः पद्रयम्‌। 
राद्धमिन्द्रपदं हित्वा वतस्सिदिमरवाप्स्यति।।९३।। 


यौऽसौ भगवती बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः। 
निवेशितोऽधिके स्वर्गादधुनाऽऽस्ते स्वराडिव ।।९४।। 


गालत्रो दीपिमात्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा। 
ऋष्यशृङ्गः पिताऽस्माकं भगवान््ादरायणः। ।९५।। 


इमे सपर्षयस्तस्मिन्‌ भविष्यन्ति स्वयोगतः। 
इदानीमासते राजन्‌! स्वे स्व आश्रममण्डले । ९६।। 


1. 1, तचा ण्डवा नाम 2. पफ कतिः 3 कण "रे वाते 4 (फ,0त "क" 5. 4.2.047 "वणितं 
6. ^.8,0.14)4427 नृप! 7. 1142 जाः 8. ६,५.४१ मुक्त्वा %, }448 गमि 10. ^,8,0न,4१08.7 "सतत्र 
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8.13.9-16 श्रीमद्रागवतम्‌ 

श्रीध० तृतीयामिति । एके बडबां तृतीयामाहुः। मम तु संजैव बडवेति मतम्‌। तदुक्तं॒॑षष्टे - 
“सैव भूत्वाऽथ बडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि" (भाग.6-6-40) इति। यमश्च यमी च यमुना 
्राद्धदेवशचेति व्रयस्सुताः ।।९।। 

सावर्णिरिति। सावर्णिः पुत्रः ।।१०-१२।। 

दस्वेति। पदत्रयं याचमानाय इमां सां महौ सप्तमे मन्वन्तरे दत्त्वा अष्टमे मन्वन्तरे विष्णोः प्रसादेन 
च राद्धं लब्धमिन्रपदं हितवैतयर्थः ।१३-१४।। 

गालब इति। रामः परकुरामः, द्रोणपुतरोऽ ्वत्थामा ।।९५।। 

इमे इति। इदानीन्तु स्वयोगत आसते ।।१६।। 

बीर० बडवाख्यां विवस्वतस्तृतीयां भार्यां एके आहुः। ममतु नैव वडवेति मतम्‌। “ सैव भूत्धाऽथ 
बडवा नासत्यौ सुषुवे भुषि "' ( भाग. 6-6-40) इति पष्स्कन्धो्तः। तासां तिसृणां भार्याणां मध्ये संज्ञायाः 
सुताख्यः। सुता च सुतौ च सुताः। “ पुमान्‌ लिया '" ( अष्टा 1.2.67 ) इत्येकरोषः। एका सुता द्रौ सुतौ 
इत्यर्थः। अथ छायायाः सुतान्‌ शृणु। अत्रापि पूर्ववदेकरोषः। तदेवाऽऽह - यमश्च यमी च यमुनानदौ च 
्राद्धदेवशेति त्रयः सुता इत्यर्थः| ९।। 

तदेवाऽऽह - सार्बणिः सुतः तपत्याख्या कन्या सुता या तपतिः संबरणस्य भार्या कथिता। 
शनैश्चरस्तृतीयः, सार्वाणहानैश्वरौ द्रौ पु तपतिः एका सुता चेत्यर्थः । अश्विनौ तु बडबायाः सुतौ ।।१०।। 

अथ अष्टममन्वन्तरषट्कमाह - अष्टम इत्यादिना, नवमो दक्षसा्बणिरित्यत्ाक्तनेन ग्रन्थेन । 
अष्मेमन्वन्तरे आयाते सति सार्वाणि सिवस्वत॒ एव पुत्रो मनुः भविता भविष्यति। 
निमहादयः सावर्णर्मनोः पत्रा भवितारः ।॥११।। 

तत्र॒ मन्तन्तरे सुतप आद्याख्या देवगणाः, तेषां देवगणानां अधिततिरिनद्रो 
विरोचनसुतो बलिः भतिष्यति।।९२।। 

तं विक्िनष्ट - दत्ेति द्राभ्याम्‌। यो बक्ति पदत्रयं याचमानाय विष्णवे वामनाय इमां पृध्वी दत्त्वा 
रषयो प्रसादात्‌ राद्धं लब्धं दनद्रपदं हित्वा, अनुभवपूर्कं हित्वे्यर्थः। ततः सिद्धि मुक्तिमवाप्स्यति।।१३।। 


1- -1. ^ नैवमेव 2- -2. ‰/ 07115 ३. ४ सूतौ 4, ^.87 फणा भविता 5, ५४ "व, 6. ^. ततर 
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व्याक्यानत्रविशिष्टम्‌ 8-13.11-24 
योऽसौ बलिर्भगवता बद्धः पुनः प्रीतेन तैनैव भगवता सुतक्ते स्वरगादप्यधिके लीके 
निबेितोऽधुना स्वराडिन्द्र इाऽऽस्ते।।९४।। 


अत्र मन्वन्तरे भविष्यतः सपर्षीनाह- गालव इति। रामः परशुरामः, द्रोणपव्रोऽश्वत्थामा, 
कृपः कृपाचार्यः ।।९५।। 

इमे गालवादयः स्वयोगतः स्वयोगग्रभावात्‌ सक्षय भषिष्यन्ति। हे राजन्‌ ! इदानीं त एते 
गालबादयः स्वकीयाश्रमस्थानेषु वर्तन्ते ।१६।। 

विज० तासां संज्ञा छाया बडवानां मध्ये संजञासुता एत इत्याह - यम इति ।।९-१२।। 

बलेरिदरपदानन्तरं का सिद्धिरिति तत्रऽऽह - दल््ेमामिति। पदत्रयं याचमानाय बिष्यवे मा पृथिवीं 
द्वा राद्धं सिद्धमिन्द्रपदं हित्वा यो बलिः ततस्सिद्धि मुक्तिमवाप्स्यतीत्यन्वयः ।।१३।। 

इदानी वुतराऽऽस्त त्यत आह ~ य इति। स्वराडिव इद्र इव ।।१४,१५।। 

स्वयोगतः अच्युतनिषठालक्षणयोगात्‌ इदानीं वत्राऽऽसत इति तत्राऽऽह - इदानीमिति ।\९६।। 

देवगुयातमरसवतयं सार्वभौम इति प्रभुः। 


स्थानं पुरन्दराद्त्मा लये दास्यतीश्वरः ।।९७।। 


नमो दक्षमावर्ण्मनु रवरुणसम्भवः। 
धृतकेतु दीप्तकेतु रित्यादचास्तत्सुता नृपाः ।१८।। 


शारा मरीचिगभाधा देवा इद्रोऽदुतस्स्मृतः। 
दयुततिमत्प्मुखास्तत्र भविष्यनत्यृषयस्ततः।।९९।। 


आयुष्मतोऽम्बुधारायामृषभो भगवत्कला । 
भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽ तः । ।२०।। 


दामो ब्रह्मसा्बाणरुपश्ोकसुतो महान्‌। 
तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः। ।२९।। 





५87 मेषु 2, 6 0 त्यतः 3. 9५ वेदगषणं' 2144५ देवमयं 4, 1५108 परपतिः 5. ^,2,0449091 भूतं 
6. ४ तान्‌ १7. [1600 १ , 8. प्र ४ परो मरीचि 1/8 परा मरीधिगं' ; ५ धाता मरीषिं 
9. पच द शुत. 10. }/.}4 "वान्‌ किल 11 1/4 सताती ; ४ संरुदां 12 ५/'त रत 
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8-13-17-24 श्रीमद्भागवतम्‌ 
#तत्रापि जन्म भविता हरेधिश्वसृनो गृहे। 


भमू्िरिति विख्यातो येनाप्यायेत बै जगत्‌।। 
हविष्मान्सुकृतिस्सत्यो जटामूतिस्तदा दविजाः। 
सुवासन विरुद्धाय देवाइहामभुस्सुरेभ्वरः । ।९२।। 


बिष्यकसेनो विषुध्यान्तु शम्भोस्मख्यं करिष्यति। 
जार्तोऽश्ांशेन भगवान्गृहे विश्वसृजो विभुः।।२३।। 


भनुर्वे धरमसारविरेकादराम आत्मवान्‌ । 
अनागता स्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दहा ।।२४।। 
श्रीध० धारा इति। अद्भुत इन्रः । १७-२१।। 
हविष्मत््मुखा इ्यक्तानामेव केषाशचन्नामान्याह - हतरिष्मानिति।।२२।। 
विष्क्सेन इति। विषुच्यां नातस्सन्‌।।२३।। 
मनुरिति। एकादशम इत्यादिरार्षः ।।२४।। 
बीर० अवतारं तद्धरितञ्चाऽऽह - देवगुह्यादिति। ईश्वरो भगवान्‌ देवगुह्यात्सरस्वत्यामवतीर्णः 
सार्वभौम इति प्रसिद्धो विभुः समर्थः, अत एव पुरन्दरात्‌ सममन्तरस्थादि्दरात्‌ स्थानमिनद्रपदं 
हत्वाऽपनीय बलये दास्यति। अ्रदमनुसन्धेयम्‌ - चाक्षुषे षष्ठ मन्वन्तरे यदा दुर्बाससदशापेन गतश्र- 
रिनद्रोऽजितङ्ञरणबरणात्‌ तत्सहायोऽमृतं प्रार्य बलि विजित्य सश्रीकः सदेवगणज्िलोकाधिपत्यं कृतवान्‌ तदा 
बलिः भार्गवैराहितबलः तमिन््रमुदवाटय त्रिविष्टपमधितस्थौ। तदा पुनरदित्याऽऽराधितो भगवानादित्याना मनुजो 
वामनो भूत्वा पदत्रययाच्जाव्याजेन बलेलिविषटपं गृहीत्वा इन्द्राय पुरन्दराय प्रदाय बलिमनुगृहन्‌ इदमाह - 
"एष मे प्रापितः स्थानं दुषप्रापममरैरपि। सावर्णरन्तरस्याऽयं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ।। तावत्सुतलमध्यास्ते 
विश्वकर्मविनिमितम्‌"' (भाग &-22-31.32 ) इति तदेवमनुगृहीतस्तत्मभूतिसुतेऽधिवसन्‌ आयास्यत्यष्टमे 
मन्वन्तरे तदाऽबतरिष्यमाणेन सार्वभौमाख्येन भगवता पुरन्दरादपनीय दत्तेनद्रपद इन्द्रो भतिष्यति। 
ततस्तदाधिपत्यावसाने सिद्धिमवाप्स्यतीति। १७ ।। 


+) @(्2 शलाऽ€ 15 णपा 1 प्रग व्वा0ा8 1, षग सृजां 2, क श्रीमू 3, 1/0 कृत 
4. ^.8.0नरननषन नयो 5. प सूप्रमाणो 6. ४४ शरुधाद्चा 7. एशक्ति विधास्यति 8. ^,2,0,717 जातस्स्वांगेन ; 
५.08 जातस्ान्तस्तु 9. 0.10 सूृजां 10. }048 'त' ।1- -11. 11४ 011 12. 4.8. "सकला" 13. ^8.7 भवरलौ 
14. ^एग "मधि 
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व्याङ्यानत्रयधिदिष्टम्‌ 8-13-25-32 
नयममन्वन्तरषटूकमाह - नबम इति। वरुणसम्भवः वरुणस्य पतरः दक्षसावणिरिति प्रसिद्धो मनुः 


नवमो भविता भविष्यत। तस्य सुता धृतकेत्वादयो भविष्यन्ति ।९८।। 

धग्रादयो देवगणा इन्द्रस्तु श्रतेः इति प्रसिद्धो भविता दयूतिमत्मभृतयस्सर्षयः भविष्यन्ति १९।। 

एवं मन्वादयः पद्चक्ताः सचरित्रमवतारमाह ~ आयुष्मत इति। अम्बुधारायां भार्यायाम्‌ आयुष्मतः 
सकाशात्‌ भगवानवतौर्णः ऋषभ इति प्रसिद्धो भविता, येनकऋषभेण संरा रक्षितं ब्रिलोकी श्रुताख्य दनद्रो 
भोक्ष्यते पालयिष्यति ।।२०।। 

दरममन्वन्तरषट्कमाह - वषम इति। उपश्सेकस्य सुतो महान्‌ सुगुणः ब्रह्मसार्वाणरिति प्रसिद्धो 
दशमो मनर्भविता। तस्य ब्रह्मसावणेमनोः सुताः भूरिषेणाद्या प्रिनाः। सार्षयस्तु हविष्मह्मभृतयः ।।२९।। 

एतानेव ॒कोश्चिनदिराति - शहविष्मानिति। सुवासनादयो देषगणाः भविष्यन्ति। सुरेश्वर 
इन्रस्तु ामभुः भविष्यति।।२२।। 

अवतारमाह - विष्वक्सेनो विभूर्भगवान्‌ विश्वजितो गृहे तद्धार्यायां विषूच्यां स्वांशेनाऽबतीर्णः 
म्भोरिनद्रस्य सख्यं करिष्यति ।।२३।। 

एकादहमन्बन्तरषट्कमाह - मनुरिति। आत्मवान्‌ प्रहस्तमनस्को धर्मसाधर्णिरिति प्रसिद्धः एकादशो 
मनुर्भविष्यति। एकादशम हत्यार्षम्‌। तस्य ॒धर्मसार्णेससुताः दश्च सत्यधर्मादयोऽनागताः भवितारः।।२४।। 

विज० स्थानं स्वर्गम्‌।।१७-१९।। 

अम्बुधारायां शिया येन ऋषभेण सन्वातोऽदभुतो नामेन्द्रः।।२०-२२।। 

शम्भोनदरस्य शान्तः शान्ताख्यः ।।२३।। 


अनागतो भविष्यन्‌।।२४।। 
विहङ्माः कामगमा निर्बाणाः रुधवस्सुराः। 
इन्द्रस्तु बैधृतस्तेषामृषयश्चारुणादयः।।२५।। 


आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः। 
वैधृतायां हरेरंशः त्रिलोकीं धारयिष्यति ।।२६।। 


1. प 005 नवमः 2. प 0 भषित 3- -3 ४ 01118 4, 48. चाः 5. 4,9.77 भवितारः 6. ^, भवितारः 
7, 4.8. भवितत 8, ^ 07118 शन्तिः 9 ^.2,6.1}4.#18.7 "णर" 10. ^.8,60.1.1, च वृतस्ते , }4/2 "व पूतिस्तै ` 
पस्तु वै ध्रुवस्ते 11. ५,४य्‌' 12. परभ "तीयो 
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8-13-25.32 श्रीमद्धागबतम्‌ 
भविता रङ्साबणी राज््रादशमो मनुः। 
देववानुपदेवश्च देवञ्येष्टादयस्सुताः।।२७।। 


3 तत्रेदं 
ऋतुधामा च तपरो देवाश्च हरितादयः। 
ऋषयश्च तपोमूतिस्तपश्चाग्रीध्रकादयः।।२८।। 


स्वधामाख्यो हरेरंशञस्साधयिष्यति तन्मनोः। 
अन्तरं सत्यसहसः सूनृतायास्सुतो विभुः।।२९।। 


मनुलरयोदो भाव्यो देवसार्बाणिरात्मबान्‌। 
चित्रसेन विचित्राचा देवसावणिदेहजाः। ३०1 


देवास्सुकम॑सूत्रामसंञा इनदरो दिवस्पतिः। 
नि्मोंकतक्वदरशधा भविष्यन््यृषयस्तदा ।।३९।। 


देबहोप्रस्य तनय उपहतां दिवस्यतेः। 
योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भतिष्यति।।३२।। 


श्ीध० स्वधामेति। तस्य मनोरन्तरं॑साधयिष्यति। सत्यतपसः या सूनृता शौ तस्यौ, 
सुतस्सन्‌।(२५-३६।। 

देवेति। दिवस्पतेरिद्रस्य उपहर्ता सम्पादकः देवहोत्रस्य द्य ममविषयति। ।३२॥ 

बीर० विहङ्गमाद्ा देवगणाः, तेषामधिपतिरिन््रस्तु धुव इति प्रसिद्धो भविता 
ऋषयः सार्षयस्त्वरुणादयः।।२५।। 

अवतारमाह - अर्यकस्येति । आर्यकस्य भार्यायां वैधृतायां जातोऽधतीर्णः हरेरंशस्तत्र मन्वन्तरे 
धर्मसेतुरिति प्रसिद्धो भविष्यति। स च त्रिलोकीं धारयिष्यति रिष्यति। ।२६॥। 

हे राजन्‌) द्वादशो मनुः सदरसार्बणिरिति प्रसिद्धो भविता। तस्य सुता देवादयः ।।२७।। 


तत्र मन्वन्तरे ऋतुधामाख्य इन्रः । हरितादयो देवगणाः । सकर्षयस्तु तपपरभृतयः।।२८।। 


1. प्रि मद ; कषा मेर 2. 4.2.0नोषत49 विश्रषठा 3, ^,8,0नरोधषणा ऋत' 4, 4.04 शव्या; 8 या 
5. 8४, तपसः 6. ॥,४, ह 7. ^8 सहसः 8- -8. एकन.ज कणो 9- -9. एतान, काणा 10- -10. 8 कषाः 


11. ^, 0 ऋषयः 12. 4,82.7 भविता 13- -13. 4.8 0011 14. 4.8 त्रत 
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व्याठयानत्रयविगिष्टम्‌ 8-13.33-36 
स्वसुधामाण्यो हररंशावतारः, तस्य॒ मनोः दरसवर्णरन्तरं साधयिष्यति। स॒ च 


सत्यसहस्सुनृतयोः सुतः।।२९।। 
्रयोदशो मनुः देवसाबधिरिति प्रसिद्धो भाव्यः भविता देवसाबरेदहा्जातः 
तत्सुताः चित्रसेनादयः।।३०।। 


सुकर्मापिसंज्काः देवगणाः, इन्र्तु दिवस्यतिरिि प्रसिद्धो भविता । तदा मन्वन्तरे ऋषयस्सा ऋषयो 
निर्मोकादयो भविष्यन्ति ।।३९।। 

देवहोत्रस्य भर्यायां वृहत्यां हरेरंशः सम्भविष्यति, स॒च योगेश्वराख्यो देवहोत्रस्य तनयो 
दिषस्यतेरिनद्रस्य उपहर्ता इष्टसप्पादको भविता।।३२।। 

विज० दिवस्पत्तिमाया ।(२५-३२।। 


1 
मनुवां इन्दरसलाव्णिश्चतुरदशम एष्यति। 
ईरुगम्भीरवस्वादय इन्रसार्वाणवीरयजाः । ३३।। 


पवित्ाशचाभुषा देवाः शुधिरिन्रो भविष्यति। 
अग्रिर्बाहु इशुधिष्शुक्रो मागधाद्यास्तपस्मिनः।।२३४।। 


5 
सत्रायणस्य तनयो बृह्धामुस्तदा हरिः। 
वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायित्ता।।३५।। 


रानंश्वुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते। 
प्ोक्तान्येभिर्मतः कल्पो चुगसाहस््रपर्ययः।।३६।। 


इति श्रीयद्धागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादरासाहस्यां 
श्रीहय्रौवन्रह्मविदयायां पारमहस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 


श्रीध० सत्राचयणस्येति। क्रियातन्तन्‌ कर्मसन्ततीः वितायिता विस्तारयिष्यति । ।३३-३५।। 


राजन्निति । युगसाहल्नेण पर्वयः परिब यस्य युगसहत्प्रमाण इत्यर्थः ।।२६।। 





1. कात8 शते 2. -2, ^8,01.7 उरुगम्मीरमुदधयाधचा , 11.140 जन्तुभीरववरयदचा 3. }/.)12 विचित्रा" 4 ^4.8,0नरषुग४9 न परशुदधो 
5, 1/8 नारायणस्य 6, 1, विततानाय , }/.}/४ विनताया 7. 4.8,00.14\4142.7 "मित. 
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8-13-33-36 श्रीमद्धागवतम्‌ 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीश्रीधरस्वामिषिरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याढ्यायां त्रयोदशा ऽध्यायः।।१२।। 


बीर चतुर्दशो मनुस्त्विनदरसारबणिरित प्रसिद्धः एष्यति भविष्यति। तीर्यजाः तत्सुताः उरवादयः।।३३।। 

देवगणास्तु पवित्रादिसंज्ञिताः। इद्रशुचिरिति प्रसिद्धः भविष्यति। तपस्विनः सपर्षयो अग्रधादयः।।३४।। 

हरि्भगवान्‌ सत्रायणस्य तनयो वृहद्रानुरिति प्रसिद्धो भविष्यति। हे महाराज! स ॒च वृहद्धानुः 
वितानायां सत्रायणस्य धार्यायां जातः क्रियातन्तन्‌ यज्ञकर्मसन्तानान्‌ वितायिता िस्तारयिष्यति।३५।। 

मन्वन्तरकथनमुपसंहरति - राज्रिति। हे राजन्‌ ! त्रिकालानुगतानि भूतमर्तमान भविष्यत्कालानुग- 
तानि तत्र भूतानि षट्‌ वर्तमानमेकं भविष्याणि सप्त इत्येवं चतुर्दशमन्वन्तराणि ते तुभ्यं मया प्रोक्तानि। 
एभिश्चू्दशमिर्मन्वन्तरैः कल्पः दैनन्दिनात्मकेः कल्यः। स च युगसाहस्रपरिमितः युगानां कृतादीनां सहस्नवारं 
पर्ययः परिवृतिर्स्मिन्‌ स तथाभूतः ।।३६।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखितायां भागवतचनद्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां प्रयोदशोऽध्यायः।।१३।। 


विज० क्रियातन्तून क्रियासमुदायान्‌ वितायिता विस्तारं कारयिता ।।३३-३५।। 
त्रिकालानुगतानि भतीतवर्तमानभविष्यत्संज्ान्‌ प्रिकालन्‌ अनुवर्तमानानीति। प्रिलोकानुगतानीति पठे 
स्पष्टोऽर्थः। ते तव मितः प्रमाणीकृतः । ३६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


श्रीविनयध्वजतीर्थविरवितायां पदरलावल्यां टौकायां 
अष्टमस्कन्धे त्रयोदडोऽध्यायः।।१२।। 


००००००० 
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चतुर्दशोऽध्यायः 


(विजयध्वजरीत्या त्रयोदशोऽध्यायः) 


्रविष्णुरात उवा 


मन्वन्तरेषु भगवन्‌! चथा प्रन्धादय स्तवमे। 
यस्मिन्‌ कर्मणि ये येन नियुक्ता स्तददस्व नः।।९।। 


§- 1 

ब्रह्मरात उवाच 
मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते । 
इनव्रास्सुरगणाश्चैव सवं पुरुषलासनाः।।२।। 


चज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्य स्तनबरी नृप। 
मन्वादयो जगद्यात्रां नवन्त्याभिःप्रधोदिताः।।३।। 


चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ताश्ूतिगणान्यधा। 
तचला ऋषयोऽपश्यन्‌ यतो धर्म स्सनातनः।।४।। 


ततो धरम चतुष्यादं मनवो हरिणोविताः। 
युक्ता स्सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले मही नृप।।५।। 


पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागज्ञः । 
यज्ञभागभुजो देवा चे चाऽन्येऽत्नानुकीतिरतः । ।६।। 


हन्द्रो भगवता दत्तां ब्रैलोक्यश्चिय मूजिताम्‌। 
भुञ्जानः पाति लोकांख्ीन्‌ कामं लोके परबर्षति। ।७।। 


जञानज्ञाऽनुयुगं ब्रूते हरिम्मिद्धस्वरूपधृद्‌ 
ऋषिरूपधरः कमं योगं योगेशरूपधूत। 1८ ।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


चतुर्दरो तु सर्वेषां मन्वादीनां यथायधम्‌। पृथक्षर्माणि वर्वन्ते भगवद्शवतिनाम्‌। 





1. .1. 4.8,0.1148.7 रानो वाच 2, 16.249 वान्‌ 3. प त्वमो 4 8.0 तता मे 5- 5. ^किउनरेषर्नि 
ऋषिर 6- -6, ^.28,0.1 ये च तप्ान्विताच तैः ; ५448 पे च तत्राऽनुक्ौतिताः 7. 4.44 "अतुर्युगं॑$. ॥,\/ स्सदरेत 
9, ^8,0.170149.7 कह 10. ^8,0 तक "क्‌ 
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8-14-1-8 श्रीमद्धागवतम्‌ 
मनव इति। पुरुषेणेश्वरण यजाधवतारैः शास्यन्ते नियुज्यन्ते इति तथा।।१,२।। 


तदेवाऽऽह - यज्ञादय इति।।३।। 

ऋष्यादीनां कर्माण्याह - चतुर्युगान्त इत चतुर्भिः यतो येभ्यः श्रुतिगणेभ्यः ।।४।। 

तत॒ इति। उदिता उक्ताः। रुक्ताः संयतास्सन्तो महीं धमम॑ सञ्चारयन्ति ; मह्या 
धमं प्रवर्तयन्तीत्यर्थः ।।५ ।। 

पालयन्तीति। प्रजापाल मनुपुत्रास्तं धम पाछ्यन्ति। यावदन्तं यावन्मन्न्तरावसानम्‌। विभागकाः 
ूतरपौत्रािक्रमेण। ये चाऽन्येद्यवापृथिव्यादयः अत्र कर्माणि भोकृत्वेनाऽच्वितासतैश्च सह ।।६,७।। 

प्रसङ्गाद्रपा्तरे रपि जगदयत्रप्रवर्तन माह ज्ञानमिति दराभ्याम्‌। सिद्धेशाः सनकादयः। ऋषयो 
याज्ञवल्क्यादयः। योगे दत्तात्रेयादयः। तत्तदरूपस्सन्‌ ज्ञानं कर्म च योगञ्च ब्रूते ।८।। 

श्रीवीरराधवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

एवं मन्वन्तरेषु कथितेषु प्रसङ्गान्मन्वादीनां कृत्यं पृच्छति राजा - मन्वन्तरेष्विति। हे भगवन्‌। 
मन्वन्तरेष्वमौ उक्ता मन्वादयः, आदिकाव्ग्राह्मा स्तत्ुत्रादयः पञ्चअमौ मन्वादयः येन यस्मिन्‌ कर्मणि ये 
नियुक्ताः तननोऽस्मभ्यं वदस्व प्रत्यकं मन्वादीनां कृत्यं ेदेत्र्थः।।९।। 

तत्र येनेति पृष्टं नियोक्तारं तावदाह मुनिः - प्रनव इति। हे महीपते! मन्मादयः पञ्चैते सं 
पुरुषेणेश्वरेण यज्ञाधवतारैः शास्यन्ते नियुज्यन्त इति तथा।।२।। 

तदेवाऽऽह - यज्ञादय इति। हे नृप! पौरुष्यः परमपुरुषस्य सम्बन्धिन्यः तनवोऽवताराः या यज्ञादयः 
कथिताः आभिस्तनुभिः प्रचोदिता नियुक्ता मन्वादयः जगद्यात्रां नयन्ति जगत्पोषणं कुर्वन्तीत्यर्थः ।।३।। 

एवं भगवदवतारो नियोक्ता, मन्वादयो नियोज्याः जगघचत्रानयनं तेषां कर्मत्युक्तम्‌। अथ कंथं जगद्यात्रां 
नयन्तीत्यपेक्षायां तावहषौणां कर्माऽऽह - चतुर्युगान्त इति। पूर्वपूर्वमन्वन्तरावसाने कालेनाऽध्यत्रभाव 
युक्तकाटेन ग्रस्तान्‌ विष्ुतान्‌ श्रुतिगणान्‌ पुनर्यथावहषयः सप्त ऋषयः तपःप्रभावेनाऽपयन्‌ साक्षात्कृत्य 
प्रतितवन्त॒इत्यर्थः। श्रुतिगणान्विक्षिनष्टि - यतो येभ्यः श्रुतिगणेभ्यः सनातनो धर्मः, अवबुध्यते 
इति शोषः [४।। 


1. ¢ “जाव 2. प, 0! युक्ताः 3, 448 यत्र 4, ^8न] वा : 5. 4.8. वदस्वेत्य्ः 
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मनूनां कर्माऽऽह - तत इति। ततः व तदवधि ह 
चुषादं धम हरिणा य्ादिरूपिणा उदिता उक्त नियुक्ता र्थः । संयतास्सन्तो मनवः अद्धा सक्षात्‌ स्व 
स्वे काटे युगानुरूपं मही म्यं डारयन्ति उपदन प्रवतयन्ति। ॥५॥ 

मनुपुत्राणां कृत्यमाह - पाल्यन्तीति। प्रजापाल मनुपप्राः तं धरम यावदन्तं यावन्यन्न्तरावसानं 
विभागशः पत्रपौत्ािक्रमेण' व्णश्रमविभागेन च पालयन्ति। देवानां करमाऽऽह - यक्ेति। ये च ऋषिपित्‌- 
भूतमनुष्याः यत्र पञ्चमहायजञादौ करमण्यन्विताः भोृत्वेनाऽन्विताः तैस्सह देवा यज्ञभागभुनः तद्धकतारः।॥६।। 

इन्द्रस्य कृत्यमाऽऽह ` दरे इति। भगवता यज्ञादिरूपिणा दत्तां अत एवोजितां प्रभूतां तैलोक्यश्रिय 
मनुभवन्‌ बरीन्‌ लोकान्‌ पाति। कथं पातीतयतराह कामं यथेष्टं लोकेऽभिवरषति वृषटधा पातीत्यर्थः।।७।। 

अथाऽवतारस्य कृत्यमाह ˆ ज्ञानमिति। चशब्देन मन्वादिनियोजनं समुञ्धौयते। हरि र्॑ञादयवताररूपः 
सिद्धरूपधृत्‌ कपिल्लपिरूपधूत जान युगानुरूपं ब्रूते उपदिरति।८।। 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 

यथा कथं प्रवृत्त इति दोषः। ये इमे मन्वादयो येन पुरुषेण यस्मिन्‌ कर्मणि नियुक्ताः 
प्रिता वर्तन्त, तत्सर्वम्‌।।१,२।। 

कोऽयं पुरुष इति तत्राह - यज्ादय इति। मन्वादिकालमारभ्य तेन यज्ञनाभ्ना हरिणा प्रचोदिता 
मन्वादयो जगद्यात्रां जगस्स्थिति नयन्तीत्यन्वयः। यतः श्रुतिगणेभ्यः सनातनो धर्मः सिद्धः, ऋषयः तान्‌ 
्रुतिगणान्‌ यथावत्तपसाऽपश्यन्‌।।२,४।। 

तत स्तदुक्तविधिना हरिणा चोक्ता मनब स्तं चतुष्पादं धर्म मद्धा सञ्चारयन्ति ।।५।। 

प्रनापाला नृपाश्च स्वस्वकाले विभागशो यावदन्तं करमक्षयपयन्तं महीं पालयन्तीत्यन्वयः ।।६,७।। 

सिद्धस्वरूपः जञानमुपदिशति, ऋषिरूपधरो हरिः करम, योगेश्वररूप धूग्योगम्‌।।८।। 

सं प्रनेशरूपेण दस्यून्‌ हन्यात्‌ स्वराश्वपुः। 


कालरूपेण सर्वेषा मभावाय पृथग्गुणः ।।९।। 


स्तूयमानो जनेरेभि मयिया नामरूपया । 
निमोहितात्मभिर्नानादर्शनै नं च दृश्यते ।।१०। 


1, (स्वं 2.47 शान्‌ 3. 4. कमाऽऽह 4. ^.87 क्‌ 5 44 सवं 6. 14/09 हन्ति 7, पगम ४.५ "म 
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8-14.9.11 श्ीपद्धागवतय्‌ 
एत स्कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌। 
यत्र मन्बन्तराण्याहु शवतुरदह पुराविदः।।१९।। 


इति श्रीमद्भागवते मापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 
श्रीहयग्रौवद्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे चतुर्द्ोऽध्यायः।।१४।। 


श्रीध० सर्गमिति। प्रजेका मरीच्यादयः तेन रूपेण, सर्गं करोतीति शेषः। स्वराड्वपू राजमूर्िः। 
सर्वेषामभावाय भवति पृथग्विधा गुणाः श्ीतोष्णादयो यस्य ।।९।। 

स्तुवमान इति। नामरूपात्मिकया मायया विमोहितात्मभि रेभिर्जनैः नानादरानिः 'अनेकराजैः स्व 
मानो निरूप्यमाणोऽपि नैव दृश्यत हत्यर्थः ।।९०।। 

प्रासङ्किकं निरूप्य प्रस्तुत मेवोपसंहरति एतदिति । एतत्‌ कल्पविकल्पस्य अवान्तरकल्पस्यै | ११।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीश्रीरस्वामिषिरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां चतु्दोऽध्यायः।।१४।। 


वीर० प्रजेशरूपेण मरीच्यादिरूपेण, सग करोतीति शेषः। स्वराइ्वपुः राजमूतिस्सन्‌ तदनु 
परेन । दस्यून्‌ दष्टसत््वात्‌ हन्यात्‌ पूनः कालरूपेण सर्वेषामभावाय छयाय च भवति। कथम्भूतः ? 
पृथग्गुणः सृषटाघयुपयुक्तगुणविरिष्टः।।९।। 

नामरूपया नामरूपभाजा मायवा विमोहितानि मनांसि येषां तैः अत एव नानादर्शानैः ज्ञानैकाकारेषु 
आत्मसु देषमनुष्यादिनानाबुद्ि कुर्वद्धरेभिरजनैः केवलं स्तुयमान एव शास्ेण निरूष्यमाण एव। न तु 
दृश्यते इत्यर्थः ।।१०।। 

प्रासङ्गिकं निरूप्य “मनवोऽस्मिन्‌ व्यतीताः स्ुः कल्ये स्वायम्भुवादयः” (भाग. 8-1-4) इति 
मन्वन्तरकथनार्थतया प्रस्तुतं कल्पमेवोपसंहरति - एतदिति। कल्पविकल्पस्य कल्पभेदस्य अवान्तरकल्यस्य, 
दैनन्दिनिकल्पस्यतयर्थः। एतञ्जतर्दशामन्वन्तरात्मकं प्रमाणं परिकीतितं, कोऽसौ कल्पविकल्पः पुराविदः 
कल्पलिकल्पयाधात्म्यविदः यत्र कल्पतिकल्ये मन्वन्तराणि चतुर्दश आहु रूचुः ।।९९१।। 





1. एरिना ४ तणा अनेक 2. गी न# 240 प्रमाणमृकतं यत्र चतुर्दतामन्वन्तराण्याहुः 3. ५४ शति भावः 
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व्यख्यानतरयवििषटम्‌ 8-14-9.11 
इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीवीरराघवविदुषालिखितायां भागवतचन्द्रचन्दिकायां 
व्याढ्याया चेतुदंशोऽध्यायः।।१४।। 


विज० प्रजापतिरूपेण सर्गकरोति स्वराड्वपुः क्षत्रपः दस्यनहन्ति। पृथग्गुणः अयथा्थज्ञान 
जनकतमोगुणप्रवर्तेकंः ।।९।। 


एभिः ऋष्यादिभिः स्तूयमानो दृश्यते, नामरूपरहितया अदृश्यत्वािस्वभावविशिष्टया मायया 
अव्यक्तशब्दवाच्यया मोहितात्मभिः जनैः कल्पितैः नानादर्ानैः अदैतादिनानाविधशानर न॑ दृदयते, न ज्ञायते। च 
श्यात्‌ दैतज्ञानेन दृश्यत इति ्राह्मम्‌। “अन्यमीरास्य महिमान मिति वीतद्ोकः'" 
इति श्रतेः ।१०।। 

उपसंहरति - एतदिति। पुराषिदो यत्र यस्मिन्‌ कल्ये चतुरदशमन्वन्तराण्याहुः, तस्य कल्पस्य एत 
्ममाणमुक्तम्‌। यस्मिन्‌ अबान्तरमन्वन्तराण्याहुः, तस्य विकल्पस्य एतत्ममाणं परिकीतितं, शाखान्तरे इति 
शोषः। इति कल्पविकल्पस्य कल्पभेदस्येति वा।।११।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीषिजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरलाबल्यां टौकायां 
चतूर्दरोऽध्यायः।।१४।। 


( विजयध्नजरीत्या त्रयोदशोऽध्यायः) 


००००००५ 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
(बिजयध्वजरीत्या चतुर्दशोऽध्यायः) 
विष्णुरात उवाच 


बलेः पदत्रयं भूमः कस्माद्धरिरयाचत। 
भूतेश्वरः कृपणबहमव्धार्थोऽपि बवन्ध तम्‌।।९।। 


एतदेदितु मिच्छामो महत्कौतूहलं हि नः। 
यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य अन्धनन्नाऽप्यनागसः।।२।। 


श्रीशुक उवाच 


पराजितश्रीरसुभिश्च हापितस्तविनरेण राजन्भृगुभिस्सजीषितः। 
सर्वात्मना तानभजद्धगून्वलिः शिष्यो मंहात्मर्निवेदनेन ।।३।। 


तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगीषमाणं विधिनाऽभिषिष्य महाभिषेकेण महानुभावाः।।४।। 


ततो रथः काञ्चनपष्वदों हवाश्च हर्यश्वतुरङ्गवर्णा, । 
ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हर्विभिरिष्टात्‌।।५।। 


धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तूणावरिक्तौ कवचज्च दिव्यम्‌। 
पितामहस्तस्य ददौ च माला मम्कानधशयां जलजन्न शुक्रः।।६।। 


एवं स विप्राजितयोधनार्थः तैः कल्पितस्वस्त्ययनोऽथ बिप्रान्‌। 
प्रदक्षणीकृत्य कृतप्रणामः प्रहादमामन्य नमश्चकार ।।७।। 


अथाऽऽरुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः। 
सुखग्धरोऽथ सप्र धन्वी खड्गी धुतेषुधिः।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्धदीपिका। 


अतरयते नवाध्य्ां वामं बामनचेषटितम्‌। निरच्छलतो यत्र बलर्भया ननुग्रहः 
बि पञ्चदशे विश्वनिताऽऽचार्या अयाजयन्‌। ततोऽसौ स्वर्गमनयद्धया्ेवा निलिल्यिरे । 
1- -1. 4.5.048. राजोवाच 2, ^\.0,¶ भूत्वे' 3. 10.08 नं धाऽ" 4. 4.80 "तो ही" ; तण त इ 


$, 1449 = महन्स्वार्धः 6. पर्नी2.४ लो 7 .^.8,0नद न" 8. 1448 = शद्धात्‌ 9. ^.8,0नोषगोषषणि पष्प 
10- -10. ॥,४ "र सरभसो ; 14.48 'रोऽच सत्न" , ४/ "सुसद" 11. ११,५/य्या 12. प, 'हा" 13. पष ह्य" 
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व्याख्यानतरयविशिषम्‌ 8-15-18 
बलेरिति। ईश्वरः स्वयं कृपणघत्‌ कस्मात्‌ हेतोरयाचत, लब्धार्था भूत्वाऽपि त॑ कस्मादरबन्ध ?।।९,२।। 


तत्र ताबद्े खिलोकीमपहतृं याच्मादिच्छरं कृतवानिति वक्तु ब्राह्मणाराधनबलेन बलेः अकाण्ड एव 
स्वर्गविजयक्रममाह - पराभितश्ीरित्यादिना। याबदध्यायपरिसमापि। युद्धे पराजिता श्येन सः। 


इनद्ेणाऽसुभिश्च ॒त्यानितस्सन्‌। भृगून्‌ भृगोवैश्यान्‌ शुक्रादीन्‌। महात्मा उदारचित्तः। अर्थानां 
निवेदनेनाऽ्षणेन ।३।। 


लमिति। बरिलकं स्वगं जेतुमिच्छन्तं विश्वजिता यागेनाऽयाजयन्‌। महाभिषेकेण दनरेण 
बहुच ब्राह्मे प्रसिद्धेन ।\४।। 

तत इति। हर्यशवसयेनद्रस्य ये तुरङगास्तेषामिव वरणा हरितो येषाम्‌।॥५।। 

धनुरिति। पुरटं सुवरणम्‌। तूणौ इषुधी। अरिक्तौ अक्षग्यशरौ । पितामहः पवादः जलं शङ्कम्‌।।६।। 

एवमिति। विराजितः सम्पादितो योधनाथो युद्धपरिकरो यस्य तै रेव कल्पितं कृतं स्वस्त्ययनं 
मङ्गलवाचनादि यस्य। आम्य पृष्टा।।७।। 


अधेति। अथाऽऽरुहय रराजेति द्रयोरन्वयः। सुलधरः शोभनमालधरः संह कवचं न्यस्य ।।८।। 


श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

एवं मन्वन्तराण्याकण्वं॑“दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदग्रथम्‌' (भाग.#-13-13) इति 
सङ्प्रहेणोकत, हर्वामनर्हपस्य च्रं मिस्तरेण बुभु्सुः च्छति राजा-वलरिति दराभ्याम्‌। हरिः स्वयमीश्वरः 
अवाप्तसमस्तकामो भूत्वा कृपणवत्‌ कस्माद्धेतोः बले सकाात्‌ भूमेः पद्रयमयाचत ? लब्धारथोऽपि याच्जया 
लब्धपदप्रयोऽपि कस्माद्धेतोः तं बिं बबन्ध ?।।।। 

एतद्ाच्माबन्धनादिकं हरःकर्म वेदितुमिच्छामो वयं अपरतच्छूवणे नोऽस्माकं परमधिकं कुतूहलं वर्ते। 
एतच्छब्दनिर्दिष्टमाह पूर्णस्य अवापतसमस्तकामस्य यज्श्वरस्य भगवतः, कर्तरि षष्टी। यञशवरेणाऽनागसो 
निरपरा्ध॑स्य बलेः बन्धनं, चकारात्‌ याचनञ्च।।२।। 

शवमापृषठः सतिस्तरं तञ्जरत्रमाह मूनिर्बभिर्यावैः तत्र तावदे तरिरोकीमपहतुं मुपायन्तरमपश्यन्‌ 


], ५.81 नं 2, 8) 0 परि 3. ^8, णा 4. ^ न + ,प५४ 0णो। सह 6, ^.8.7 0 लप 
2. 4.8.7 कौत्‌' 8. ^\,2,7 पिना 9. 4.87 ०५५ इत्येतत्‌ 
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8-15-1-8 श्रीमद्भागवतम्‌ 
याच्लं कृतवानिति वक्तुं तावद्वलेः गुरुसेवाबलेन स्वर्गप्ािक्रममाह - पराजितश्रीरित्यादिना याबदध्याय 


समाति। हे राजन्‌। इनरेण दासे यदे पणता हीत श्रीः यलमीयस्य सः असुभिः प्राणश्च हापित: 
त्याजितः पुरुभिः शकरपिभिः जीवितः जीवनं प्रापितो भृगुणा दिष्यो बहि तान्‌ भृगूेव सर्वात्मना 
करण्येन महात्मा उदारमना अॐर्थानबेदनेन॑धनसमर्पणेन य केवलं शुष्कभकतधेतयर्थः। अभजत्‌ 
आराधितवान्‌।।३।। 

तं भजन्तं व्रिणाकं स्वर्गं जेतुमिच्छन्तं बिं महानुभावा ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणास्सन्तः विश्वजिता 
यागेनाऽ याजयन्‌। किं कृत्वा ? महाभिषेकेण बहुचन्राह्मण प्रसिद्धेनाऽभिषिच्य ।।४।। 

ततो विश्वजिद्यागे हर्विर्भरिषटाुतादानात्‌ रथादय आसन्‌। तत्र॒ तावत्काञ्चनपरिकरवद्धो रथ 
आविर्बभूव । ततो हर्यश्वस्य इन्द्रस्य तुरङ्गणामिष वणो हरितो येषां ते हया उद्रभूवुः ततस्हेन विराजमानो 
ध्वजः ।।५।। 

ततः पुरटोपनद्धं काञ्चनपरिकरबदधं धनु ररिक्तौ अक्षयौ तूणौ इषुधी दिव्यं कबधश्ाऽऽसन्‌। पितामहः 
्रह्मादस्तस्य बलेः, सम्प्रदानस्य सम्बन्धविवक्षया षष्ठी। तस्मै आम्लानानि पद्यानि यस्यां तां मालं ददौ, शुक्रः 
जलनं शङ्खं ददौ इत्यनुषङ्गः । ।६।। 

एवं विप्रैः भृगुभिः अजितः सम्पादितो योधनाथो युद्धपरिकरो यस्य स बलि स्तैरवप्ैः कल्यितं कृतं 
स्वस्त्ययनं मङ्गलवाचनादिकं यस्य तादृडोऽथ विप्ान्परिक्रम्य तेभ्यः कृतः प्रणामो येन सः प्रदवादै आम्य 
पृष्ट तस्मै नमश्चकार ।।७।। 

अथ भृगुभिः दत्तदिव्यमनधं रथमारुह्य स बिः रराजेत्यन्वयः। कथम्भूतः ? सग्धरः मालधरः 
सुसन्द्धः कवची धन्वी धनुर्धरः धृतः इषुधिः येन सः।।८।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्लावली 
छन्धार्थः स्वीकृतत्रैरोक्यः।।९।। 
पूर्णस्य ईश्वरस्य याच्ञा, अनागसो वलेरबन्धनं यत्‌, एतत्‌।।२।। 











1. 4एष "वु" 2. ५ 0५५ चृहौता 3. 4.8.71 राज्य 4. 4.8, भृष्वा 5. ^.8,1 900 वैरोचनिः 6- -6, $ 00110 
7- -7. ४ अभजत्‌ 8. फ 0711108 ततः 9.47 0118 तस्यै 
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व्याक्यानप्रयविलिष्टम्‌ 8-15-9-16 
असुभिः प्राणैः हापितो विणितः स्वार्थनवेदनेन सर्स्वसमर्पगेन अभीष्टाथवज्ञापनेन वा 
तान्‌ भृगून्‌ सर्वात्मना अभजत्‌।।३।। 


विश्वजिता सर्॑स्वदक्षिणात्मना यागेन, महाभिषेकेण मनरपूतज्ञानविरशेषेण । 1४ ।। 

हर्यश्वस्य इनद्रसय तुरङ्गाणां णो येषा ते तथ दरा्चवर्णसदशवर्णा इत्यर्थः । इद्ात्‌ दीप्तात्‌ ।५।। 
पुरटोपनद्धम्‌ सूवर्णवद्धम्‌। अरिक्तौ बाणैरशून्यौ अक्षयसायकाषित्य्थः। जलनं शङ्क म्‌।६।। 
योधनाथ युद्धसाधनम्‌ विप्रात्‌ भृगोः ।।७।। 

खग्धरो मालाधरः। ८ ।। 


हेमाङ्गदलसद्राहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः। 
रराज रधमारूढो धिष्ण्यस्थ इब हव्यवाट्‌ ।९।। 


तुल्यैश्व्यबलश्रीभिः स्पयूथे दैत्ययूधपैः। 
पिबन्मिरिब खं र्भः दहद्धिः परिधीनिव ।।९०।। 


धृतो विकर्षन्महती मासुरी ध्मिनीं विभुः। 
ययाविन््रपुरीमृां कम्पयन्निव रोदसी ।।९९।। 


रम्यामुपवनोधानैः श्रीमद्धिर्नन्दनादिभिः। 
कूजद्िहङ्गमिथुनै गायन्मक्तमधुव्रतैः। ।९२।। 


प्रवालफल पुष्योर भारशाखामरदुमेः। 
हंससारसघक्राह कारण्डव कुलाकुलाः। 
नलिन्यो वत्र फ्रीडन्ति प्रमदास्मुरसेबिताः।।१३।। 


आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया । 
प्राकारेणाऽग्मिबर्णेन साद्वालेनोप्रतेन च।।१४।। 


रकमपटृकवटश्च दारः स्फटिकगोपुरैः। 
जुष्टं विभक्तप्रपथां बिश्वकर्मविनिरमिताम्‌। ९५।। 


1. 1040 वय 2. प्र सर्वैः ; छ समूधैः 3, ॥,४ हरषि ; ४ हद्धि 4. ^ए.0नन, ४.४ शत स्वा 
5, 4.8,0.114.}448.7 शपा 6 11१43 स्का 
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8-15-9-16 शरीमद्रागवेतम्‌ 
सभाधत्वररणथ्याह्धां विमानै त्यषुदै्युलाम्‌। 
शङ्गाटकैर्मणिमयै ्बजविदरमबेदिभिः।।९६।। 

श्रीध० हेमाङ्गदेति। हेमाङ्गदाभ्यां लसन्तौ बाहु यस्य। धिष्णयस्थो भ॑वने प्रज्वालितः 
कुण्डस्थ आहवनीय इवेति वा।।९।। 

तुल्येति। तुल्यमैश्वय नियन्तृत्वं बलञ्च श्रीश्च येषां तैः निनययभू् त्यै वृतो ययाविति 
हयोरन्वयः। परिधीन्‌ दिः ।।१०।। 

वृत इति। स्वृद्धां अतिसमृदधाम्‌।९१।। 

धिक्‌ राज्यसुखम्‌। तथाविधामपि पुरीमकस्मादेव परित्यज्य इृदरादयः पलायिता इति वैराग्यार्थमिनदरपुरी 
अनुवर्णयति रम्यामिति सार्धः एकादशभिः। उपवनानि फल्प्रधानानि निकरश्थानि वा, उद्यानानि पुष्य 
प्रधानानि दूरस्थानि वै, तै रम्यम्‌। कूजन्ति विहङ्गमिुनानि येषु। गायन्तो मत्ता मधुतव्रता येषु।।९२।। 

प्रबालेति। प्रवालदौनामुरुभारो यासु ताः शठा येषां तेऽमरहुमा येषु तैः। यत्र यासु सुरसेविताः 
प्रमदाः क्रीडन्ति ता हंसादिकृलैः अकुला व्याप्ता नलिन्यः सरांसि यत्र येषु सन्ति तैः उपवनोधानैः 
रम्यामिति पर्वेणैवाऽन्वयः।।९३।। 

आकारोति। किञ्च परिखभूतया आकाशाङ्गया वृताम्‌। प्राकारेण सौवर्णेन च आवृताम्‌।अष्टालाः 
प्राकारोपरिरचितानि उन्नतानि युद्धस्थानानि तत्सहितेन ।।१४।। 

रुकमेति। "स्वमपटानि कवाटानि येषु तैः द्वारे रवान्तरैः स्फटिकमयैः गोपुरैश्च पुरैः जुष्टाम्‌ 
संबृतम्‌। विभक्ताः प्रपथा राजमार्गा यस्याम्‌।।९५।। 

सभेति। सभा उपवेक्ञस्थानानि चत्वाराण्यङ्गणानि रथ्वारथमा्गाः तै राढा सम्पननाम्‌। न्यर्बुदं 
दञकोटयः तैः गणनीयैः अन्तैः विमानैः युताम्‌। बज्रिहुममव्यो वेदयो येषु तै ङ्गाः चतृष्षथः युताम्‌ । ९६।। 

बीर० हैमाङ्गदाभ्यां लसन्तौ बाहू यस्व स्फुरती मकरकुण्डले यस्य तथाभूतो रथमारूढो रराज। क 
इव ? धिष््यस्थः ने प्रज्नलितः हव्यवाट्‌ अग्निरिव कुण्डस्थः आहवनीय इवेति बा।।९।। 


1. 48, बने 2. ^.8] जव" 3. एतान्‌, 0 निवन्तृत्वं॑ 4" -4. एन ४ 0 5. प्र, रैत्यैः य्‌" 6, प, ज 
1. ^2841 परस्य 8. प्४ छण मपि 9. प्.४ "दा" 10, ^ प्त 'टनि 11. प्रच 12, प्रय 13, प्रणण 14. प्रमां 
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वयाख्यानत्रयविगिषटम्‌ 8-15-9.16 

ैत्यूथपवृतः स्वृद्धां ॒ दरपुर ययौ इत्य्वयः। कथम्भूतैः तलयमेश्ववं बलं श्रौ येषां तैः सये 
ससैन्ैः च्भिः वं अन्तरि पिबद्िरिब परिधीन्‌ दिशो दहद्धिरिव स्थितैः ।।९०।। 

कथम्भूतस्सन्‌ विभुः समर्थः महतीमासुरी ध्वजिनौ सेनां विकर्षन्‌ प्रस्थापयन्‌ 
रोदसी ध्चाव्ापृथिव्यौ कम्पयन्निव । ।९१।। 

समृदधमेव दर्शयतु इन्ररौ वर्णयति रम्याभिति। साधेरकादङभिः। शरीमद्िः फलपषपादिसमृदधिमद्धः 
नन्दनादिभिः उपयनैः उद्यानवनैशचरम्यम्‌। तत्रोपवनानि फलग्रथानानि निकटस्थानि वा, उदानानि पुष्प्रधानानि 
दूरस्थानि बा। कथम्मूतैः? कूजन्ति विहङगमिधुनानि येषु, गायन्तो मधुना मतता मधत्रता येषु तैः।।९२।। 

प्रवालादीनां उरुभारो यासु ताः शाखा येषां ते अमरदुमा येषु तैः, यत्र यासु सुरसेविताः प्रमदाः 
क्रीडन्ति ताः हंसादिकुठैः आकृत व्याप्ता, नलिन्यः सरांसि यत्र॒ येषु तैः उपवनोघचाैः, 
रभ्यामिति पूरबेणान्धयः।।१३।। 

किञ्च, परि्ाभूतया देव्या देवस्य त्रिविक्रमस्य पादाङ्गृष्टनया आकारागङ्गया प्राकारेण च 
जुष्टामित्यन्वयः। कथम्भूतेन ? अग्निरिव वणां यस्य तेन सुवर्णमयेनेति भावः। अट्ालाः प्राकारोपरि रचितानि 
युदधस्थानानि, तत्सहितेन उ्रतेन च रैवम्भूतन प्रकारणं \९४।। 

सुवमपटानि कलौटानि येषु तैः अबान्तरदरिः स्फटिकमयैः गोपुरैः पुरैश्च जुष्टाम्‌, विभक्ताः प्रपथाः 
राजमार्गाः यस्यां, विश्वकर्मणा विनिर्मिताम्‌।।९५।। 

सभादिभिः भव्धां सदर सम्पन्नां वा तत्र सभा आवेस्थानानि, चत्वराणि अङ्गणानि रथ्याः 
उपमार्गाः, न्वर्बुदं दहाकोटयः ताभिर्गणनीयैः अनन्तैः विमानैः वुतां, वज्नविदुममय्यो वेदयो वेदिकाः येषु तैः 
शुङ्गाटकैः चतुष्पथैः युताम्‌।।१६।। 

विज० धिष्ण्यस्थ आहवनीयादिस्थाने स्थितः हल्यवाडग्निः । ।९-१३।। 

यत्र इनद्रपया यत्र नलिनीषु परिखभूतया दौधिकावदर्तमानया ।\९४।। 

पट्मुपरिबन्धः ।।१५।। 

न्युः इत्युपलक्षणम्‌ ; अनेकैः ह्यर्थः ।।९६। 
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चत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरभधासंसः। 
1 
भराजन्ते रूपवन्नावां हर्धिभिरिव्र वह्यः।।१७।। 


सुरखीकेशविभ्ष्टनवसौगन्धिकसजाम्‌। 
यत्राऽऽमोदमुपावाय मार्गं आबाति मारुतः। ।१८।। 


हेमजालबिनिर्गष्दूपेनाऽगरुगन्धिना । 
पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमा्गं यान्ति सुरखियः।।९९।। 


भुक्तावितानेर्मणिहेमकेतुभिः नानापताकावलभीभिरावृताम्‌। 
शिखण्डिपारावतभूङ्गनादितां वैमानिकस्रीकलगीतमङ्गलाम्‌।।२०।। 


मृदङ्गशङ्धानक दुन्दुभिस्वनैः स तालकीणामुरणैश्च वेणुभिः। 
मृ्यैस्सवाचैरुपदेबगीतकैः मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌। ।२९।। 


थां न व्रजन्त्यधर्मिष्ठाः भूतधमं दहश्शटाः। 
मानिनः कामिनो दुख्धाः षडिभर्हीना ब्रनन्ति यत्‌।।२२।। 


तां देवधानीं स वरूथिनीपतिः अहिस्समन्ताहुरुधे पूृतन्यया। 
आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं दध्मौ प्रयुञ्जन्भयमिनद्रयोषिताम्‌।।२३।। 


13. 
मघवांस्तमभिप्रेत्य बलेः परममुद्यमम्‌ । 
सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ।।२४।। 


श्रीध० वत्रेति। नित्यं बवस्तारुण्यं रूपं च सोकुमाय॑ यासां ताः धामाः षोडकावर्षाः विरजानि 
दिष्यानि वासांसि यासां तोः रूपवतः स्वलङ्कताः जियः वत्र यस्यां भराजन्ते ।।१७।। 

सुरेति। सुरजरीणां केरोभ्यो विभ्ष्टानां नबसोगन्धिकसरजाम्‌ आमोदर्मुपादाय।।९८।। 

हमेति। हेमगवाक्षेभ्ो हिरण्मयगवाक्षेभय निर्गच्छत पूषन सुरः अप्सरसः ।।१९।। 

मुक्तेति मुक्तामवैः वितानैः मणिहेममवैः केतुभिश्च ध्वजैः नानापताकायुक्ताभिः बलभीभिश्च विमानानां 
पुरोभागैः आवृतां व्याप्ताम्‌। वैमानिकन्नीणां कलगीतैः मङ्गलम्‌।।२०।। 
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मृवक्ेति। उपदेवानं गनधवोदीनां गौतकैशच मनोरमाम्‌। जिताप्रभा साक्ष्यभाव रेवता यथा 


ताम्‌। अन्यैः अनितपरभामिति वा। भितगरामिरि पाठान्तरे जिताग्राः सूर्यादयो यथा।।२९।। 
यामिति। यत्‌ याम्‌।।२२।। 


तामिलि। पृतन्यया सेनया ।।२३,२४।। 

बीर० नित्यं बयस्तारूण्य, रूपं सौकुमार्वद्च यासां ताः श्यामाः यौवनमध्यस्थाश्च, षिरजं निर्मलं घासो 
यासां ताः, रूपवत्यः नार्यः जियः अर्थिभिः शिखाभिः वहय इ यतर यस्यां राजन्ते ते इतय्पः । १७ ।। 

यत्र यस्यां सुरस्ीणां केरोभ्यो विभरष्टानां नवसौगन्धिकल्ननामामोदमुपादाय मारुतो हेमगवाक्षेभ्यो 
विनिरगच्छता धूपेनागरुसुगन्धिना सह मारे वहति ताम्‌।।१८।। 

यस्यां मागं पाण्डुरेण पदेन प्रतिच्छन्न मागं सुरसियोऽप्सरसः यान्ति सञ्चरन्ति ताम्‌।॥९९।। 

मुक्तामयैः वितानैः मणिहेममयैः केतुभिश्च नानाविधानां पताकानां आवबलिभिश्च विराजिता, 
शिखण्ड्यादिधिः नादितां वैमानिकल्ीणां पधुरगीतैः मण्डिताम्‌।।२०।। 

मृदङ्गादीनां स्वनैः तालदिध्वनिसहितैः नृत्तैः सवाध्यः उपदेवानां गन्धर्वादीनां गीतकैश्च मनोरमां 
स्वप्रभया जिता प्रभा साक्षादिव्यगीताधधिष्ठत्रौ देवता यया 'तामन्यै रजतप्रभाम्‌' इति वा। पाठान्तरे जिताः 
प्रहाः सूर्यादयो यया ताम्‌। 

यत्‌ या, सामान्ये नपुंसकम्‌। अर्धमिष्ठादयो न ब्रजन्ति इतः प्त न ्परवन्ति। दलः दुरात्मानः शगः 
मूर्खा मानिनोऽह्कारिणः हुस्थाः वञ्चकाः ।।२२।। 

तामेवम्भूतां देवधानीममरावतीं बहिस्समन्तादरूथिन्याः सेनायाः पतिः स॒ बलिः पृतन्यया सेनया 
रुरुधे। तत इनद्रयोषितां भयमुत्पादयन्‌ आचार्येण शुक्रेण दत्तं महास्वनं शङ्ख दध्मौ ।।२३।। 

मघवानिन्द्रः तं बलेः परममधिकं उद्योगं ज्ञात्वा सर्वैः देवानां गणैः उपेतो 
बृहस्पति हत्थमुवाध ।।२४।। 

विज रृङ्गाटकैः चत्वरमण्डपैः वजरविदरुमखचितवेदिभिः, एयामाः षोडावर्षाः।।९७।। 

सौगन्धिकः स्थलचम्पकैः रधिताः सनः तासामामोदं परिमलमुपादाय । १८ ।। 


जालक्षं गवाक्षम्‌।।१९,२०।। 
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जितसूरयादिग्रहाम्‌।।२१।। 
एभिरधर्मादिभिः।।२२।। 


पृतन्यया पृतनया।।२३,२४।। 


भगवन्नुद्यमो भूयो बलनः पूर्ववैरिणः। 
अबिषद्यमिमं मन्ये केनाऽऽ सीत्तेजसोजितः।।२५।। 


नन कश्चित्कुतो बाऽपि प्रतिव्योढुमधीश्वरः। 
पिवत्रिव मुखेनेदं लिहत्रिव दिशो दह। 
दहन्निव दिशो हृग्भिः संबरताभिरिबोत्थितः । २६।। 


ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्य यद्रिपोः। 
ओजस्महो बलं तेजो यत रतत्समुष्यमः।।२७।। 


गुरुरुवाच 


जानामि मधवन्‌ शत्रो र्नतेरस्यकारणम्‌। 
शिष्यायोपभृतं तेनो गुरुभि्रहमवादिभिः।।२८।। 


+भवद्िधो भवान्वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिम्‌। 
नाऽस्य शक्तः पुरः स्थातु कृतान्तस्य यथा जनाः।।२९।। 


तस्मात्रिलवमत्सृज्य धूयं सवे त्रविष्टपम्‌। 
यातकालं प्रतीक्षन्तो यत; शत्रोविपर्ववः।।३०।। 


एष बिप्रबलोदकः सम्प्रत्यूजितयिक्रमः। 
तेषामेबाबमानेन सानुबन्धो विनङ्क्ष्यति ।।३९।। 


एवं सुमन्तिता्थांस्ते गुरुणार्थानुदशिना। 
हिता त्रिबिष्टपं जग्मुर्गीर्वाणाः कामरूपिणः।।३२।। 


श्रीध भगवन्निति। केन हेतुनैवं तेजसोजिते आसीत्‌। (२५।। 
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नेति। प्रतिव्योदुं अपाकर्तुम्‌ २६।। 
बृहीति। यतः यस्मात्‌ कारणादेतस्य ओनआदि, तत्कारणं ब्रृहिं। यत॒ ओन ओआदेः। 
एतस्य बलेस्समुधमः।।२७।। 


जानामीति। उपभूतं सञ्धितम्‌।।२८,२९।। 

तत्रोचितं मन््रमाह - तस्मादिति । तस्माद्ूयं॒प्रषिष्टपमुत्सृज्य ॒निलयमदर्शनं यात। 
यतः कालात्‌। ।३०।। 

केनाऽस्य विपर्ययः स्यादित्यत आह एषहति। वि्ाणां नोदक उतरोत्तमधिकं फलं यस्व सः ३१।। 

एवमिति । सुमन्वितोऽर्थः काय॑ वेषं ते निलयं जगमुः।।३२।। 

वीर० तदेवाऽऽह- भगवन्निति सार्धसिभि। हे भगवन्‌! पूर्ववैरिणो दैवासुरे युद्धे पराजितस्य 
बलेरधुनाऽयं महानुदयमः। इममुधमं सोदुमशषकयं न्ये । केन हेतुना अयं तेजसोभित आसीत्‌ ?।।२५।। 

एन बि कोऽपि पुमान्‌ केनाऽषयुपायेन अपाकतु न प्रभुः। अयं मुखेनेदं जगत्पिवननिव दहा दिशो 
लिहन्निव उत्थितः प्रलयाप्िरिव भिः नभो दहन्निव आस्ते ।[२६।। 

मम शत्रोः बलेः दु्धर्त्वस्यैतस्य कारणं ब्रूहि। यतः कारणात्‌ ओज आदिः ततयुकतः 
समुद्यमचत्येतदासीत्‌। तप्र ओज इ्दियवलं, सह उत्साहो, मानसं, बलं दैहिकम्‌।।२७।। 

एवं विज्ञापित आह गुरः - जानामीति। हे मघवन्‌ अस्य त्वच्छत्रोः बलेः ओंन्नतथस्य कारणमहं 
जानामि। किं तत्‌? चत्‌ ब्रह्मवादिभिः शक्रादिभिः शिष्याय बलये उपभृतमाहितं तेन इत्येतत्‌।।२८।। 

अतो भगवन्तं विनाऽन्यः कशिद्धवद्रिधः, भवादशः साकषद्भवान्वा अस्य सम्मुखे क्षणमपि 
स्थातुं न शक्रोति ।।२९।। 

मन्त्रमाह - तस्मादिति। तस्मात्‌ जेतुमशक्यत्वात्‌ सवे युयं त्रिविष्टपं त्यक्त्वा निलयमदर्शानं यात 
गच्छत। कथम्भूताः? यतः येन॒ कालेन शप्रोः पराजयो नौत्रत्यं बघा भविष्यति तं कालं 
्रतक्षमाणास्सन्तः।।३०।। 

कोऽसौ स कालः तंत्राऽऽह अयमधुना विप्राणां बलेनोदर्कउत्तरोत्तरमधिकं फलं यस्य ऊर्जितः 


1. छत णाध कस्मात्‌ 2 -2, एनत 0, 3. एमन फा बलेः 4 -4, ४ छापा 5. ल. त्का 
6. छ कपो यत्‌ 7. पर 0३ भवदिथः 8, 4.7 0) भवाद्शः 9.4.8१7 एषणा सः 
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8-15-33-36 श्रीमद्भागवतम्‌ 
बलीभूतः विक्रमो यस्य, तादा आस्ते, स पुनः तेषां विप्राणामेवावमानेन हेतुना सानुबन्धः ससमृद्धिः 
विनङ्क्ष्यति, तं कारं प्रतीक्षमाणा इत्यरथः ।।३९।। 

एवमित्थमर्थानुदकषिना तत्तत्कालोचितकरतव्यप्रयोजनाभिजञेन बृहस्पतिना सम्यगालेचिताः गीर्वाणाः 
सुरालिविषटपं त्यक्त्वा कामरूपिणस्सन्तः जगमुः ।।३२।। 

विज० असौ वलिः तेनसा केन ब्रह्मणा समः। केन फेनापौति वा।।२५।। 

प्रतिवोदुं प्रतियोद्धुं वारयितुं वा इदं जगद्यतः ।२६।। 

ओज आदय, एष समुद्यमश्च यतः मद्रिपोः एतस्य दुर्धर्षत्वस्य कारणं बरहीत्यन्वयः।।२७।। 

गुरुभिः भृगुभिः यततः कारणात्‌।।२८,२९।। 

त्रीणि विष्टपानि महरादिस्थानानि यस्मिन्‌ तत्तथा ।|३०।। 

एष बलिः विप्राणां बल्लक्षणमुत्तरफलं यस्य स तथा। कुत इति तत्राऽऽह - सम्प्तीति। ।३१,२२॥। 


देवेष्वथ धिलोनेषु बलि वैरोधनः पुरीम्‌। 
देवधानीमधिष्ठाय बशं निन्ये जगत्रयम्‌ । । ३३।। 


तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः) 
शतेन हयमेधाना मनुव्रतमयाजवन्‌। ।३४।। 


ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयबिस्तृताम्‌। 
कीति दिक्षु वितन्वानः स रेज उह्राहिव ।।३५।। 


बुभुजे च श्रियं स्वृडां द्िजदेषोपलम्भिताम्‌। 
कृतकृत्य मिवाऽऽत्मानं मन्यमानो महामनाः।।३६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टादकासाहस्यां 


श्रीहयग्रीव्रह्मविद्चायां पारमहैस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः।।९५।। 


श्रीध० तमिति। एषं प्रा्मिन्द्रपदं स्थिरीक्ु, अयाजयन्‌। अनुव्रतं अनुवर्तिन्‌ ३३-२५।। 
बुभुजेति । द्रिजदेवे ब्राह्मणैः उपलम्भिता प्रापिताम्‌।।३६।। 








1. कठिन ष 2. शत शन्त 3. 048 कति 4, ^80नत नि" 5. ^+ 8.0रोकगोणभा श्रुः 6. प्र४्शषर 
17. }08 क" 
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8-15.33-36 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 


्रीश्ीषरस्वाभिषिरधितायां भावारथदीपिकायां 


व्याख्याया पञ्चदशाऽध्यायः।॥९५।। 

बीर० एवं॑देवेष्वन्तहितेषु सत्सु, अथ वैरोचनो बलिः देवधानौ पुरी अधिष्ठाय 
लोकत्रयं स्ववज्ञमकरोत्‌। २३।। 

ततस्तं विश्वजयिनं दिष्यमनुबरतं बलिं तद्त्सला भृगवो हयमेधानां हतेन अश्वमेधानां उतेनै 
अयाजयन्‌ प्रा्तमिन्रपदं स्थिरीकर्तुं अयाजयन्‌ ईतयर्थः ।|२४।। 

ततो हयमेधयागातप्रभावेण लोकवरयव्य्तं कीति वितन्वानः स बालः चन्द्रमा इव रराज ।।३५।। 

द्विजदेवैः ब्राह्मणैः उपलम्भितं प्रापिता सुसमृद्ध श्रियं सम्पदं बुभुजे। कथम्भूतः ? महामनाः दीर्घ 
सङ्कल्पः आत्मानं, कृतं कृत्यं करतव्यप्रयोजनं येन तं-कृतार्थमिब मन्यमानः ।।३६।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीवीरराघवविदुषालिितायां भागवतचनद्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां पश्चदशोऽध्यायः।।१५।। 


विज० द्विजाः भृगवः त एवमभीष्ट दातृत्वेन देवाः उपलम्भितां प्रापिताम्‌।।२३-३६।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां सौहितायां 


श्रीविजयध्वजतीर्थविरराचितायां पदरलावल्यां टौकायां 
अष्टमस्कन्धे पञ्जदग्नोऽध्यायः।।१५।। 


(विजयध्वजरीत्या चतुदोऽध्यायः । ।१४।।) 


1. -1. ^एन 0 2. ए छापा कतयर्थ, 3 ^फन चन्द्र 


००००००० 
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षोडशोऽध्यायः 
(बिजयध्वजरीत्या पञ्चदशोऽध्यायः) 
श्रीशुक उवाच 
एवं पुत्रेषु नेषु देवमाताऽदितिस्तदा। 
हते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्‌ । ।९।। 


एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌। 
निरुत्सवं निरानन्दं समाधेविरतश्चिरात्‌।।२।। 


स परी दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । 
सभाजितो यथान्याय मिदमाह कुरूद्ह ! 1 ३।। 


अप्यभद्रं न विप्राणां भद्र लोकेऽधुना गवाम्‌। 
न धर्म॑स्य न लोकस्य मृत्योशठन्दानुबतिनः।।४।। 


अपि बाऽकुङ्ञलं किञ्चित्‌ गृहेषु गृहमेधिनि । 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌।।५।। 


अपि वाऽतिथयो हात्र कुटुम्बासक्तया त्वया। 
गृहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्रथित्‌।।६।। 


गृहेषु येतिथया नाऽधितास्सलिलैरपि । 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरराजगृहोपमाः।।७।। 


्यग्रयसत बेलायां न हुता हविषा सति। 
त्वयोद्िप्रधिया भद्रे! प्रोषिते मधि क्िचित्‌।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
षोडशो पुप्रनारेन शोचन्त्या अदितेः पतिः। प्राथितः कश्यपः प्राह पयोत्रतमितीर्यते।। वद्रा- 


घोडदो कहयपोऽदित्या प्राधितो ीनपु्रया । महच्छ्रेयस्करं तस्यै पयोत्रतमुपाविशत्‌।। 





1. पर,४ सम्भावितो 2,4.8,0".4.148.7 %नाऽऽगतम्‌ 3. 148 कि वा 4..}1)48 "नाम्‌ 5, 4,8,0न4१४ वोऽष्येत्य 
6. ४४ योऽन" 7. परेत 8.14948 मथा 9. 4.8, नरष स्तु 
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व्याढ्यानत्रयधिरिष्टम्‌ 8-16-18 

इनी शरीवामनावता्रसङगमाह ~ एवमिति . योवदध्यायपरिसमाएि। नषु अद्यु सपु । ६२ 

स इति। स कश्यपः पत्ीमिदमाह ।।३।। 

दीनवदनत्वादिकमालक्ष्यं बहुधा विकल्ययनृच्छति - अष्यभद्रमिति सप्तभिः। हे भद्रे । 
मृत्योछन्दमिच्छामनुवर्तत इति तथा। मृतयुवाव्िनो जनस्येत्यर्थः । ४ ।। 

अपीति। हे गृहमेधिनि! अपि वा किं वा गृहेषु धमदिः किञचिदकुरलमिति काक्षा प्शरः। यत्र येषु 
गृहेषु अयोगिनामपि योगः स्वधर्मादिना योगफलं भवति ।।५।। 

अपि बेति। किं वा, त्वया अपुनिता एवाऽभ्येत्य गृहाध्याताः ।।६।। 

गृहेषिति। नाधिता अनधिताः सन्तो यदि निर्गच्छन्ति ते गृहाः फेरुराजः सुगाकराजः 
तदीयविबरतुल्वाः । ।७।। 

अपीति। वेलायां होमकाले कर्धि हुताः किम्‌?।।८।। 


श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचनद्रचन्दरिका 

एव॑ बहेरिनद्राधिपत्यप्ातिप्रकार मभिधाय अथ भगवतो वामनावतोरप्रकारं प्रसतोष्यन्‌ तदुपोद्धातरूपां 
कथां तावतमस्तोति मुनिः - एवमिति । इथं पतरष्ददरदिषु न्वेषु सत्सु दैत्यैः प्रविष्टे हते च सति 
देवमाता अदितिः अनाथवत्‌ असहाया शवं परय॑तप्यत्‌।।१।। 

एवं परितप्यनत्यामदित्यां कदाचिद्धगवान्‌ कश्यपः चिरात्‌ समाधेषिरतः तस्या अदितेराश्रममाजगाम। 
कथम्भूतम्‌? निर्गतः उत्सवः यसमात्‌ निर्गत आनन्दो यस्मात्‌, तम्‌।२।। 

स क्यपः कृत आसनपरिगरहो येन सः, यथान्यायं सभागितः सम्यक्‌ पूमितः हे कुरुदरह ! दीनं बदनं 
यस्यास्तां पल्ीमिदं वक्ष्यमाणमाह ।।३।। 

दीनवदनामालक्षच बहुधा विकल्पयता कयपेन पृष्टमाह ` अपीति सप्तभिः। अपीति 
रश्र्योतकमव्ययम्‌। हे भद्रे अधुना लोके विक्ाणां गवां धर्मस्य ल्कस्य जनस्य, कथम्भूतस्य मृत्योः 
छन्दमिच्छामनुवर्तत इति तथा तस्य च अभ्रम्‌ अकुलं न हि।४।। 

ह गृहमेधिनि ! अपि वा किं गृहेषु धमदिः किशिदकुदालमिति काका प्रजः । गृहन्वििनषटि- यत्र येषु 


1, 48 वादि 2.2, ^,8 पवतम । 3. +.8.7 "तार 4.4, #/ 0०५५ 
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8-16-9.16 श्रीम्रागवतम्‌ 
गृहेषु अयोगिनामपि योगः स्वधर्मादिना योगफलं भवति। वद्वा अयोगिनामेव योगः आसक्तिः 


योगिनान्तु ने्वर्थः।।५।। 

अतिथयः आगत्य कुटुम्बासक्तया त्वया प्र्युत्थानादिना कदाचिदप्यपूजितास्सन्तो गृहात्‌ 
याता गताः किं वा।।६।। 

यद्यतिथयोऽभ्येत्य येषु गृहेषु सलिङैरपि अ्नचितास्सन्तो निर्गच्छन्ति । तषि ते गृहाः नूनं सुगाल्नाथ 
बिलतुल्या एव ।।७।। 

हे सति! हे भद्रे ! मयि प्रोषिते प्रस्थिते सति ददविग्रधिया त्वया अग्रयः आहवनीयादयः त्वदधीना 
हविषा बेलायामुदिते सूर्ये "प्रातर्जूहोति "' हइतयक्तप्रातरादिकाले न हुताः किं वा ?।।८।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्रावली 

तस्या अदित्याः ।।१-३।। 

आदित्यलोके विप्राणामभद्रं नाऽऽगतमपि ? किं, धर्मस्य अभद्रं नागतमपि? किम्‌ अर्धस्य अभद्र 
नाऽऽगतमपि ? छन्दानुषर्तिनो मृत्योस्सकाशात्‌ अभद्रं लोकस्य नाऽऽगतं किम्‌? अयोगिनां संसारिणां यत्र येषु 
धर्मादियोगोऽस्ति तेषु किञ्चिदप्यकुङलं न हीति तत्राऽनुकर्षः क्तव्यः । [४-६।। 

प्रतराजगृहोपमाः इमज्ञानतुल्याः। ।७।। 

वेलायामिति, योग्यकाले प्रोषिते गृहादन्यतर स्थिते ।।८।। 

यत्पूजया कामदुघान्‌ चाति लोकानगृहस्नतः ॥ 


श्राह्मणोऽग्नि्च वे विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम्‌।।९।। 


अपि सरवे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि। 
लक्षयेऽस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणेरहम्‌।।९०1। 


अदितिरुवाघ 


भत्रं दिजगवां ब्रह्मन्‌ धर्मस्याऽस्य जनस्य च । 
त्रिवर्गस्य परं कषेत्रं गृहमेधिन्‌ गृहा इमे।।९९।। 


1. फ दुहा 2. 14.08 वान्ति 3. ^,8,0.1,7 'हन्वितः, 10148 'हन्विताः 
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व्याछयानत्रयविकिष्म्‌ 8.16-9-16 
अग्रयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिष्सदः। 
सबं भगवतो ब्रह्मन्‌ अनुध्यानाभ्न रिष्यति ।\९२।। 


को नु मे भगवन्कामो न सम्पध्ेत मानसः। 
यस्या भवान्‌ प्रजाध्यक्ष एवं धर्ान्त्रभाषते ।।९३।। 


तवैव मारीच मन्शारीरनाः प्रजा इमास्सत्वरजस्तमोजुषः। 
समो भवांस्तासु सुराविषु प्रभो तथाऽपि भक्तं भजते महेश्वरः ।।९४।। 


तस्मादीह भजन्त्या मे श्रेवश्चिन्तय सुब्रत । 
हतश्नियो हतस्थानान्सपतरः पाहि नः प्रभो ।।९५।। 


परै विवासिता साऽहं मग्ना व्यसनसागरे । 
एन्य श्रीर्यहोःस्थानं हतानि प्रषलेर्मम ।।९६।। 
श्रीध० अपीति। भवत्या आत्मानं मनः अस्बस्थमप्रकृतिस्थं लक्षणे्मुखम्लन्यादिभिः 
लक्षयामि ।।९,१०।। 
अस्वास्थ्यकारणमन्यदस्तीति वक्तुं त्वत्पृष्टमभद्रादिकं नाऽस्तीत्याह - भद्रषिति द्राभ्याम्‌। इमे 
गृहालिवरगस्य परं कषेतरमुद्धवस्थानम्‌।त्रिवगोऽपि यथाबदरतत इत्वर्थः ।११।। 
अग्र्य इति। भगवतस्तवाऽनुध्यानं यन्मया क्रियते तस्मादग्रयोऽतिथय इत्यादि सर्ब॑न 
रिष्यति न॑ हीयते ।॥१२।। 
प्रस्तुतं विज्ञापयितुमाह - कोन्विति ।।९३।। 
सम्पाद्यं काममाह - तवैवेति चतुभिः।।१४।। 
तस्मादिति। सपल्यरहता श्रीः येषाम्‌। हतं स्थानं येषामिति पुतरभिप्रायेण बहुवचनम्‌।।९५,१६।। 
बीर कि अग्ीन्धिरिनष्टि यत्यूजयेति। कामानिषटर्थन्‌ दोग्धीति तथा तान्‌ तया येषामप्ीनां पूजया 
गृहान्वितः गृहस्थः पुमान्‌ पुण्यलोकान्‌ याति ््रोति। कि, ब्राहमणोऽग्निश्च सर्वदेवताक्रीरकस्य विष्णो्ुखं, वै 
निश्चये। "ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌”(ुसू1-6) "मुखादिनद्रधागर्च'(पःसूः -6) इत्यादि श्रुतः इति भावः ।।९।। 


1. प बलीप्सवः 2. प्र, है देव! 3. 114 मनोरधं ता" 4 4,8.0.17 'ताम्बसु' 5- -5. }4}4४ यधा विभागं 6. 11.118 "द 
7. प्राणा+०५.४४ नाः सं 8. 1४ प्रजाः 9.1,४ नादि" 10 ४ (पापा किञ्च 1] ४\ (07115 गृहान्वित 
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8-16-9.16 ्रीमब्रागवतम्‌ 

हे मनस्विनि! ते सरवे पुत्राः कुर्शालनोऽपि कृरलिन एवं हि? किमालक्ष्य एवं पृच्छसीत्त्राऽऽह - 
भवत्या आत्मानं मनः अस्वस्थमप्रकृतिस्थं वदनदैन्यादिभिश्िषैरहं लक्षये तव चित्तमस्वस्थं लक्षयित्वाऽहं 
पृच्छामीति भावः ।।१०।। 

एवं पृष्ठ सती अदितिः अस्वास्प्यकारणमन्यदिति वक्तु ततृष्टमभद्रादिकं नाऽस्तीत्याह - भद्रमिति 
द्रभयाम्‌। हे ब्रह्म्‌! द्विजादीनां भद्रमेव तया हे गृहमेधिन्‌ परिव्गस्य धरमर्थकामरूपस्य यत्परं ्षे्मद्धबस्थानं 
तदहं गृहाश्रमश्च अग्रधादयः पजेप्सवश्चेति एतत्सर्वं ह ब्रह्मन्‌] भगवतस्तव अनुध्यानात्‌ मया क्रियमाणाद्धेतोः 
न रिष्यति न नङ्क्ष्यति न हीयते इत्यर्थः ।।१९,१२।। 

अनुध्यानान्न रिष्यति इत्येतदेव काक्वा दर्शायति - को न्विति। हे भगवन्‌! मे मानसो मनोलिषयः 
मनसा क्तः कामः को नु न सम्पद्येत, सर्वोऽपि कामः सम्पत्स्यत एवेत्यर्थः कुतः ? यतो भवान्‌ 
प्रनाध्यकषः प्रजानां पतिस्सन्‌ यस्या मे त्वद्ध्मपल्याः एवंविधान्‌ धर्मान्‌ प्रभाषते उपदिङति। उपदेरोनैवं विधान्‌ 
धर्मान्‌ त्वय्यनुष्ठापयति सति को नु कामो दुर्लभ इति भावः।।१३।। 

तहि किं तव चित्तास्वास्थ्यनिमित्तमित्यपेक्षायां तद््ापयितु, तदयं नाऽपाकुर्यादित्याशङ्कया तावत्तं 
प्रसादयति - तबेति। हे मारीच ! सत््वादप्रधाना इमास्सर्वाः प्रजा देवाः दैत्याश्च तवेव मनसः शरीरान्न 
जाताः। अतो भवान्‌ तासु सुरादिषु प्रनासु यद्यपि समः समदर्शनः तथाऽपि हे प्रभो ! महेश्वरो भगवान्‌ भक्तं 
भजतेऽनुवतते भक्त पक्षपाती भगवानित्यर्थः। प्रभोरिति पे प्रभोः तव भक्तं महेश्वरो भवान्‌ भजत इत्यर्थः । 1९४ ।। 

तस्मात्‌ भक्तानुभजनस्वभावत्वात्‌ तव त्वां भजन्तयाः मे मम श्रेयः श्रेय उपायं चिन्तयाऽऽलोचय। हे 
सुव्रत! कस्तवाऽधुना श्रेयोतरिपर्ययः तप्राऽऽह - सपत्न तयै हता श्री्येषां, हतानि स्थानानि येषां तान्‌ अस्मान्‌ 
अस्मत्पत्रन्‌ पाहि पालय गतः ह प्रभो! ालनसमर्थस्त्वम्‌ इत्यम ।९५।। 

सा त्वत्पत्रीत्वेन असम्भावितदुःखाऽहम्‌ अधुना परदत्यैविवासिता स्वस्थानादुञ्वाटिता, पुत्रेषु 
स्वाभेदाभिमानेनाऽहं विवासितेत्यु्तम्‌। दुःखसागरे मप्राऽभवम्‌, अधुना प्रबरैरत्यैः मम एेशवर्यदीन्यपहतानि। 
तत्र देशवर्वमाधिपत्य, श्रीः भौग्यदिसम्त्‌, स्थानं निवासदेशः ।।१६।। 
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व्याड्यानत्रयविलिष्टम्‌ 8-16-17-24 
विज० सर्वदेवात्मनो विष्णोर्ृखंप्रह्मणोऽग्निेति हइयम्‌।।९।। 


हि यस्मात्‌ अस्वस्थम्‌।।१०,११।। 
इमे गृहा अप्रयश्च इत्यादि सर्व भगवतोऽनुध्यानात्‌ न रिष्यति न क्षिणोति ।।९२।। 
यस्या मम प्रजानां कृङालाकुशल्योः अध्यक्षः साक्षित्वेन द्रष्टा भगवानेवविधान्‌ धर्मान्‌ 
प्रक्तीति यत्‌।।१२।। 
यथाविभागं सच्चादिगुणानुकृल्येन अद्य दैत्यानां मनोरथं साधयतीत्यभिप्रायः। ।९४।। 
अंशं देवताभागं तव देहार्धं व्यवहारार्थं वा, हतस्थानाः हतस्वर्गस्थानाः | ।९५।। 
पुनरुक्तमेव विक्िनषटि - परैरिति। मम पुत्राणामिति शोषः।।९६।। 
यथा तानि पुरस्साधो प्रपदरन्‌ ममात्मजाः। 
तथा विधेहि कल्याण्या धिवा कल्याणकृत्तम ।।९७।। 


श्रीशुक उबराचच 
एषमभ्यधितोऽदित्या कस्तामाह हसन्निव । 
अहो मायाबलं विष्णोः सहबद्मिदं नगत्‌।।९८।। 


क देषो भौतिकोऽनात्मा क चाऽऽत्मा प्रकृतेः परः। 
कस्य के पतिपुत्राध्या मोह एव हि कारणम्‌।।१९।। 


उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं ऊ बार्दनम्‌। 
सर्वभूतगुहावासं वासुदेवे नगहुरुम्‌।।२०।। 


स विधास्यति ते कामान्‌ हरिर्ीनानुकम्यनः। 
अमोघा भगरवत्सेवा नेतरेति मतिमंम ।।२९।। 
अदितिरुवाच 


केनाऽहं विधिना ब्रह्मन्‌! उपस्थास्ये जगहृरम्‌। 
यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्स मनोरथम्‌ ।।२२।। 
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8.16-17-24 श्रीमद्भागवतम्‌ 
आदिश तवं दविजशर् विधि तदुपधावनम्‌ । 
आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्यास्सह पुत्रकैः। ।२३।। 
कदय उन्नाच्च 


एतन्मे भगवान्पृष्टः प्रजाकामस्य पश्यजः। 
यदोऽऽह ते प्रवक्यामि ब्रतं केदावतोषणम्‌।।२४।। 


श्रीधऽ एवमिति। कः कढ्यपः। प्रधमं तावत्ु्रसेहं॑त्याजयितुं निस्मयव्याजेनैव 
तत्तवमुपदिकाति - अहो इति साधन ।।१८-१९।। 

अत्राऽपरितुष्यन्तीं प्रत्याह - उपतिष्ठस्वेति द्ाभ्याम्‌।।२०।। 

स इति। नन्वेवम्भूतकामप्रापिहेतुः देवान्तरसेवा प्रसिद्धा तत्राऽऽह - अमोघेति।।२१।। 

केनेति। स यथा च मे मनोरथं विदध्यात्‌।।२२।। 

आदिहशेति। यथा च मे आशु तुष्यति तथा तत्सेवाप्रकारमादि्ञ ।।२३।। 

एतदिति। मे मया पृष्टः पद्मजो मे यदुव्रतमाह - एतत्ते तव प्रवक्षयामीत्यन्बयः।।२४।। 

वीर० एतानि मत्पुत्राः पुनर्यथा पूर्ववत्मतिपद्येरन प्रावुः यथा येनोपायेन प्रपद्यरश्निति घा। तथा हे 


साधो! हे कल्याणकृच्ष्ट ! कल्याणधिया शरुभालेचनया विधेहि कुरु।।९७।। 
एवमित्थम्‌ अदित्या प्राथितः कः प्रजापतिः करयपः स्मयश्निव तामदितिमाह ।।१८।। 


तदेषाऽऽह - अहो इति। प्रथमं तावत्त्रलहं त्याजयितुं षिस्मयव्याजेन तत्त्वमुपदिशति अहो इति 
सार्धन। अहो विष्णोरमायाया वलं कियत्‌ इदं जगत्‌ सेहवद्धं पुत्रादिषु ेहपाेन बद्धमित्येतत्‌ भौतिकः 
भूतपञ्चकपरिणामरूपो देहः क? प्रकृतेः परो भिन्न आत्मा प्रत्यगात्मा क्र ? परस्परमेव मत्यन्त विलक्षणयोः 
देहात्मनोरभेदः अत्यन्तमसम्भावित इत्यर्थः। एवमसम्भावितभेदयोहात्मनोः मध्ये कस्येमे पुतराद्याः। कस्य 
सम्बन्धिनः ? कि देहस्व ? किं वा आत्मनः? अयम्भावः तावन्नात्मनः साक्ापतरादिभिः सम्बन्धः, अपि तु 
दहद्ाा। देहस्य भौतिकल्वेन उपचयारदिविकाित्वेन च अनित्यत्वात्‌ तत्सम्बन्धिषु पत्ादिषु रेहोऽज्ञानमूरक 
इति तदेवाऽऽह - मोह एव हि कारणमिति । देहात्मभम एवाऽ्र रहे कारणमित्यर्थः ।।१९।। 

एवं तत्तवोपदेदेन अपरितुष्यन्तीं प्रत्याह - उपतिष्ठस्वेति द्राभ्याम्‌। वासुदेबमुपतिष्ठस्ब आराधय, 


1. % स्व 2. 1.४ व) 3, 0१08 दहं ते 4. ^,84 001 सः 5. ^. 07111 अहो 6, #/ 8005 सम्बन्धिनः 


7. ¢ एप पुत्रादिषु 
236 


षयाक्यानत्रयविकिष्टम्‌ 8-16-11-24 
वासुदेवाराधनस्य समीहितसाधनतवं सूचयन्‌ तं विषिनषटि - जाद भगत आराधकस्य लमेक्य गुरु 


हितकािणं, काऽधिवसन्‌ हितं करोति ? अतो विशिनष्टि - सवेष भूतानां गुहासु हदयकृहरेषु आवासो यस्य 
तम्‌, अनेन बासुदेवश्स्य प्रवृत्तिनिमित्त दितम्‌। ननु, किं विरोषेण वासुदेवमेव उपतिष्टसवेति बदसि? 
ह्यतो विशिनष्टि ` जनार्ईनमिति। ' अद गतौ याचने च ' इति धातुः, जन; शरयस्कायः अर्थते याच्यते इति 
जन्नः, स एव याचनीय इति भावः। त्र हतुं यदन्‌ विनि ~ भगवन्तं षाडण्यपू, देवतनतरस्य 
दरि्रत्वादिति भावः। बदान्यत्माह - पुर्षमति। पुरु अधिकं षणोति ददातीति पुरुषः तम्‌। "षणु - दान" 
इति धातोः “अन्येभ्योऽपि र्यते" इति डः। “व आत्मदा बलदाः " ८ नृ. ताःउ. 2.12 ) “एको बहूनां यो 
विदधाति कामान्‌'" (श्वता-उ. 6-13) इत्यात्मपरयन्तदातृत्वेन प्रसिद्ध इत भावः।।२०।। 

पुरुषजनार्दनपदाभ्यामभिग्रतं विशादयतराह - स इति। स पुरुषो जनार्दनः ते तव कामान्‌ मिधास्यति 
पूरविष्यति। अनेन उदाहतश्ुतयरथोऽ नुसंहितः। स च पुरुषटाबदपरृत्तिनिमित्तभूत इति च दर्शितम्‌। न केबलं 
कामानां विधाता, अपि तु हरिराश्रितातिहरश्च। नाऽहं तमाराधितुं प्रभवामीति शङ्कामपनुदन्विशिनष्टि - 
दीनानुकम्पनः दीनेषु किञ्चिदानुकुल्ययुक्तेषु विपुलापराधिष्ठपि निरतिगयकृषायुक्तः। भगवतः पूर्षु 
युक्तस्य अवाप्तसमस्तकामस्यैव सेवा अमोधा सफला नेतरा न॑ देवतान्तरसेवेति मम मतिः, मतमित्यर्थः, 
देवतान्तरस्य अनघाप्तसमस्तकामत्ादिति भावः ।।२९।। 

एवमुपदिष्टानिष्ट निरसनेष्ट्रापणसमर्थापाया तदुपायानुष्ठान प्रकार बुभत्सया पृच्छत्यदितिः - फेनेति 
हवाभ्याम्‌। हे भगवन्‌] अहं केन विधिना जगत्पति भगवन्तं पस्था भजेयम्‌? यथा येन प्रकारेण 
भजमानाया मम स सत्यसङ्कल्पो भगवान्मनोरथं विदध्यात्‌।।२२। 

हे द्विजश्ेष्! पत्रस्सह क्किरयन्त्याः मम यथा च देवो भगवानाशु तुष्यति तथा तं तद्धजनप्रकारात्मकं 
विधिमादिहञस्व उपदिश ।।२३।। 

एवं पुनरापृष्टो भगवान्करयपः पयोत्रताखयं भगवदाराधनात्मकं कर्मोपदेष्यन्‌ तस्मिन्‌ विसम्मार्थ 
साम्प्रदायिकत्वं वदन्‌ तत्कथनं प्रतिजानीते - एतदिति । प्रजाः पुत्रान्‌ कामयमानस्य मे मया पृष्टो भगवान्‌ 


पद्मजो ब्रह्मा यत्पयोब्रताख्यं कर्माऽ ऽह तत्केदावस्य सन्तोषकरं कर्म ते तुभ्यं प्रवक्ष्यमि ।।२४।। 
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विजे० अनात्मा जडात्मकः, मोहोऽज्ञानम्‌।।१७-२०।। 


इतरा; इतरदेवादिविषयाः।।२१।। 

सत्यसङ्कल्पो हरिः।।२२।। 

तदुपधावनं तस्य हरेः सेवाविषयम्‌, आशु तुष्यति, येनेति शेषः ।।२३।। 
यदेतदत्रतं तदक्ष्यामि।।२४।। 


८ 1 
फात्गुनस्याऽमले पक्षे द्वादज्ञाहं पवोव्रतम्‌। 
अर्धयेदरधिन्दाक् भक्तदा परमयाऽन्वितः।।२५।। 


सिनीवाल्यां मृदाऽऽलिष्य स्नायात्क्रोडविदीर्णया। 
यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मन्रमुदीरयेत्‌। ॥९६।। 


त्वं देव्याऽऽविबराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । 
उदूत्ताऽसि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ।।२७।। 


निर्वसितात्मनिवमो देषमधत्समाहितः। 
अचयेत्‌ स्थण्डिले सूर्ये मरे वहौ गुरावपि ।।२८।। 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे। 
सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय सौक्षिणे।।२९।। 


नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च । 
छतुरवि्हरणज्ाय गुणसंख्यानहेतवे । । ३०।। 


नमो द्विज्ञीणं त्रिपदे शातुषशृङ्गाव तन्तवे। 
सप्तहस्ताय यज्ञाय प्रयीषिद्यात्मने नमः।।३१।। 


8. = 
नमदिशब्राय सुराय नमदहाक्तिधराय च। 
सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः।।३२।। 


1. 4.,3,0ननोधग४487 व्रतः 2. प,४ "मुदाहरेत्‌ 3. #7,741,)48.४ निव 4, ^,2,0न0र09.7 अर्थायां 5. पपा गु" 
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वयण्यानमयनिरिम्‌ 8.16.25-32 
्रीप० फल्गुनस्येति । अमले ु्े।।२५।। 


तत्राऽऽदौ पूः कृत्यमाह - सिनीबाल्यमित्ारभ्य " रह्मा तदरात्ाम्‌ " (भाग.8-16-44) 
पतयन्तन प्न्य । यदि रभयेत तह ्रोडविदीर्णया वन्यवराहोत्ातया आलप ।२६। 

तवर मनर: ' तवं देवि !' इति। हे देवि! त्वं रसाया उद्ृताऽसि।।२७।। 

निर्बितेति। निर्वतित आत्मनियमो नित्वनैभित्तिको येन ।।२८।। 

तगराऽऽवाहनादौ नवमननरानाह-नमस्तुभ्वमिति। पादादौ विोषतस्तु द्वादशाक्षरं बकष्यति।।२९।। 

नम इति। चतुविङतिगुणाः तत्तानि जानातीति तथा तस्मै। गुणसंख्ानंस्य॒हेतवे 
सांख्प्रवर्तकाय । ३०।। 

एवं सामन्यतो नत्वा गुणावतारान्रणमति त्रिभिः। तत्राऽऽदौ मन्रोक्तयज्ञरूपेण विष्णो; प्रणामो नम 
इति। दवै शीषे यस्य । त्रयः पादा यस्य। तन्ते फलविस्तारकाय। प्रवया विदयायामात्मा यस्येति त्रिथा वद्ध 
इत्यस्यार्थं उक्तः। तथा च मनः - “ चत्वारि शृङ्गा रयो अस्य पादा द्रे शीष स्हस्तासो अस्य । प्रधा बद्धो 
वृषभो रोरवीति महोदेवो मत्यां आविवेश " (मनाःउ. 8-10-1) इति। “मार्गमुद्रवदाट्नः सोऽयं प्र्ञर्यथायथम्‌। 
विष्णुस्तु यज्ञरूपेण स्तुते तैन तत्वतः सार्थः - मार्गः विष्ण्वाराधनं तस्मिन्‌ या पुत्‌ तां गच्छन्ति ये 
साै्गीयते वा ते मुद्रः भक्ताः ते विदन्ते एषु ते मुदवन्तः तैः आलूनः व्याप्तः साक्षात्कृतः इत्यर्थः । 
निवृत्तिमार्गलभ्यं अमुदानन्दं ततप्रापक उपासनामार्गे मुदं गच्छन्ति ते मार्गमुद्राः तत्मवर्तकाः आचार्याः ते 
विदयन्ते। एषु अर्वाचीनेषु ते मार्गमुदरवः तैः आलूनः पृथक्त्वेनोरपासित इत्यर्थः। पाठान्तरे मृदं वहन्तीति 
मार्गमुद्रहन्तः तैः आटूलः पृथक्त्वेनोपासित इत्यरथः। किञ्च पु्वोदाहृतश्ुत्य्थोऽपि यास्काचार्य विवृत्तः । चत्वारि 
शृङ्गेति। बेदा एव उक्तास्वोऽस्य पादाः शति सवनानि प्ौणि। दरे शीषं प्राणीयोदयनीये। सप्हस्तासः 
सपच्छन्दासि त्रिधा बद्धः" मनन्ाहमणकल्ैृषभो रोरवीति रोरबणमस्य सवनक्रमेण ऋष्भिः यजुभिः सामभिः 
"वदेनमृभ्मिः शंसन्ति, यजुिर्यजन्ति सौमभिः स्तवन्ति।" महादेव इत्येष हि महान्‌ देवो यञो मतया 
आविषेश इत्येष हि मनुषयानाविङति यजनाय इति।।२९,२२।! 


1. 4.8] दिना 2, प्त, नहे" 3.8 इति।। ३१९३२ ।। (५८०५।1६ 10 ¶ धवा पी (णाली लाक द 6 ) 4 = त अनेन 
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बीर० एवं प्रतिज्ञाय तदेवाऽऽह - फाल्गुनस्येत्यादिना यावदध्यायसमापि। फाल्गुनस्य मासस्य 
अमले शूङ्के पक्षे द्वादशाहं द्वादशाहसाध्यं पयोब्रताख्य कर्म, कर्तव्यमिति होषः। तेन पयोत्रतेन परमया 
अव्यभिचरितया भक्तथा यक्तोऽरविन्दाक्षमर्चयेत्‌। अन्वितं इति गृलतनेन एतन्मे प्न आह इत्यनेन ते 
प्रवक्षयामीत्यनेन च ज्ीपुरुषसाधारणमेतदत्रतानुष्टानमिति सूचयति ।।२५।। 

तत्रादौ पूरवः कृत्यमाह - सिनीवाल्या मित्यादिना "ब्रह्मचार्यथ तद्रात्वाम्‌' (भाग.8-16-44) 
इत्यन्तेन । दषटन्दुकलायाममावास्यायां यदि लभ्येत तेहि क्रोडबिदीर्णया अरण्यवराहोत्खातया मृदा मृत्तिकया 
देहमाल्प्य स्रोतसि नद्यामिमं मरं वक्ष्यमाणं जपन्‌ सायादुदीरयेदिति तदाेषनसमये 
एतन्मन््रमुदीरयेदित्यर्थः |।२६।। 

मन््रेवाऽऽह ~ त्वमिति। "उदधृताऽसि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना" (मना.ड. 45) इति 
मन््ानुबादकोऽयं मन््रः। हे देवि ! हे भूदेवते! स्थानं तव यथास्थान मिच्छता वराहेण श्रीभगवता त्व 
रसायाः रसातलादुद्ेताऽसि। तुभ्यं नमः मम पापं प्रणाढय इतीयं मन्रमुदीरयन्‌ मृदाऽऽलिष्यं लायात्‌ ।।२७।। 

ततो नि्वतितः सम्यगनृष्ठितः आत्मनियमः सन्ध्वोपासनादिर्येन तादशः समाहितचित्तो हरिमभ्य्येत्‌। 
कुतराऽचयेत्‌? इतयत्रऽऽह - अर्चयेदिति। स्थण्डिलादिषु पड्सवप्य्येत्‌। तत्र स्थण्डिलं सषल्यादिभिः 
अला भूमिः, जरं विशुद्धकुम्भसम्भृतम्‌।।२८।। 

तत्रऽऽबाहने नव मन्रानाह - नम इति। अत्रायं विवेकः - अत्र प्रधानो मन्रो वासुदेवदरादशाक्षः 
वासुदेवं जगहुरुम्‌ उपतिष्ठस्व शतयक्तत्वात्‌ “गन्धमार्यादभिश्वाऽचेत्‌ द्वादशाक्षरविष्यया'' (भाग.8-16-39) 
“जुहुयान्मूलविद्यया जपेदष्टोत्तरं शातम्‌" (भाग. 8-16-40) इति वक्ष्यमाणत्वाद्च। नमस्तुभ्यमित्यादयस्तु 
आवहनोपचारमन््रा इति। तत्राऽऽद्यो मन्रो द्वादशाक्षरार्थानुवादी भगवद्रासुदेव शब्दाभ्यां तत्प्त्यभिज्ञानात्‌। 
सर्वभूतनिवासाय इत्यनेन वासुदेवशब्द्वृत्तिनिमित्मुक्तम्‌, सर्वभूतनिवासाय, अत॒ एव 
वासुदेवशषब्दवाच्यायेत्यर्थः। वसतीति वासुः, वसत्यस्मिन्निति बा वासुः। "घस - निवासे" इति धातोः 
कर्तर्यधिकरणे च ओौणादिकः। आघ्ये सर्वभूतेषु नवसत्यन्तरात्यतयेति सर्वभूतनिषासः तस्मै। द्वितीये तु 
सर्वभूतानामाधेयानां वासुः आधारभूतः तथा तस्यै। साक्षिणे इत्यनेन देवाददार्थ उच्यते। साक्षी साकषा सव॑ 
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व व्यक्यान्रयनिनिषटम्‌ 8.16-25-32 
चना वस्तुनां साकषातयशयन्‌ दृ्यधरमरपृषटः साक्षीत्युच्यते। देवशब्दस्याऽप्यमेवाऽथ, । 


स्वतेनसा दीप्यमानो हि दैवः महीयसे रुषाय स्येन “ वेदऽहमेत वं महान्तम्‌" (षु. 21) इति 
ुुसूप्त्यभकानात्‌ "तत्र चेतम्‌' शेतचछेन पू्तजगत्कारणत्यतदुपु्तगुणपोष्कल्यवतः परामर्शात्‌ 
हस्य जगत्कारणत्वाधिगुणगातस्य मनप्िपचवासुदेविरोषणत्यमवगमयते,तदेयम्मूताय तुयं मः । सर्व 
मन्तेषु नमकछा््रयोगःस्वप्रयोकभिपरायको रीयः । ।२९॥। 

यदि से एवम्भूतो भगवान्‌ सर्वभूतनिवासः सर्वसाक्षी च भवति तहि सरवे: द॑थं न दृस्यते? 
इत्यत्राऽऽह॒ - नमोऽग्यक्तायेति। अयं मनस्तु “यत्तदद्रशयमग्राह्मगोतरमवर्णमचक्षरश्ोत्र॑ तदपाणिपादं 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसू तदव्ययं द्धतयोनि परिपश्यन्ति धीराः" ८ मृण्ड31.6 ) इत्युपनिषहमति- 
पाद्यपरमात्मस्वरूपप्रकाशकः अव्यक्तादिशबदरद्श्यसृक्ष्मभूतयोनित्वादिग्रत्यभिज्ञानात्‌ अव्यक्ताय 
वय्तरिन्धियै्कषरादिभिः न व्यज्यते न हर्यते इत्यव्यक्तः त॑था तस्मे अगररययेतय्ः। तत्र तुः सूक्ष्माय 
निरतिशयसूक्ष्मजीवान्तरात्मतया प्रवेशयोग्यत्वेन ततोऽपि सूष्ष्पाय सूषषमत्वपरुक्तं परिच्छक्नत्वं वारयति - 
प्रधानपुरुषायेति। 1 प्रकृतिपुरुषरूपायत्य्थः) ताद्ुप्यमत्र प्रकृतिपुरुषसमानाधिकृतत्वं, तञ्ज 
शरीरात्मभावननिबन्धनं शरीरबुद्धिकाब्दानामात्मपर्वन्तत्वाभिप्रायेणाभेदनिर्देशः। एवश्च सर्बन्तःप्रवेरायोग्यतया 
सूषठमस्याप्याकाशस्येव प्रकृतिपुरुषान्तरात्मतया अनुपरषिष्टस्य स्वरूपमपरिच्छिप्रमेवेति भावः। प्रधानपुरुषायेति 
कारणावस्थाचिद्रपत्वमुक्तम्‌। अथ कार्याबस्यतदूपत्वमाह - चतुविशुणजञाय गुणभूतचतुर्िहतितस्वाभिज्ञाय। 
गुणेभाषो विहेषणत्वं, शरीरत्वमिति यावत्‌। कारीरमपि हि आकृतिगुणादिवदपृथक्सिद्धविक्ेषणमेवेत्यमिप्रायः। 
अपृथविसद्धषिषशेषणविषयकुद्धिरब्दयोः तद्िशे्य प॑न्तत्वमाकृत्यधिकरणन्यायसिद्धम्‌। न केवलं चतुवि्ति 
तस्णान्तरात्मत्तया तदरूपत्वम्‌, अपि तु तत्कारणतयाऽपीत्याह - गुणसंष्यान हेतव इति। गुणानां सत्त्वादीनां 
चतुविङतितत्वरूपेण कोर्याबस्थानां संख्यान गणनं तस्य॒ हेतवे कारणभूताय गुणानां चतुर्विंशतिधा 
गणनायास्तेषां कार्यतापत्तिमूलकताततस्य तत्कारणत्वात्‌ तद्धेतुत्वेन संखयानहेतुत्वमपीत्यवगन्तव्यम्‌। यद्रा 
संख्यानं प्रमितिः, गुणसंख्यानस्य स््वादिगुणानां प्रमितेः चतुविरातिधा परिणतानां सत््वादिगुणानां प्रमितेः 
तद्विषयकग्रमायाः हेतवे। तत्ममाेतुत्वञ्च तत्कारणत्वदारा इत्यवगन्तष्यम्‌। यद्वा गुणसंख्यानयोहतव। 
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8-16-25-32 श्रीमद्धागवतम्‌ 
संख्यानमव्र व्यषटप्रत्यगात्मस्बरूपम्‌ अहमित्येव सम्यक्‌ स्वस्मै प्रकाशमानत्वात्‌। गुणशब्देन गुणकार्वभूतं 
चतुिरतितत्त्वात्मकमयेतन्रव्यमुच्यते । तयोहेतवे कारणभूतायेत्वरथः ; २०।। 

एवं “यद्धूतयोनिम्‌"' इति श्रुतिस्थभूतयोनिकाब्दार्थ उक्तः। प्रधानपुरुषायेत्यादि पदत्रयेण 
कार्यकारणोभयाबस्थ प्रकृतिपुरुषहारौरकत्ेन तत्कारणत्वेन च रूपात्मकस्य जगतः तद्िशेषणत्वमुक्तम्‌। अथ 
नामात्मकप्रपञ्चस्य तद्रोधकत्वेन तद्वरोषणतेधमाह ~ नम इति। अयं मन्वरः “ चत्वारि शृङ्गः प्रयो अस्य पादाः 
दे शीषं सप्रहस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मत्यां आविवेश '' (मना.उ.8-10) इति 
मन््रप्रकरितशब्दात्मकग्रपञ्चविशेषणपरमात्मस्वरूपप्रकाशकः तस्मिन्‌ हि मन्त्रे राब्दात्मकग्रपञ्चो वृषभत्वेन 
रूप्ये। शब्दश्च धैर्णात्मको ध्वन्यातमकशेति द्िविधः। वर्णात्मकोऽपि पुनः साध्वसाधुभेदेन द्रिविधः, साधुश्च 
वेदरूपेण, तन्मूलकस्मृतीतिहासादिरूपेण च द्वििधः। तत्र “अनादिनिधना हेषा वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । आदौ 
वेदमयी नाम्ना यतस्सर्वाः प्रसूतयः। वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ देवादीनां स निर्ममे" (भारत.12-238-56) 
इत्याधुक्तरीत्या कृत्स्रजगत्सषटेः बेदार्थालोधनमूलकत्वात्‌, वेदस्य प्राधान्यात्‌ स॒ च तन्मूलकस्मृत्यादिश्च 
साधुशब्दात्मकः प्रपञ्चो वृषभत्वेनाऽस्मिन्‌ मन्त्रे रूप्यते। तदयं मन्थः - महो देषः महान्देवः शब्दात्मक 
देवः। देवस्य परमात्मनो बोधकत्घाद्रा उपचारादैवः मर्त्यान्‌ नश्वरान्‌ देषमनुष्याधर्थान्‌ परमात्मरीरभूतान्‌ 
आषिवेका बोधयितुं प्रवृत्त इत्यर्थः। वृषभो रोरवीति प्रसि दिशृङ्गचतुष्पादेकमूर्धवृषभविजातीय वृषभरूपः 
रोरवीति शब्दं करोति शब्दात्मकतामापत्न इत्यर्थः। विजातीयवृषभत्वेन तं रूपयति - चत्वारीति। अस्य 
शब्दात्मनो वृषभस्य शङ्गक्चत्वारि चत्ारः नामाष्यातनिपातोपसर्गाः श्रयो भूतभविष्यद्र्तमानकालाः पादा 
आख्यातादीनां भूतादिकाोपाधिना षिहितत्वाच्छब्दानां कालसाहचर्या्न तेषां भूतादीनां पादत्वेन रूपणम्‌। दर 
श प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयश्ेति द िरसी। सप्त विभक्तयो हस्तासः हस्ताः “ आज्जसेरसुक्‌ ” (अष्टा7.1-50) 
इत्यसुगागमः। प्रिधा बद्धः उरसि कण्ठे शिरसि च बद्धः, स्थानत्रये एव शब्दानामाविभांवादिति भावः इति। 
रृतमनार्थस्तुतरयौनिचात्मन, त्रयीविद्या वेदविद्या तदात्मन तद्िरोषणकाय। तद्िरोषणकलवश्च तद्रोधयत्वरूपं 
विवक्षितम्‌। रूपात्मकप्रपञचस्य परमात्मनोऽपृथक्सिद्धविदोषणत्वात्‌ अपृथक्सिद्धविशेषणबाचिकब्दानां 
विशेष्यपर्यनत बोधकत्वस्वाभाव्यात्‌ निगमागमादिशब्दजातवोध्यायेति फलितोऽर्थः “काठिन्यवान्यो 


विभर्ति" (विष्णु.पु.1-14-28) इत्यादिवत्‌ द्विशीर्षत्वादिकं साक्ष्रयीविद्यविरोषणम्‌ परमात्मनस्तु सद्रारकं 
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व्यक्यानरयविशिष्म्‌ 8-16-16-24 
विशेषणमित्यवगन्तव्यम्‌। तन्तवे तनोति यजञादिक्रिवाकलापं विस्तारयति विस्तृत्य प्रकाशयतीति तन्तुस्तस्यै 


यजञाय। वजो विष्णुः ` “यो वै विष्णः” (तत्त स1.5.6) इति शरुतः। “ यजञायाऽऽरतः कम समरं 
प्रविलीयते" इति स्मृतौ यजरब्स्य विष्णो प्रयोगञ्ञ। यकाय विष्ुगकाशकाय। पूवो्तरभागाभ्य 
कर्मब्रहप्रतिपादकायेत्यरथः । केचिदत्र यजरूपेण विष्णुः स्तूयते इत्युक्तवा, चत्वारिशक्ेति वेदा बा, एतदक्ताः 
योऽस्य पादा इति सवनानि ्रौणि, दर शीषे प्रायणीयोदयनीये सस्तासः सप छन्दसि, तरथा बद्धः रधा बद्धो 
मन्त्र्राह्मणकल्ैवदधो वृषभो रोरवीति रोरवणं सवनक्रमेण ऋष्मिर्जुभिस्सामभिः "यथन मूग्भिः शंसन्ति 
यजुभिर्यनन्ति सामभिः स्तुवन्ति" इति वास्कनिरुक्तमुदाहतय व्याचक्षते ।।३६।। 

तदेवं नामरूपात्मकजगदन्तरात्मत्वेन तत्कारणत्वेन च॒ प्रकृतकर्माराध्यस्य वासुदेवस्य 
तद्विरोषणकत्वमुक्तम्‌। ननु, जगत्सृषटयादिकर्तृत्वं ब्रह्मरद्रादिगतं न ॒वासुदेवगतमित्याशङ्कायां यद्ह्मदिगतं 
जगत्सष्टृत्वादिकं तदन्तरात्मतयाऽनप्विष्टस्य॒तच्छरौरकस्य॒तदुदारा॒तस्यैव॒विङोषणमित्यभिप्रायेण 
तदरूपत्वमुच्यते ~ नमदिशिवायेति शसकयेन। तत्र रितत्वादिधर्माणां प्त्दनाधिकरणन्यायेन इनदवारा 
तवटह्तृत्वादीनामिव रूरब्रहमहारीरकस्य परमात्मनः भूतानीति सद्रारक िरोषणत्वमवगन्तव्यम्‌। शक्तिधराय 
अम्बिकापतये इत्यर्थः ।।३२।। 

विज० पयोव्रतं इति पुिङ्गप्रयोगः सर्वसाधनत्वज्ञापनार्थः। मृदो विशेषमाह - क्रोडेति। वराहखातया । 
स्रोतः स्यन्दमानं जं तत्र सानं कुर्यादित्यर्थः ।२५२६।। 

रसायाः रसातलात्‌, स्थानमिच्छता, भूतानामिति रोषः ।।२७।। 

निवितात्मनियमः कृतसन्ध्योपासनादिकः ।।२८,२९।। 

गुणसंस्थानहेतवे कपिलात्मने ।[३०।। 

५ दि चत्वारिशङ्ाः" (म.ना-उ.8-10) इति श्रुतेः । “ चत्वारि शुङ्ग वेदास्त पादालिसबनानि च। 
णीयं शिरस््ेकमन्यङगोदयनीयकम्‌। हस्तास्तु स च्छासि, तृहति फलान्यसो। मनबराहमणकलयै्त 
व्रधा बद्ध इतीयते। रासोदातृस्तुतिरबै रोरबीतयृत्विनो मुखात्‌। वृषभो मषान्स्वधर्मत्वात्‌ देवस्तु 
फरुभावनात्‌"। इति। तन्ते वयातय सन्तति हेते च। रयविदयानां सोमानाम्‌ आत्मने अनत्यमिणे। ३५३२ 
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8-16-33-40 श्रीमद्भागवतम्‌ 
नमो हिरण्वगभाव प्राणाय जगदात्मने। 
योगैश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे ।।३३।। 


॥ 
नमस्त आदिदेवाय देवदेवाय ते नमः। 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः।।३४।। 


नमो मरकतरश्यामवपुषेऽधिगतगतश्रिवे । 
केडावाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे । ।३५।। 


त्वं सर्वबुरदः पुंसां बरेण्य बरदर्षभ । 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते ।।३६।। 


अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च यतपारपय्मयोः। 
स्पृहयन्त इवाऽऽमोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌। ।३७।। 


एतैर्म्त् हंषीकेशमावाहनपुरस्कृतम्‌। 
अर्चयेच्छदया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः।।३८।। 


रचयित्वा गन्धमाल्यैः पयसा सापयेदिभुम्‌। 
बखोपवीताभरणपाध्योपस्यङनिस्ततः। 
गन्धधूपादिभिश्चाऽरचत्‌ दादशाक्षरवि्यया ।।३९।। 
शृतं पयसि नैवेद्यं शाल्य्नं बिधवे सति। 
ससभिस्सगुडं दत्या नुहुयान्मूलविद्चया ।।४०।। 
श्रीध० नम इति। प्राणाय सूत्रात्मने । योगैश्वयं शारीरं यस्य ।।३३,२४।। 
नम इति। अधिगता प्राप्ता श्रीः येन तस्मै ।।२५,३६।। 
अन्ववर्तनतेति। यत्पादपदययोरामोदंस्मृहयन्त इव देवाश श्रीश्च यमन्ववर्तन्त, स मे प्रसीदतु ।।३७।। 
एतैरिति। वाहनेन पुरस्कृतं सिधापितम्‌। ।३८,३९।। 
श्ृतमिति। पयसि शृतं पकं पौयसम्‌। मूलविद्यया ्रादहञाक्षरेणैव ।|४०।। 


1. ^.8,.0. साक्षीभूताय 2. 14,}48 तपसा 3- -3 ^.8,0"7 श्रीश्च तत्पाद , }0,)48 श्री विनिर्मित" 4. }4.\09 भ्सरम्‌ 
$~ -5. 4.8.0१ अचित्वा गन्धमाल्याधच. , }149 अधित गन्धमाल्यैः 6. ^.8,0.ण¶ ख" 7. ५ त्रितं 8. ^. त 
9 -9 ^.8, सम्मानितम्‌। 10. 1, 011 पायसम्‌ 
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व्या्यानत्रयधिगिष्टम्‌ 8.16-33-40 
बीर० हिरण्यगर्भाय चतूरमुखरूपेणाऽवस्थिताय प्राणायति सर्वाणि भूतानीति प्राणः तस्मै। “ को 


हयेवाऽनयात्कःप्ा्ाधदेष आकार आनन्दौ न स्यात्‌ '' (तेतिःउ. 2.7) इति शरुतः ।प्राणशरीरकल्वादरा प्राणः 
जगदन्तरात्मन ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तजगदन्तरात्मत्वमेष तत्समानाधिकृति निमित्तमिति भावः। योगैश्वर्यशरीराय 
योगैश्व्यनिर्धाहकाय ततिर्वाहकत्वं योगस्मृतिप्रणेतृत्वरूपकारणत्लेनेत्याह योगहेतवे वोगस्मृतिकत्रं इ्र्थः। इदं 
विशेषणद्वयं साक्षञ्चुरमुस्य, तद्रा तु परमात्मन इत्यवगन्तव्यम्‌।।३३।। 

उक्त विशोषणसामर्थ्यलब्धैरन्यैरप्यसाधारणधर्वैः विष्िषत्रमस्करोति मनः नमस्त इति आदिदेवाय 
्रहमरुदरादिदेवानामपि आदिभूताय कारणभूतायेत्यर्थः। अयमृक्तसर्वकारणत्वसामरयलब्धोऽ्थः। शाबार्थस्त 
आदिश्वाऽसौ देवः तस्मा इति। अत एव देवानामपि देवाय अधिपतये स्वतेजसा दोप्यमानाना ्रह्मदिदेवानामपि 
अन्तरात्मतया दीष्यमानायेत्त वा। नारायणाय नाराणां प्राप्य प्रापकाय आधाराय च नाराय नित्याय ऋषये 
सर्वज्ञाय यद्रा, नारायणाय ऋषये नराय च नरनारायणक्रषिरूपेणावतीर्णाय हरये आश्रितातिहन्त्रे। ३४।। 

मरकतवदिनद्रनीरुवत्‌ शयामं॑ पर्यस्य अधिगता नित्यसंभ््टा॒श्रीरमहालकष्मीयेन तस्मै। 
केशावादिदवादशमूतीनां उपलक्षकः केशबराब्दः केरावादिदादशमूतिरूपेणावस्थितायतयर्थः। पिशङ्गं॑वासो 
सरं यस्य तस्मे।।२५।। 

हे वरेण्य! अनेन गायत्परिपाद्यत्यं सूचितम्‌। है बरदश्रेष्! त्वमेव यतः सर्वबरदः ततः तवैव 
पादरेणुमिष्टप्ा्ये धीरा उपासते सेवन्ते ।।३६।। 

रषः देवाः ब्रह्मादयश्च यत्ादपद्मयोरामोदं स्पृहयन्तः कामयमाना इव यमनुसृतवन्तः स भगवान्‌ 
ूर्णवाडगुण्यो वासुदेवो महयं प्रसीदतोम्‌।*२७।। 

इतयैमनेराहनैन पुरस्कृतं सन्िधपितं हषीकेशं पीदयोपसपर्शनं पाद्यसमर्पणं तदादिर्येषां तैः 
आसनार्घं । आदिराब्देन प्राह पठक्रमस्त्वविबक्षितः आसनार्घ्पाचेरधयेदित्यर्थः ३८ ।। 

एवं एतैरधित्वा गन्धमाल्यैः गन्धपुषपस्सह पयसा गन्धादिसहितेन क्षीरेण शुद्धजलेन च विभुं वासुदेवं 
लापवेदलय्थः। ततो वलञदिभिरभयर्् गन्धादिभिरचेत्‌।आदिङब्देन दौपमधुपर्काचमनानि ग्ा्ाणि। 
ादशाक्षरविद्येति पूोततरान्वयि आसनाधुपचाराश्चाऽनयैव कार्याः ।।३९।। 


]. तत शरादीनां 2. भ 0णा$ वनन 3. प शात्‌। 4 ^+ "नपु" 5. ^.8. पाच्चाऽऽयमनं 6. ४४ 0४ पाठ 
7. म 00118 इत्वधैः 
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8.16-4148 ्रीम्धागवतम्‌ 
1 , 2 नैवेद्यं 
तथा तथैव विद्यया विभवे सति पयसि क्षरे शतं पकं शाल्यत्रं ससर्पिः धृतेन सहितं सगुडञ नैवेयं 


इत्वा समर्प्यं उकतद्ाहाक्षरविच्चया जुहयात्‌। (४०।। 

विज हिनोति दुःखं, राति सुखमिति हिरण्यं रेतो लक्षणं गभ॑ यस्य स तथा तस्यै ।।३३-३५।। 

यतो बरदर्षभः अतः।।३६।। 

श्रिया विनिजिते पद्ये ययोस्तौ तथा तयोः प्रादयोरामोदं स्पृहयन्तो देवा यमन्ववर्तन्त 
स भगवान्‌।।३७।। 

उपस्पर्हनमाचमनम्‌।।३८।। 

द्ादकषाक्षरविद्या ओं नमो भगवते वासुदेवायेति । ३९।। 

पयसि शृतं पायसाप्नम्‌।।४०।। 


निवेदितं तद्धक्ताय दात्‌ भुञ्जीत वा स्वयम्‌। 
दत््वाऽऽचमनमधित्ा ताम्बूलञ्च निवेदयेत्‌।।४९।। 


जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभम्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेदण्डबन्मुदा ।।४२।। 


कृत्वा शिरसि न्ठिषं देवमुदासवेत्ततः। 
उरवरान्भोजयेदिप्रान्‌ पायसेन यथोधितम्‌।।४३।। 


भुञ्जीत तैरनुज्ञातः योषं सेटः सभाजितेः। 
ब्रह्मचार्यथ तद्रात्यां श्वो भूते प्रथमेऽहनि।।४४।। 


सातः शुधि्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः। 
पयसा सखापयित्वाऽर्ेत्‌ यावदुव्रतसमापनम्‌।। ४५।। 


पयोभ॑ब्रतमिदं चरेदिष्णवर्चनाडतः। 
पू्वबसुहुयादग्नि ब्राह्मणांशराऽपि भोजयेत्‌।।४६।। 


1, ४ श्रितं 2- -2. फ 015 3. पर, ४ तु भक्ताय ; ४ तु तदोको 4- -4 भ स्वुबन्तस्तत्तु" 5. 11.018 णां 6. ^,8,0न 
7- -7, }18 हतशेषं 8. 14.148 प्रातः 9. ए/ वधत्‌ 10. ^.2,0.1.11.148.7 पर्षो 
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व्याण्यानतरयवितिष्टम्‌ 8-16-41-48 
एवनत्हरहः कुत्‌ द्वादशाहं पयोद॑तम्‌। 
हरेराराधनं होममर्हणं दिजतर्पणम्‌।।४७।। 
प्रतिपदिनमारभ्य याबच्छङ्रयोदशी । 
ब्रह्मचर्यमधः स्वप्नं स्नाने त्रिषवणं ्रेत्‌।।४८।। 
श्रीध० जयेदिति। पूर्वाक्ताभिरन्याभिश्च स्तुतिभिः ।।४१,४२।। 


कृत्वेति । तस्य शोषं निर्माल्यम्‌ । द्रा्रवर येषां तान्‌। असम्भवे द्राबपि भोजयेदित्र्थः ।४३।। 


भुञ्जीतेति सभाजितैः तैः अनुज्ञातस्सन्‌। रषं सेष्टः बन्धुभिस्सहितः। तस्यां रां ब्रह्मचारी सन्‌ 
श्वो भूते प्रभाते सति ।1४४,४५।। 


पय इति। पय एव भक्ष आहारो यस्य ।४६.४७॥। 

प्रतिपदिति। अधः स्वप्नं शयनम्‌।४८।। 

बीर० ततः यद्धगवते निवेदितम पयसं तत्‌ सति लभे भोकर ब्राह्मणाय दध्यात्‌, नो चेत्‌ स्वयं वा 
भुञ्जोत। तत आचमनं दत्वा ताम्बूलं निवेदयेत्‌ समर्पयेत्‌ ।1४१।। 

ततो द्वादशाक्षरं मनर अत्तं जेत्‌। स्तैः भैदिकतानिकस्ुतिभि, भगवन्तं स्तुवीत! ततः 
प्रदक्षिणं कृत्वा दण्डवत्‌ भूमौ मुदा हषेण प्रणमेत्‌।।४२।। 

तच्छेषां निर्माल्यं पुष्पादिकं शिरसि धत्वा ततो भगवन्तमुदरासयेत्‌। द्रविबरौ येषां तान्‌ विप्रान्‌ 
यथाविधि पायसेन भोजयेत्‌ द्यवरानित्यनेन असति सम्भवे द्वावपि वा भोजयेत्‌, न त्वेकमिति विवक्षितम्‌। 
ततः सम्यक्‌ पूजितैः तैर्िप्ररज्ञातः सेष्टः बन्धुभिस्सहितः रोषं रिष्टमन्नादिकं भुञ्जीत। अथ तद्रतं ब्रह्मचारी 
ज्रीसङ्गरहितः, शयीतेति शेषः! अथ प्रथमेऽहनि श्वो भूते प्रभाते ।\४३-४४।। 

्ञातः शुचिः समाहितचित्तो यथोक्तेन विधानेन पयसा सखरापयन्‌, भगवन्तमिति रोषः। 
सपनगरहणमाहनादीनामपयुपलक्षणम्‌ यावदरतसमाति एवमध्य्चदित्र्थः । ४५।। 

पयः क्षीरमेव भक्ष आहारो यस्य सः, ष्णो आदरयक्त इदं प्रतं कुर्या्‌। पू्वबदग्नौ जुहुयात्‌, 


विप्राश्च भोजयेत्‌। ।४६।। 
1. 48.0.11. बतः । 21/04 यतरंसो 3.)4४2 स्वापं 4.4.8१] 0 शेषं 5. ४ 0 ततः 6" "6. ४ 0 
2 पश्व 8, ५8 0 विभवे 9, ^8त 0 वा 10. ५/ स्ना 11. -11. ४ विष्वर्चनायां 
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8-16-49-56 श्रीमद्भागवतम्‌ 
एवमहरहः द्रादशदिनपर्यन्तं स्वयं पयोभक्षः हरेराराधनं द्विजभोजनं तदर्हणं ब्रह्मचर्यमधद्ायनं 


त्रिकाललञानञ्च इत्येतत्सर्वं यावच्ककत्रयोदशीपरषन्तं कुर्यात्‌। ्रादशाहं पयोव्रतम्‌" इति पठे द्रादशषदिनसाध्य 
पयोव्रताख्यं कर्म हरेः आराधनादिरूपं चेदित्यर्थः ।(४७,४८ ।। 

विजे० तच्छेषं पुष्पं द्रवमाणम । [४१-४२।। 

द्यवरान्‌ अवरपकषेऽपि द्रावपेक्षितौ। मुख्यपक्षसतु दवादषोति।।४४-४८।। 


वर्जयेदसदालापं भोगानुद्धाबचांस्तथा । 
अहिसरस्सर्बभूतानां बासुदेवपरावणः।।४९।। 


त्रयोदश्यामथो विष्णोः पनं पड्कैर्विभोः । 
कारयेच्छाखदृष्टेन विधिना विधिकोविदैः ।।५०।। 


पूजाश्च महतीं कुयां द्वित्तशाठ्यविवभितः। 
श्चरुं निरूप्य पचसि शिपिविष्टाय विष्णवे ।।५९।। 


सूक्तेन तेन पुरुषं यणेव सुसमाहितः। 
नैवेद्यञ्लाऽधिगुणवत्‌ वद्यात्पुरुषतुष्टिवम्‌।।५२।। 


आचार्य सानसम्पन अलाभरणधेनुभिः। 
तोषयेदत्विजश्चैव तद्धि ह्याराधनं हरेः।।५३।। 


भोजयेत्तान्‌ गुणवता सदश्नेन शुधिस्मिते। 
अन्यांश बराह्मणान्ु्तान्‌ ये च तप्र समागताः।\५४।। 


दक्षिणां गुरवे दद्याहत्विग्भ्यश्च वधार्हतः। 
अ्नाचेनाश्वपाकेभ्यः प्रीणयेत्समुपागतान्‌। ।५५।। 


भुक्तवत्स्वथ स्वेषु दीनान्धकृषणीविषु । 
विष्णोस्तत्प्रीणनं विहान्भुञ्जीत सह बन्धुभिः।।५६।। 





1. भ 'छापान्‌ 2- -2. 1048 लापनं जापक" 3. ^.2,0,1)4.48.7 श्रतेन 4. ^+0ग.7 तति ; 84149 श्वे 
5 नै.णउतणनष्ना तीिदधा 6. ^80षुरषणा = च्छकतया 7 ^9,0.)4009 भका 
8. ^.8,0,1}4.}48.7 भृक्तवत्सु च 9. 1008 विप्रेषु 10. ^.2,04¶ "णेषु च 
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षयाण्यानत्रयविरिष्म्‌ 8- 16-57-62 
श्रीध० त्रयोद्यामिति। पञ्चकः पञ्चामृतैः ।।४९-५६।। 


खीर० अथ घर्ज्यानाह - बर्जयेदिति। नानाविधान्‌ असब्धिः आलापान्‌ वर्जयेत्‌। यद्रा असदालपान्‌ 
तथदधिवन्तरव्यापारान्‌ असतः त्यजेदित्यर्थः । तथ सर्वभूतसम्बन्धिहिसारहितः वासुदेवानुसन्धानपरो भवेत्‌।४९।। 

एवं द्राशसु दिनष्वतीतेषु अथ प्रयोदश्यां पडभिरमृतेः साधनेशतभिः ऋत्विग्भिः आचार्येण चेति 
पञ्चभि शाजोक्तेन विधिना तदभिजैप्रयोज्यकरतृभिः विष्णोः पनं कारयेत्‌। ।५०।। 

वित्तलेभमकुरवाणो विष्णोर्महती स्पचारयकत पु कुर्यत्‌ क्षरे चरं हविः रिपिषिषट विष्णुदेषताकं 
कारयित्वा, शिपिविष्टो निरतिशयतेजोयुक्तः सुसमाहितचित्तः परमपुरुषं पुरुषसूक्तेन षोडराकऋऋग्भिः यजेत होमेन 
तमाराधयेदित्य्थः । ततः परमपुरुषप्रीतिकरं षड़सोपें नैवेयं भगवते समषयदितयरथः।\५१९,५२।। 

ततो बज्ञादिभिज्ञनसम्पन्नमाचायं यथावित्तं द्विजांश्च तोषयेत्‌। हि यस्मात्‌ तदाचरयद्विजतोषणं 
विष्णोरेवाऽऽराधनं भवति तस्मा्तास्तोषयेदित्यर्थः ।।५३।। 

गुणवता षड़सयुक्तेनाऽतेन ह राचिस्मिते। तान्‌ पूितान्‌ आचा्बराहमणान्‌ ये चाऽन्ये तत्र 
समागतास्ताश् युक्तान्‌ भोक्तुं ोग्यन्भोजयेत्‌।५४।। 

ततो गुरवे ऋत्विगष्यश्च स्ववततानुसारेण दक्षिणां दद्चात्‌। श्वपाकपरयन्तेभ्यः समागतान्‌ सर्वान्‌ 
अत्नादिभिस्तोषयेत्‌।\५५।। 

एव॑ दीनादिष्वपि भुक्तवत्सु तत्सत्कारं विष्णोरेव तोषकरं जानन्‌ स्वयमपि 
बन्धुभिस्सह भुञ्जीत ।५६।। 

विज० सापकैः ्ानसाधनैः ।।४९,५०।। 

शिपिषु रदमु विष्टः दिपिविषटः हिपौ गरुडे विटः तस्मै वा \।५९।। 

मधुरादिगुणवत्‌। ५२-५६।। 

नृ्तवादिन्गीतेश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः । 
कारये्त्कथाभिश्च पूमां भगवतीन्बहम्‌ ।\५७।\ 


एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्‌। 
पितामहेनाऽभिहितं मया ते समुदाहतम्‌। ।५८।। 


1. फो ज्य, 2,4.8.0.104)49.1 नृत्च 31/19 ध णमि 


8-16-57-62 श्रीमद्भागवतम्‌ 


त्वज्ञाऽनेन महाभागे सम्गर्षय केशावम्‌। 
आत्मना शुद्धभावेन नियदात्मा भजाव्यबम्‌। ।५९।। 


अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वबतमिति स्मृतम्‌। 
तपस्सारमिदं भद्रे! दानश्चेश्वरतर्पणम्‌।।६०।। 


त एव नियमास्साकषात्त एव घ करतू्माः। 
तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ।।६१।। 


9 तस्मादेतदुबरतं त 
तस्मादेतद्व्रतं भद्रे! प्रयता श्रद्धया यज। 
भगवान्परितुष्स्ते अरमाशु विधास्यति।।६२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 
श्रीहयग्रीवन्रह्यविद्ायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे अदितिपयोत्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ।९६।। 


श्रीध० एतदिति। मया च ते समुदाहतम्‌।।५८-५९।। 
अयमिति । सर्वयज्ञाख्योऽयं यज्ञः सर्वव्रतमिति च स्मृतमेतदत्रतम्‌।।६०-६१।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याढ्यायां षोडशोऽध्यायः। ।१६।। 


बीर० आ्यन्तदिनष्टयं मध्ये द्वादश इत्येवं चतुर्दशस्वहस्सु नृत्तादिभिस्सह भगवतः 
पूजां कारयेत्‌ ।५७।। 

तदेवं पयोत्रताख्यं कम॑ उपदिक्य पुनर्विश्वासायोक्तं साम्प्रदायिकत्वं स्मारयन्‌ निगमयन्‌ अनेन 
भगवन्तमाराधयेत्याह - एतदिति। पुरुषः परमपुरुष आराध्यते येन तत्तथा। परं श्रष्टम्‌ एतत्पयोव्रतं नाम 
प्रसिद्धं मह्यं पितामहेनोपदिष्टं मम, मया च तुभ्यं सम्यगभिहितम्‌।।५८।। 

हे महाभागे! त्वमपि सम्यगनुषठितेन अनेन पयोत्रतेन विशुद्धः भावो भक्तिर्यस्मिन्‌ तेन आत्मना 


मनसा भजनीयमव्ययं केडावं भज आराधय ।।५९।। 


1. ^.8,0..}4न}09. सम्यक चीर्णेन 2. }/न/8 भजनीयं 3. }0)49 मिदं 4. ^+,2.05)4548.7 वमोत्तमाः 5" -5, प्,४,४/ 0 
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॥ व्यठ्यान्रयविरिहम्‌ 8-16-57.62 
प्रकृतं प्रतं स्तौति - अयमिति, रे्वयजञा्योऽपि ब्रतरूपो यज्ञः इदं प्रतं सर्यब्रतं स्मृतम्‌। 


सर्वयशतरततुल्यमिदं एकं तमित्यर्थः । किञ्च, हे पद| सर्बतपस्सारतुल्यं तथा सर्वदानतुल्यञ्च इदं व्रतं कुतः ? 
अदाब्यो हेत्वर्थः। च यतः हतोिदमीशरतषणम्‌ इश्वरः तरप्तेऽनेनेति तत्तथा ईश्वरतृप्तिकरत्वेन 
सर्वयज्ञादिसमकक्षयमित्यरधः ।।६०।। 

यमनियमादयोऽपि ई्वरतोषकरा एव सफलाः, अन्ये तु व्यर्था एवेत्याह - त॒ एवेति। येन 
नियमादिनाऽधोक्षजः तुष्यति, त एव नियमादिशब्दबाच्याः अन्ये त्वाभासरूपा व्यर्था एवेत्यर्थः ।।६१।। 

तस्मात्सर्वयशादिभिस्तुल्यत्वात्‌ ईश्वरतोषकत्धाश्च, हे भद्रे! समाहिता त्वं श्रद्धया एतदुव्रतमनुतिष्ठ, 
तेन तुष्टो भगवांस्तबाऽऽशरु वरान्‌ दास्यति।।६२।। 

इति श्रौमद्धागवते अष्टपस्कन्धे 


श्रीवीरराधवविदुषालिखितायां भागवतचनद्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां षोडशोऽध्यायः ।१६।। 


विज० “ तपस्सन्तोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ सिद्धान्तश्रवणशञ्चैव हीर्मतिश्च जयो ब्रतम्‌।। एते 
च नियमाः परोक्ता्तांधच सर्वान्‌ पृथकृशणु।। अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं दयाऽऽर्जवम्‌ क्षमा धृतिर्मिताहारः 
शौचञ्जैते यमाः स्मृताः "' ( वाराह.उ. 5.13 ) ईत ।।५७-६२।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां 


श्रीविजयध्वजतीर्धविरचितायां पदरलावल्यां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे षोडदरोऽध्यायः। ।१६।। 
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सप्तदशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता साऽदिती राजन्‌! स्वभर्त्रा कश्यपेन बै। 
अन्बतिषठ दुत्रतमिदं दावशाहमतन्दिता । ।९।। 


चिन्तयन्त्येकयः बुदधग्ना महापुरुष मीश्वरम्‌। 
प्रगृ्न्दरियदष्टाश्वान्‌ मनसा बुद्धिसारधिः।।२।। 


मनश्चैकाग्रया बुद्धश्वा भगव्त्यखिलात्मनि। 
वासुदेवे समाधाय चचार ह पयो्रतम्‌।।३।। 


3 
तस्याः प्रादुरभूत्तात! भगवानादिपूरुषः। 
पीतवासाश्चतु्बाहुः शङ्खचक्र गदाधरः।।४।। 


तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌। 
ननाम भुवि कायेन दण्डवत्प्रीतिषिद्रला।।५।। 


सोत्थाय बद्धाञ्जलि रीहितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा। 
बभूब तुष्णीं पुलकाकुलाकृति स्तदर्शंनात्युत्सवगात्रवेपधुः। ६ ।। 


प्रीत्या डानैर्ग्रदया गिरा हरिं तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूदह। 

उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा रमापति यशपति जगत्पतिम्‌ ।७।। 
अदिति रुबाच 

यज्ञेश! यज्ञपुरुषा्युत! तीर्थपाद ! तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल नामधेय । 


आपप्रलोकवृजिनोपदामोदयाऽऽद्च हं नः कृधीश! भगवन्नसि दीननाधः। ।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
ततः सपतददटोऽदित्या कृते तस्मिन्‌ त्रते हरिः। तत्कामपूरणायादौ तत्पुत्रोऽ भूदितीरयते।। 
सेति। प्रोतिबिहृलत्वादेव सा बद्धाञ्जलिस्सतौ स्थिता केवलमीडिं पुननोत्सेहे न शशाक, अपि तु 
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व्या्यानप्रयविगिष्टम्‌ 8-17-18 
तूष्णीं बभूव । कथम्भूता? आनन्दजरे रकुरे ईक्षणे यस्याः पुकैराकुल आकृति देहो यस्याः । तस्य द्निन 
योऽत्युत्सवस्तेन गात्र वेपथुः कम्पो यस्याः ।\९-६।। 

प्रत्येति। तुष्टाव पिबतीव उदरीक्षमाणेति च क्रियाभेदात्‌ "सा' इत्यस्य पदस्य द्विरुक्ति रदोषः।।७।। 


* “अयलतो विनिित्य दैत्ा नत्यूजितानपि। भक्ता त्र्षितुमीशस्त्वमित्यस्तौ ददिति सिभिः" 
यञेेत्यादिददाभिः सम्बोधनेस्तवाशक्यं किमपि नास्तीति वदन्ती प्रर्थयते। शं नः कृधि कर। यतो 


दीनानां नाथोऽसि त्वम्‌। तीथ श्रवः कौतिर्थस्य, श्रवणमेव मङ्गलं यस्य, तन्नामधेयं यस्य, आपन्नानां शरणं 


2 
गतानां लोकानां दृणिनोपठोमः उदयो यस्य । ८।। 


श्रीवीरराधवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 

एव मुपदिष्पयोत्रताऽदिततः तदन्वतष्टितयाह मुनिः -इतीति। इति इत्य हे राजन्‌ स्वभत्रा कटयपेन 
उक्ता उपदिष्टव्रता सा अदितिः त्दरिता समाहिता द्वादशाह मिदं पयोतरत मन्वतिषठत्‌। १ ।। 

अथं अनु्ानपरकामेबाह . चिन्तयन्तीति द्वाभ्याम्‌ महापुरषमौश्वरं बासुदेघमेकया अनन्यनिषयया 
बद्धा चिन्तयन्तौ पयोव्रतं चचारेतयर्थः। कि कृतवा? बुद्धः सारथिः मनोनिगरहोपायभूता यस्यास्सा मनसा 
इन्द्रियाण्येव दुष्टसत्त्वाः ताम्मगृह्य निगृह्य ।।२।। 

मनश्च एकाम्रया अनन्यविषयया बुद्धया सर्वम्तरात्मनि षाण्यप्ण वासुदेवे समाधाय स्थिरं कृत्वा 
तस्यामदित्यामितयं वरतमनुतिष्नत्ां सत्यां भगवान्‌ वासुदेषेः ्रादरासीत्‌। कथम्भूतः ? पीते पिशङ्ग वाससी 
यस्य, चत्वारो बाहवो यस्य सः, ङ्काीनििभ्राणः।\२,४।। 

तं नेत्रगोचरं वासुदेवं समीक्ष्य अदितिराशूत्याय रत्या बिहृला सतौ कायेन दण्डवद्धूमौ 
यनाम नमस्कृतबती ।॥५।। 

रतिविहलत्वदेव सा वदधालिः तूष्णी स्थिता केवरं सोतुं पुनोतसेहे न शकञाक। 
कथम्भूता ? आनन्दजैः आकुले ईक्षणे अक्षिणी यस्याः सा, पूरके रा्कुला आकृतिदैहो यस्या स्सा, तस्य 
भ्रगवतो दशनमेव निरतिरायोत्सवः तेन तरे शरीर वेपथुः कम्पो यस्यास्सा ।।६।। 

ततो हे करदह ! अदिति ली हतैः गद्रदया गिरा ्ििपर्वकं हरिं तुष्टाव । कथम्भूता सा? श्रियःपति 
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8-17-18 श्रीमद्भागवतम्‌ 
मदर्य चक्षुषा पिवन्तीष स्थिता सती तुष्टाव । पिबन्तीष उदीक्ष्य इति च क्रिया भेदात्सा इत्यस्य पदस्य 


दिरुक्तिदृष्टा हति जञेयम्‌।।७।। 

“षटापूतं बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभति" ( म.ना.उ. 1-6 ) “अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च 
प्रभुरेव च'' (भगी.9-24) हत्यादिशरतस्मृतिप्रसिद्धं यत्‌ यजञश्वरत्वादिकं तदधुना दरशयनिव 
दर्धोऽप्यल्पौयसाऽपि पत्कृतेनाऽऽराधनेन आविरभृतोऽसीत्यमिप्रायेण सम्बोधयन्ती प्रार्थयते यजञकेति। हे 
यज्ञेश ! यज्ञानां प्रभो ! हे यज्ञ पुरुष! यज्ञभोक्तः। अ ्रितन्नच्यावयतीति अच्युतः तस्य सम्बोधनम्‌। तीथं 
गङ्गादिरूपं पादे यस्य, तीर्थं विशुद्धं श्रवः कीतिर्यस्य । हे तीरथश्रवः। श्रवणमेव मङ्गलं यस्य तत्‌ नामधेयं यस्व, 
आपन्नानां शरणागतानां लोकानां दुःखोपशमाय उदय भविर्भावो यस्य सः, नोऽस्माकं हं सुखं कृधि कुरु। 
यत स्त भगवन्‌! वुण्यू ] दीनानां माहशादीनां नाथोऽसि ।।८।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थं कृता पदरल्लावली 

अव्यक्तस्वभावोऽपि भक्तथा भजमानस्य पुंसः प्रत्यक्षो भव्ति भगवानित्येत मर्थ दहरयत्यध्यायद्रयेन। 
तत्र अदित्याः भक्तया व्रताचरणप्रकारं वक्ति - इतयुक्तेति ।-३।। 

तदत्रताचरणफलमाह - तस्या इति।(४-५।। 

तस्याः भक्तिलक्षणं प्रदर्शयति - सेति। पुकेन रोमाञ्चेन आकुल व्याप्ता आकृतिः तनुरयस्या स्सा 
तथा। पुन स्तया किमकारीति तत्राऽऽह - तदर्शनेति। तदर्हानमेवाऽत्युत्सबः तप्निमित्तो गातरवेपधुः देहकम्पो 
यस्याः सा तथा ।।६।। 

तस्याः मुग्धभावं दर्शयति - उद्रीक्षतीति ।।७।। 

स्वाभीष्टोदयकरगुणविरिष्टत्वेन स्तौति ˆ यजञैशेति। यजषपुरुष अच्युत इत्यनेन गुणान्तराणि 
समु्चिनोति। तानि कानीति तत्राऽऽह - तर्थपदेत्यादि। तीर्थस्य शान्नस्य श्रवः श्रवणं याभ्यां ते तीर्थ्रभसी, 
ते च श्रवणेचेति। तीर्श्रवश्श्रवणे ते मरङ्गल्यतीति तीरथ श्रव श्रवणमङ्गल, तश्च नामधेयं नामं, यस्यं स तथा 
तस्य सम्बुद्धिः तीरथश्रषङश्रवणमङ्गलनामधेय। आपन्नस्य छोकस्य वृजिनं दुःखं तस्योपशमनार्थं परिहारार्थं 


मुदयो अवतारो यस्य स॒ तथा तस्य सप्बुद्धिस्तथा, कृधि कुरु, अबसन्ननाथ क्षीणजनरक्षकं || ॥८।। 
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व्व्यानतरयविरिष्टम्‌ 8.117.916 


विशाय विभ्वभवनस्थितिसंयमाधं स्वे गृहीतपुरषतिनुणाय भू 
स्बस्थाप शश्वदुपवृहितपु्णबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नस्ते । ९ ।। 


आयुः परं बपुरभीष्ट मतुल्यलकम रधोभूरसाः सक्षरयोग गुणासिवर्गः। 
शानक केवल मनन्त भवन्ति तुषटा्‌ त्यलोनृणां किमु सपलजयादि राशीः।\९०।। 


श्रीशुक उवाच 
अदित्यैवं स्तुतो राजन्‌ ! भगवान्‌ पुष्करक्षणः। 
कषेत्रजस्सरव॑भूताना भिति होवाच भारत! । ९९।। 
श्रीभगवानुवाच 


देवमात भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्ितम्‌। 
यत्सपतर हंतश्रीणां व्याधितानां स्वधामतः ।।९२।। 


ताच्िर्मिजित्य समरे दुर्मदा नसुर्षभान्‌। 
प्रतिलब्यजयश्रीभिः पुत्रै रिष्छस्युपासितुम्‌।।९३।। 


इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनयैः हतानां युधि बिदिषाम्‌। 
जियो रुदन्ती रासा बर मिच्छसि दुःखिताः।।९४।। 


आत्मजान्सुसमृदधा स्तनं प्रत्याहतवजाश्रि्रियः। 
नाकष्टष्ट मधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि ।।९५।। 


प्रायोऽधुना तेऽसुरयुधनाथा अबारणीया इति देवि! मे मतिः। 
यत्तेऽनुकलेश्वरविप्रगुमा न धिक्रमस्तत्र सुखं ददाति।।९६।। 


श्री विश्वायेति। भूपे महते नमः। महत्वे हेतवः विश्वाय विश्वस्य भवनस्थिति संयमाथं स्वैर 
गृहीताः पुराक्ते मायया गुणा येन तस्मै। तथाऽपि स्वस्थाय अप्रच्ुतस्वरूपाय। कृतः ? रश्च दुपवहितो 
नित्योजितो यः पूर्णबोध स्तेन व्यापादितं नित्यनिरस्तमात्मनि तमो मायारक्षणं येन तस्मे ।।९।। 

अस्मदीयमनोरथपूरण मीषत्करमेव तवेति कैमुत्य न्ययेनाऽऽह - आयुरिति। आयुः परं बरह्ायुः 
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8-11-9.16 श्रीमद्ागबतम्‌ 
अपि धश्च भृच रसातल चोभूरसाः। धयौरिति पृथक्यठे भूश्च रसाश्च बिलस्वर्गाः इति विग्रहः । रसेति प्राठे 
प्रीणि पदानि। सकला योगगुणा अणिमादयः।।१०।। 

अवित्येति। क्षत्रज्ोऽन्तर्यामी ।॥९९१।। 

देवेति। सपत्ैः हता श्रीरेषा, स्वधामत श्यावितानाञ्च पुत्राणां सम्बन्धि यत्तद्रवत्या धिर 
माकाक्षितम्‌ मया विज्ञातम्‌।।१२।। 

काकषितमेवाऽऽह - तानिति त्रिभिः। प्रतिलब्धो जयश्च श्रीश्च यैस्तैः पुत्रैः सहोपासितुमेकत् 
स्थातुमिच्छसि १३,१४।। 

आत्मजानिति। प्रत्याहतं यङाशच श्रीश ये स्तान्‌।।१५।। 

प्राय इति। अवारणीया अनतिक्रमणीयाः। यध्मात्‌ अनृकूरु ईश्वरः कालो येषां तैः विप्रः गुप्त 
रक्षिताः। अनुकूठै रीश्वरः समर्थः विप्रै गुमा इति वा।।९६।। 

बीर० किञ्च - विश्वाय विश्वरूपाय अत एन अत्राऽऽविर्भूतोऽसीति भावषैः। हरये तुभ्यं नमः। 
विश्वरूपत्वे हेतुः - विश्वेति। विश्वभवनस्थितिसंयमायं॑बिशवस्य सृष्ट्यादि कारणाय विश्वस्योपादान 
कारणत्वात्‌ तदन्तरात्मतया पालकत्वान्च तद्रपायेत्यर्थः। कारणत्वमन्तरात्मत्वञ्च समानाधिकृतौ निबन्धन मिति 
भावः। निर्विकारस्य मम॒ कथं विश्वकारणत्वम्‌? अत आह - स्वैरं यथा तथा गृहीताः इर्राक्ते 
विषिधिचित्रपरिणामशक्तेः मायया गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि येन। स्वैरमित्यनेन भौवस्येव न 
गुणवक़यतेत्ुक्तम्‌। गृहीतेत्यादिना प्रकृतिपुरुषशरीरकस्य तव॒ विश्वकारणत्व॑न॒स्वरूपेणेत्यत स्तेन 
निविकारत्वमेवेति सूचितम्‌। कारणत्वोपयुक्तं सार्वश्य सर्वशक्तित्वादि कल्याणगुणयोगमाह - भूम्न इति। 
कल्याणगुणेभूमरे महते। यदवा - स्वैरं गृहीतेति प्रकृतिवैशिष्टयमुक्तम्‌। भूमन इत्यनेन पुरुषवैरिष्टधमुच्यते। भूमा 
व्यापकः जीवेष्मप्यन्तरात्मतया व्यापी तस्मा इत्यर्थः। एवं प्रकृतिपुरुष वैरिष्टयेऽपि तेद्रत दोषास्प्ं माह - 
स्वस्थायेति। स्वरूपेण गुणैश्च यथावस्स्थिताय, नत्न्यथाभावे मापञ्यमानाय, तत्र हेतुं वदन्‌ विशिनष्टि - 
शश्वादिति। ठाश्वत्‌ सदा उपवृहितमाविभूतं, पूर्णं कल्याणगुणपरिपू्णं मपरिच्छि्नानन्दात्मकं यत्‌ स्वरूपं तस्य 
बोधेन याधात््यदर्शनेन व्यापादितं निरस्तम्‌ आत्मतमः आत्मनां जीवानामाच्छादकं तमोऽज्ञानं येन तस्मै । 


जौवानां स्वपरयाथात्मयाज्ञानाभावप्रयुक्ताज्ञानेन स्वभावान्यथात्वम्‌, अयेतनस्यतु परिणामस्वभावत्वात्‌ 
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व्योख्यानत्रयवििष्टम्‌ 8.17.9-16 
स्वरूपान्यथात्यम्‌। परमात्मनस्तु तव नित्याऽसङकधितापरिच्छित्न श्ानाननद स्वरूपयाथाल्यानुमवेन तदुभयं 
दूरतो निरस्तमिति भावः।।९।। 


अस्मदौयमनोरथप्रणमौषत्करमेव त्वयेति कैमुतयनायेनाऽऽह ~ आयुरिति। हे अनन्त) 
तद्ात्मसतरा्त्ो नृणामायुरादय एव सुभा भवन्त, किमुत श्र विजयादिसम्तिस्ुरुभौ भवतीत्र्थः। तवर 
आयुः परं ब्र्मायुर्यतुल्य, निरुपमं घपुः शरीरं बरपराक्रमसौन्द्यादियृकत, शरीरमिति भावः। अभी्टलकषमीः 
भोग्यभोगोपकरणादिसम्पत्‌ धश्च भूश्च रसातलद्च चोभूरसाः, द्यौरिति पुथकवपाटे भूश्च रसाश्च बिलस्वगा इति 
विग्रहः । सकल योगगुणा अणिमादयः व्रि धर्मार्थकामाः केवलं निस्संशयं जञानम्‌।।९०।। 

हे राजन्‌! इत्यमदित्या संस्तुतो भगवान्‌ पुष्करेक्षणः सर्वभूतानां कज क्षत्ान्तरभूतमगोवृत्तिजञः 
जीबहरीरकफी वा इति वक्ष्माणप्रकारेण उवाच । हेति हषं विस्मये वा, हे भारत } 1।११।। 

उक्तिमेवाऽऽह - वैवभातरित्यदिन नवाभिः। स्वस्य कषे्र्त्वमेव दर्शयन्निव अदिते हाद माविष्कतं 
प्रतिजानीते - देवमातरित्यधन। हे देबमातः ! भवत्या चिरकारिं तत्‌ मे मया विज्ञात मेव । किन्तदित्यत्र 
तदाविष्करोति यदिति सार्धलिभिः। सपतै रत्यैः हता श्रेषां स्वस्थानाञ्यावितानां विवासितानां स्वपुत्राणां 
सम्बन्धि यदश्वं तत्त्वया चिरकाङ्कितं तन्मया ज्ञातमित्यन्यः।।१२।। 

किञ्च तान्सपलान्‌ दष्टो मदो येषां तानसूरर्षभान्‌ युद्धे विनिजित्य प्रतिलब्धो जयः श्रीश्च यस्तैः पत्रैः सह 
उपासितुम्‌ एकत्र स्थातुमिच्छसि ।।१३।। 

हन्द्रो ज्येष्टो येषां तैः स्वतनयैः युधि हतानां इतरां लियो भतृसमीपम्‌ आसाद्य रुदन्तः 
दुःखिताश्च दरटमिच्छसि ।।९४।। 

प्त्ाहतं प्रत्यानीतं यराः श्रीश्च यै स्तान्‌ सुसमृदधान्‌ नाकपष्टंस्वर्गमधिष्टाय, क्रीडतः आत्मजान्‌ र्ट 
मिच्छसीत्येतत्स्व त्वत्काक्षितमित्यर्थः। ९५ ।। 

एवं तदभिप्रतमाविष्कृत्य त्र यत्‌ - "तान्विनिर्जित्य समर 'हत्यभिरतं तदधुना मयापि कतुं न शक्यम्‌ 
इति बदन्समरादन्य एव उपायशचिन्तनीय इत्याह - प्राय इति दरभ्याम्‌। हे देषि! अधुना ते दैत्याः प्रायशः 
यद्च्यवारणीया अजेया इत्येव मे मतिः अवारणीया इत्यहम्‌ अध्यवश्यामीतयर्थः। कुतः ? यद्यस्मात्‌ ते दत्य 
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8-17-17-24 श्रीमद्धागवतम्‌ 
अधुना अनुकूल ईश्वरः कालरूपो येषां तैः विगगुपाः। अतो अस्मदादिभिः तेषु कृतो विक्रमः पराक्रमः सुखं न 
दास्यति सुखहेतु म॑ भ॑विष्यति ।।१६।। 

विज० विश्वाय विश्वनापर विश्वस्य भवनस्थितिसंहारा यस्मात्सः तथा तस्मै, स्वैरं स्वेच्छया गुणाः 
सत्त्वादयः व्यापादितात्मतमसे विनाशिताज्ञानाय ।।९।। 

परमायुष्िपरारद्धाषिसानल्क्षणं च यञ्च तदादयो नृणां तुष्टा त्वत्तो भवन्ति यत्तस्मात उपसन्नजनाधिनाशः 
किं, शरणागतजनमनोदुःखनाडो भवतीति किं वक्तव्यं, योगगुणोऽणिमादिः ।।१०,११।। 

भवत्या सपलैः स्वर्गात्‌ बाधितानां उञ्वाटितानाम्‌ हतश्रीणाम्‌, आकृष्टसम्यदां पुत्राणामर्थे यञ्जिरं 
काक्ितं तन्मया विज्ञातमित्यन्बयः ।।१२।। 

किन्तदिति तत्राह - ताग्विनिरजित्येति। उपासितुं, मामिति शोषः ।।१३।। 

इदश्चाका्कितमित्याह - इन्दरति। इन्द्रः ज्येष्टो येषां ते तथा तैः । (९४१५ ।। 

नैतत्‌ क्षप्रसाध्यमित्याह - प्राय इति। कुतात्राह - यत्ते इति। अनुकूकैः षैः विप्रैः गुर 


रक्षिता इति यत्स्यात्‌ तत्र तेषु। (९६।। 
तथाप्युपायो मम देति! धिन्त्यः सन्तोषितस्य व्रतचर्धया ते। 
ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌। ।१७।। 


त्वयार्थितश्नाहमपत्यगुपये पयोव्रतेनानुगुणं समीहितः। 
स्वांशेन पुत्रत्मुपेत्य ते सुतान्‌ गोप्रास्मि मारीचतयस्य्स्थितः।।९८।। 


उपधाव पति भद्रे! प्रजापतिमकल्मषम्‌। 
मां घ भाव्रयती पत्यावेवं रुपमवस्थितम्‌।।१९।। 


नैतत्‌ परस्मात्‌ आख्येयं दगु कथशञ्चन। 

स्वं सम्पद्यते देवि! देवभुयं सुसंवृतम्‌ ।२०।। 
श्रीशुक उवाच 

एतावदुक्त्वा भगवान्‌ तत्रैवाऽन्तरधीयत। 

अदितिर्दुर्लभं ल्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभोः। ।२९।। 


1. }4 01 विश्वाव 2. 1148 "विप्रैः, ^,2.0' म 4. }1४8 पातासिमि 5. 4,8.07 हितः 6. 14148 उषाः 
१ -7. 1/8 मां च भावयते पत्यमेषं; 7, मां च भावयती पत्वा देष, ४४ धारपिष्यसि मां पत्था देवं 8. ^.8,041.7 पृषटधापि 
9. यते 10. \1)48 गुह्यात्‌ 11.444 "ात्‌ 
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सयायानत्रयितिष्म्‌ 8.11-17.24 
उपाधावत्‌ पति भक्ष्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 
स वै समाधियोगेन करयपस्सदबुध्यत । (२२।। 


प्रधिष्टमात्मनि हरेरंशं हयवितधेक्षणः। 
सोऽदित्यां ब्य माधत्त तपसा चिरसम्भृतम्‌ । 
समाहितमना राजन्‌ दारुण्य यधाऽनिलः। ।२३।। 


दितर्धिणितं गं भगवन्तं सनातनम्‌। 
हिरण्यगभों विज्ञाय समीडे बरह्मनामधिः।।२४।। 
श्रीध० तथेति। मम मया चिन्त्य एव। ततर हतुः - सन्तोषितस्यत्ादि। श्दधनुरूपमिच्छानुसारेण 
फहेतुत्वात्‌। ९७ ।। 
त्वयेति। मारीचस्य तपसि अवस्थितस्सन्‌ गोप्तास्मि पालयिष्यामि।।१८।। 
उपधावेति। अतः पतिमुपधाव भजस्व ।९९।। 
नेलि। देवानां गहं रस्यं सर्व सुसंवृतं सुगं सत्‌ सम्मते सिध्यति।२०।। 
एतावदिति । प्रभोहररात्मनि जन्म रुच्या ।।२९,२२।। 
प्रविषटमिति। अवितथमीकषणं दृधियस्य सः। अनिलो यथा सर्वत्र समोऽपि दारुणि संधर्षेण 
उनदाकमग्रमाधते एवं सवयं पेषु सेषु समोऽपि दतकषपणोधं वर्वमाधततयर्ः।।२३।। 
अदितेरिति। अदित्यः गर्भमाधिष्टितम्‌ अभिष्टय स्थितम्‌। भन्धिरः । समीड तरव इयर्थः ।२४।। 
बीर० यद्येवमपि हे देवि ! तव प्रत्यया तोषितस्य मे मया काश्चिदुपायाशचिन्तनीय एव, कृतः? 
यतो मदाराधनमन्यथागन्तुं धिफलीभवितुं नाति, तत्कृतः? मदाराधनस्य कर्तः श्रद्ानुसारमिच्छानुसारेण 
फलेतुकत्वात्‌, फलेतुकृत्वादिति पाठे फलतु करोतीति फलेतकृत्‌ तस्य॒ भावः तत्वं, 
तस्मादादिकारणत्वादितवर्थः।।९७।। 
चिन्त्मुपायं दर्शयति - त्वयेति। प्ररकषणाय त्वया पयोब्तेनाहम्‌ अनुगुणं यथां सम्यगचितः 
स्ततदचातोऽहं मारीधतपस्यवस्थितः कस्यपतपःफल धनेऽवस्थितः स्वांशेन तव पुत्रत्वम्‌ उपेत्य तव सुतान्‌ 





सितम्‌ अदित्या । निहितं गमे 3..^.8.05ग५ 4४ गृध 
1.}42/0 संतम्‌ 2. -2. ४ अदि्धिहितं मै, 14108 अपा निहितं ग; फ अदित्या 

4.4. ^.87 मामयतयतसत्‌ $, 81119 071 स्व 6. 484 णं 1. -1. ^ पिहितम्‌ 8" -8. ^ 0 
9.४ 0 ह्यः 10. फ, 0४ अनुगुणं 11, ४ 0 
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8-11-11.24 श्रीमद्धागवतम्‌ 
गोप्तास्मि गोपायिष्यामि। स्वान्स्वेनेति पाठे स्वेनामहत्स्वभावस्वरूपेणाहं तब पुत्रत्वमुपेत्य स्वान्‌ 
त्वत्सम्बन्धिनः पुत्रान्‌ गाप्तास्मीत्यर्थः ।।१८ ।। 

अतो हे भद्रे। पतिमकल्षं प्रजापतिं करयपमुपधाव, अनुवर्तस्व, पत्या भत्र निमित्तेन मां गं 
धारयिष्यसि, कथम्भूलं रूपम्‌ ? वामरनरूपमवस्थतं स्वसङ्क्येनाददान देवं स्वतेजसं देदीप्यमानम्‌।९९।। 

अन्येन पृष्टयापि त्वयैतन्मदुक्तं कथञ्चिदपि नान्यस्मै कथनीयं, हे देषि ! देवरहस्यं सवं गुप, सदेव 
सम्पत्स्यते फलदं भविष्यति।।२०।। 

एतावदभिधाय तत्रैव भगवानन्तदधे अथादितिः स्वस्यां भगवतोऽबतारं दुर्भ प्राप्य कृता्थेव 
्रद्धायुक्तया भक्ता, परयति पाठे अनन्यया पतिमन्ववर्तत। तदनुवर्तनं स्वस्मिन्‌ प्रविष्टं हररंशश्च सः कश्यप; 
समाधियोगेन योगदृष्ट्या अन्ववुध्यत विज्ञातवान्‌ यतोऽवमवितक्षणः अषितथमीक्षणं दृष्टस्य सः।।२९,२२।। 

ततः सः करयपः तपसा हेतुना चिरं सम्भृतं धृतं वीर्यं तस्याम्‌ आदित्यामाधन्त निहितवान्‌ करयप 
प्रविष्टस्य भगवतो येन केनपि रूपेण अदित्युदरप्रवेश व्याजमात्र कथनमिदं न तु जीवस्येव वीर्यसंश्छेषकथन 
परमित्यवगन्तव्यम्‌। कथमाधतत्याह - है राजन्‌! सर्वत्र समोपि वायु्दरणि सङ्षणेन यथा 
बनदाहकमाप्रिमाधतते, एलं स्वयं पुत्रेषु समोऽपि दैत्यक्षपणं वीर्यमाधत्ेतयर्थः।।२३।। 

ततोऽदितेर्गभं निष्ठितं प्रविष्टं सनातनं भगवन्तं जञात्वा हिरण्यगर्भः चतुर्मुखः भगवदसाधारणगुण 
प्रतिपादक नामभिः समीडे समोपे तषटव शयर्थः \२४।। 

विज० तर्युपायाभावदुपरम एव श्रेयानिति तत्राह - अथेति। मम॒ सकाडान्मम व्रतचर्यया वा 
रद्धानुरूपमिति क्रियाविशेषणं, ममार्धनमन्यथा फठराहित्येन गन्तुं नार्हति। यथा श्रद्धा तथा फलहेतुकत्वात्‌ 
पुरुषा्थलक्षणफलस्य निमित्तत्वात्‌, कप्रत्ययः स्वार्थमतिसाधयति ।।१७,१८।। 

ॐपाधाव उपास्व अपत्यम्‌ अपत्वत्मेन ।।१९।। 

परस्मै एत्रवे।।२०-२२॥। 

क्रिमवबुद्धमिति तत्राह - प्रविष्टमिति ।।२३,२४।। 





1. प. 00115 पत्था 2. 4.8" "नं र" 3. ४, "सादीप्य' 4. 4,28.1 0णणाा सः 5. फ का 6. ^+ 0 वि 7. ^ अधि 
8. भ. ब्रह्मा 9. ^.8.7 "दनैः 10. 4.8 0711 इत्यरथः । 11. ^.8 उपधाव 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 8-17-25-28 
ब्रह्मोवाच 


जयोरुगाय भगवन्‌। उरक्रम} नमोस्तु ते। 
नमो बरहमण्यदेवाव प्रिगुणाय नमो नमः।।२५।। 


नुमस्ते पृश्िगभायिं वेदगर्भाय वेधसे । 
त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे । (२६।। 


त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्वमनन्तङाक्ति पुरुषं यमाहुः । 
कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो यथाऽन्तः पतितं गभीरम्‌।।२७।। 


त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रनापतीनामेषि सम्भविष्णुः । 
दिवौकसां देव विबश्युतानां परायणं नौरिव मञ्जतोऽप्सु ।।२८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रौवैयासिक्यां अष्टादहसाहस्यां 


श्रीहयम्रीवब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे स्दगनोध्यायः।।१७।। 


श्रीध० नम इति। अदितेरेव पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि पूश्रिरिति नाम तस्या गर्भाय अर्भकाय। जा गभे यस्य। 
यद्रा वेदानां गर्भाय वेदेषु प्रकारामानायेत्यर्थः। त्रयो लोका नाभौ यस्य स त्रिनाभः तस्मै। त्रयाणां लोकानां पृष्टे उपरि 
स्थिताय। शिपि एब्ेन पाबो जवाः तेष्न्तर्यामितया प्रवष्टाय। “ यज्ञो वै त्रष्णुः पश्वः शिपिरवज्ञ एव पशुषु प्रति- 
तिष्टति " ( तैततिसं. 1-5-6 ) इति श्रुतः। यद्रा पयो रमयसतैरवटितायेत्यर्थः। तथापि विष्णवे व्यापिने ।२५,२६।। 

त्वमिति। अन्तः पतितं तृणादि यथा गभीरं सोत आक्षपत्याकर्षति तथा कालात्मा भवान्‌ 
विश्वमीकषिपति आकर्षति ।।२७।। 

त्वं घा इति। प्रनानां प्रजापतीनां च त्वमेव सम्भविष्णुः उत्पादनरीलोऽसि। अयं भावः न 
हयवम्भूतस्य तव जन्मादिसम्भवः किन्तु देवानां ्नापतीनां प्रनानां यं परमाश्रयत्येन तत्कार्यसाधनाय 
अबतारोऽयम्‌ अतः तान्स्वर्गच्युतान्‌ पुनः स्वगं स्थापयेति।२८।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 


्रश्रीधरस्वामिविरचितायां धावार्थदीपिकायां 
व्याढ्यायां सप्तदशोऽध्यायः ।१७।। 


1. -1. प कपो 2, षुत पृषिगरमाय 3. }1१49 ्रगुणायः ४, व्रिणाभाव 4. }4,48 यधाऽम्भः 5, ^,8,0,1,}0.}4४.1 "मसि 
6. 1148 सम््रषिहः 7. ^ 2005 तंत्रापि 8 11४ 0 आक्षिपति 9. 9. 01111 आकर्षति 10. 4.81 01 प्रजानां 
11. ५ सञ्जनिष्णुः 12- -12. 11४ 07111 
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8-17-25-28 श्रीमद्भागवतम्‌ 

बीर० भुणनामभिः हिरण्यगर्भकृतां रतृतिमेवाह - भयेति यावदध्यायसमािं। हे भगवन्‌! 
बङुणयपण ! हे उरुक्रम ! उरवः क्रमाः पादविन्यासाः करिष्यमाणाः यस्य तथाभूत इत्यर्थः। जय सर्वोकृषटतां 
प्प ते तुभ्यं नमोस्तु ब्रह्मकुले साधवो ब्रह्मण्यास्तेषां देषाय तस्मै देवायेति वा, त्रिगुणाय सृष्टधाधुपयुक्त रज 
आदि गुणत्रयनियने ई्रथः ।।२५।। 

अदितिरेव पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि पृश्िरिति नाम, तस्या गर्भाय, वेदो गर्भ॑ यस्य वेदानां गभषिति वा । 
वेधसे विधात्रे । त्रयो लेका नाभ्यां यस्य तस्मै, त्रयाणां लोकानां पृष्टे उपरि परमष्योज्नि स्थिताय। शिपयो 
जौबास्तेष्वन्तर्यामितया प्रविष्टाय । “ यज्ञो वै विष्णुः पडाव: शिपिरयज्ञ एव पशुषु प्रतितिष्ठति" (वैतति.सं.1-5-6) 
इति श्रुतेः यद्वा किषयो रमयः तैः वेष्टितायेतयर्थः। विष्णवे व्यापिने ।।२६।। 

भुवनस्य विश्वस्य त्वमेवादिमध्यान्तकारणभूतः यमपरिमितकक्ति परमपुरुषमाहुः। “ परास्य शक्तिि 
विधैव श्रुयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च "' ८ श्वेता.उ.6-8 ) इत्यादयो वेदान्ताः। स त्वमेव कालशरीरको 
भवानेव विश्वमाक्षिपति प्रवर्तयति, यथान्तःपतितं तृणादिकं सोतःप्वाहः आक्षिपति तद्त्‌।।२७।। 

प्रजानामस्मदादीनां प्रनापतीनां च त्वमेत सम्भविष्णुः उत्पादनशीत्प्ेसि। अयं भावः - न होवम्भूतस्य तव 
जीवस्येव कर्मणा जन्मादिसम्भवः। किन्तु देवानां परमाश्रयत्वेन तत्कार्यसाधनायावतारोऽयम्‌। अतस्तान्‌ स्वच्यु- 


तान्‌ पुनः स्वगे स्थापि आश्रयते दृष्टान्ः। अप्सु मञ्जतः पुंसो नौर्यथा तद्वत्‌ सुराणामाश्रयभूत इत्यर्थः ।२८।। 


इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवौरराधवविदुषाङिखितायां भागवतचन्द्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां सप्तदशोऽध्यायः ।।९७।। 


बिज० पृश्चयां गभों यस्य स तथा तस्मै वेदगर्भाय स्यो जन्म शक्तये प्रीणि पृष्टानि वैकुण्ठादीनि 
यस्य स तथा तस्मै ।।२५,२६।। 


गभीरं स्रोतो नदी आक्षिपति तीरं प्रति नयति।।२७,२८।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीविजयध्यजतिर्धविरधितायां पदरलावल्यां 
टीकायां सप्तदशोऽध्यायः।।१७।। 











1. 4.8. गह्य" 2. ^.87 (तिमाह 3 -3. जयेत्यादिना यावत्समाति 4. 4,8.77 0111 भगवन्‌। 5. ४ 01715 बाङ्गण्यपूरण। 
6. फर 0 इत्यर्थः । 7. 4.8.7 पूर्वज" 8. फ 01118 इति 9. ¢ 07188 पुन. 10. # ताप! 
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अष्टादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
इत्यं विरिद्स्ुतकर्मवीर्, ्रादर्बभूवामृतभूरवित्याम्‌। 
चतुरभुजः शङ्कगदाव्नधक्रः पिराङ्गवासा नलिनायतेक्षणः।।९।। 


श्यामावयातो प्रषराजकुण्डलत्विषोप्सष्रोवदनाग्बुजः पुमान्‌। 
श्रीवत्सवक्षा बलयाङगदोह्सत्किरीटकाञ्जीगुणहारनूपुरः। ।२।। 


मधुद्रतब्रातवियुषटवा स्ववा विराजितः श्रीवनमालया हरिः। 
प्रजापतेर्बहमतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठनिविष्टकोस्तुभः।।३।। 


दि्ः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रलाः प्रष्टा ऋतवो गुणान्विताः 
द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्रिमिष्ठा गावो दविजाः संजहपुरनगाशच ।।४।। 


4 
श्रोणायां भादरदादश्यां मुहूतेऽभिणिति प्रभुः। 
सर्वं नकषत्रताराद्याश्चकुस्तञजन्म दक्षिणम्‌ । ५।। 


दवाद्यां सिातिषठसध्यदितगत ऽहनि । 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्य विदुरः ।।६।। 


शङ्खदुन्दुभयो नेदुः पूवद पणवानक 
चित्रबादित्र तूर्याणां नि्षस्तुमुलोऽभवत्‌। (७।। 


प्ीतश्ना्सरसोऽनृत्यनान्धरष्रबरा जगुः । 
तषटुरमुनयो देवा मनवः पितरोऽप्रयः। ८ ।। 
्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
ततस्त्षदशे भूत्वा वामनः सतकृतोऽखिरेः। रज्ञं तन चो वृणु वरनिति।। 
इत्थमिति! इत्यं विरिञ्चेन स्तुतं करम देवकार्यलक्षणं घव च प्रभावो यस्य स हरिर्दत्यां 
आद्भूेति प्रयाणामन्वयः। अमृतभू्मतुननमगूयः व्कगदा्नचक्ाण्यस्य सन्तीति तथा। अर्श आदित्येन 


1 क क 2, 80 चर 3 0/6 तत शी + भवमा श्रवण द ४ 
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8.18-1-8 श्रीमद्भागवतम्‌ 
मत्वरथीयोऽच्‌ प्रत्ययः। अविसर्गपाठे स चासौ पि्ाङ्गवासाश्च।।१।। 

श्वामेति। शयामावदातः श्यामेषु प्रवर । क्षषराजो मकरस्तदाकारयोः कुण्डलयोत्तविषा उहसन्ती 
्ीर्वदनाम्बुने यस्य ।श्रीवक्षो वक्षसि यस्य । बलयैरङ्गदश्च सहोष्ठसन्ति किरौटादीनि वस्य ।।२।। 

मधुब्रतेति। श्रीमत्या वनमालया वराजितः। वेकमगतं तमः।।३।। 

दिशा इति। अग्निजिह्वा देवाः। नगाः पर्वताः ।(४।। 

तत्रादुरभावसमयमाह - श्रोणायामिति। भाद्रपदशु्क्रादशी श्रबणद्वादहीति प्रसिद्धा तस्याम्‌। तत्रापि 
श्रोणायां श्रगणस्थे चन्द्र॒ इत्यर्थः। त्रापि श्रवण्स्य प्रथमांशोऽभिजिति नक्षत्र तञ्च श्रुत्या दरशितम्‌। 
"अभिचिन्नाम नक्षत्र मृपरिष्टााषाढानामधस्ताच्छरोणायाः'" इति। एवं विशिष्टे मुहूतं सुसमये प्रभुः 
रदुरबभूवेतयर्थः। किञ्च नक्षत्रण्यान्यश्वन्यदौनि तारााब्देन ताराः प्रहाः गुरुशक्रादयस्ते आधा येषां ते 
सूरयादयोऽपि सर्वं तस्य जन्मदक्षिणमुदारं चक्रः। जन्ममुूत गुणा बहवो बभूसुरितयर्थः।॥५ ।। 

विेषान्तरमाह - द्वादश्यामिति। यस्यां दराददवां हरेर्जन्म तत्तस्यामहन्येव विदुः । तस्य मध्यन्दिन 
गतः सविताऽतिष्ठ्‌। अनेन अभिणिनृहूत जन्म उकतं सा च द्वादस विजया नाम प्ोक्तेत्य्यः  ।६।। 

शङ्केति । राङ्खादयो दमनं च चिक्रूर्याणां निघोषोऽभवत्‌। ।७।। 

प्रीता इति । देवा मनव इत्यादीनां कुसुमैः समवाकिरप्निति तृतीयेनान्बयः। ८ ।। 

श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

एवं ब्रह्मणा समीडितो भगवानवबततारेत्वाह मुनिः - एत्थमिति। इत्यं विरिञ्चेन स्तुतं कर्म देवकार्य 
लक्षणं वीर्यम्‌ उरुक्रमत्वादिप्रभावश्च यस्य॒ सोऽमृतभूः कर्मायत्तमरणोत्यत्तिरहितः मोक्षप्रदो वा भगवान्‌ 
अदित्यामाविर्बभूव, कथम्भूतः? चत्वारो भुमा यस्य॒शृष्कादयो अस्य सन्तीति तथा अर्ज 
आदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्‌, पिशाङ्गे वाससी यस्य नलिनवत्‌ सुन्दरे आयते चेक्षणे नेत्र यस्य ।।१।। 

श्यामश्वासाववदातो निर्मलः ब्नषराजो मकरस्तदाकारयोः कुण्डलयोः त्विषा उष्ठसन्ती श्रर्वदनाम्बुे 
यस्य श्रीवत्सो वक्षसि वस्य बलयैरङगदैश्च सहोष्ठसन्ति किरीटादीनि यस्व ।।२।। 
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| व्ययनम्‌ 818.1.8 
मधृत्रतानां भङ्गानां समूहेन विषु्टया स्वयाऽसाधारणया श्रीमत्या वनमालया षिराजितः विभुः सर्वः 


परनापतेः कदेयपस्य बेरमगतं तमः स्वकान्त्या विनारायननपनुदन्‌ कण्ठे निविष्टः धृतः कौस्तभो यस्य सः, 
अगनिर्षभूतेति पूर्वणान्वयः।।२।। 

तदा दिः सल्लिनि जनानामन्तःकरणानि च प्रसेदुः प्रसन्ना बभतुः, प्रजाः प्रहृष्टाः तवः 
्रवृडादयः गुणन्धिताः स्वस्वगुणयुक्ता बभूवुः तथा दपभृतयो, नगाः पर्वताश्च यथानुरूपं प्रसेदुः सञ्जहषुः 
हरषयक्ताश्च बभतुः । तत्र अग्निना देवाः अर्हा रिठा वा।।४।। 

्रादर्भावकालमाह - श्रोणायामिति। श्रबणद्ादजञी भ्रपदशुहृदादशौति प्रसिद्धा तस्यामपि श्रोणायां 
रक्षसे सति चन्द इः । तत्रापि ्रवभसय प्रथमांशे अभिजित्रामके मुहूतं माध्यवििने। तञ शर्य 
दितम्‌ “अभिजिन्नाम नकत्रुपरिषटादाभादानामधस्ताच्छरोणायाः” इति। एतं विहिष्टे मुहूतं भगवान्‌ 
प्रादुर्ुभूवेति पूर्वेणान्वयः। किञ्च नक्षत्रण्यशवनयादोनि, तारः गुरशक्रादयः, आदिकबदेन चनद्रसर्यादयः ते से 
तस्य भगवतो जन्म दक्षिणमुदारं चक्रः ।।५।। 

द्ाददयां तस्यां तिथौ अहनि सुय मध्यन्दिनगतो बभूव सा च द्रादशौ विजयेति प्रसद्धाभूत, का? 
यस्यां ्रादश्यो हरेर्जन्म विदित ।1६।। 

तदा शङ्कगदयो मृदङ्गादयश्च नेदुः दध्वनुः तथा विचि्रवादरादीनां तुमुलो निर्घोषश्च अभवत्‌।।७।। 

अप्सरसः प्रीता ननृतुः गन्धरवश्षठः जगुः, मुनिप्रभृतयो यथायोग्य तुष्टवुः जगुर्नृतुशच प्रशशंसुः ।।८।। 


श्रीविजवध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 
अमृतमूः मुकताश्रयो विष्णुः १ ।। 
जलषराजो मस्र मकरः तदाकारकुण्डलत्विषा।२।। 
वेहमतमः गुहान्धकारः।।२।। 
सलिलाशयाः हदाः अग्निजिह्वा देवाः।।४।। 


श्रोणायां श्रावणे मासि अभिर्जिति मध्यन्दिने ।।५।। 
श्रबणद्रादश्यामतिष्ठततदा सा दादी विजया माम अनेन संज्ञन्तरं विधीयते।।६।। 
शङ्कादयो, नेदुरिति रोषः।।७,८।। 
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8-18-9-16 श्ीमद्चागवतैम्‌ 
सिदविद्याधरगणाः सकिम्पुरुषकित्रराः। 
चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णभुजगोत्तमाः।।९।। 


गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः ॥ 
अदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समव्राकिरन्‌।।९०।। 


इष्टाऽदितिस्तं निजगर्भसम्भवं परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता। 
गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति जिस्मितः।।९९ 


यत्‌ तदपुभाति बिभूषणायुधै रष्यक्तचिद्यक्तमधारयद्चरिः। 
बभूव तेनैव स वामनो बदुः संपश्यतोदिव्यगतिर्वथा नटः।।१२।। 


तें घटुं धामनं दष्टा मोदमाना महर्षयः। 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌। ।१३।। 


लस्योपनीयमानस्य साबित्री सबिताब्रबरीत्‌। 
बृहस्पतिर्ब्रहमसूत्रं मेखलां कश्यपो ददौ ।।९४।। 


ददौ कृष्णाजिनं भूमिः दण्डं सोमो बनस्पतिः। 
कौपीनाच्छादनं माता चौरं जगतः पतेः।।९५।। 


कमण्डलुं वेदगर्भः कुशान्सप्तर्षयो ददुः। 
अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः।।९६।। 


श्रीध० विस्मयान्तरमाह - यत्तदिति। यत्द्पर्हरिरधारयत्‌ प्रकटितवांस्तेनैव वपुषा मातापित्रोः 
सम्पश्यतोरेव वामनो वटर्बभूव । दिव्यगतिरद्ुतचेष्टितः। स्वयं कथम्भूतः ? अव्यक्तिदूपः कधमधारयत्‌ - 
भातिरदपिलिभूषणानि च आयुधानि च तैरवयक्तं यथा भवति तथा ।।९-१२।। 

तेमिति। कर्माणि जातकर्मादीनि। ।९३,९४॥। 

ददाविति। वनस्पतिः वनानां पतिः सोमः।।१५,१६।। 


वीर० अदित्या आश्रमपदं कुसुमैः अवाकिरं ।।९,१०।। 
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व्याण्यानत्रयषिशिष्टम्‌ 8-18-17-25 
तं परमपुरुषं निजगर्भसम्भूत ठा अदितिः विस्मिता सती नितरां मुदमवाप तथा प्रनापतिः कश्यपश्च 


निजयोगमायया सहनकाक्तियोगयक्तस्कल्परप्ानेन यद्वा, योग एष माया तया आशरयरूपरक्ति योगनेत्व्ः। 
गृहीतो देहो दिव्यविगरहो येन तं दा प्रजापतिः ब्रह्मा येत्याह । ।९१।। 

विस्मयान्तरमाह - वततदिति। विभूषणैः कौस्तुभादिभिः आयुधैः, ङ्कचक्रादिभिश्च युक्तमिति देषः। 
एवम्भूतं यदपः स्वासाधारणत्वेन प्रकाशते नित्यविभूतयादौ तद्रपुरादौ अव्यक्तचिद्रपः परकृतिपुरुषरारीरको 
भगवान्‌ अधारयत्‌ आविश्चकार। ततः तेनैव वपुषा पित्रोः सम्पश्यतोः सतोः स॒ भगवान्‌ 
दिव्यगतिरनितरसाधारणचेष्टो वामनो वटूर्बभूव । वदुस्निवेशात्‌ वामनशब्दवाच्यो बभूव । यथा नटः पूरवपूर्वेषं 
विहाय वेषान्तरमुपादतत तदिव, ।॥१२।। 

तं भगवन्तं बामनराब्दवाच्यं बदुस्निवेशं दृष्टा महर्षयः संहषटास्सन्तः प्रजापति कङ्यपं पुरस्कृत्य 
कर्माणि जातकर्मादीनि कारयामासुः । ।१३।। 

तस्य॒ बामनस्योपनीयमानस्य उपनयनेन संस्क्रियमाणस्य सविता सावित्री मुपदिष्टवान्‌ 
बृहस्पत्यादयो ब्रहमसूत्रादीनि ददुः।।९४।। 

तत्र मूमिभून्यधष्टी देवता वनस्पतिः यैनानां पतिः सोमशन्रः दसतदभरमानिनी देवता ।।९५।। 

हे महाराज! अब्ययात्मनः अपक्षरयादरहितस्वरूपस्य सरस्वती अक्षमालमदात्‌।।१६।। 

विज सुपण; भुजगोत्तमश्च ।।९-११।। 

यस्त्वभावतो व्यक्तवदयव्यक्तमेव तद्रपुरनुकम्पया विभूषणायुधैः व्यक्तं भाति हरिः तादृशं वपुरधारयत्‌ 
यद्रपुरवयक्तवद्धाति हरिः तद्वपुः विभूषणायुधैःव्यक्तमधारयदिति वा। स एव दिव्यगतिरनभिभूतज्ञानो हरिः तेन 
विभूषणायुधनिरिष्टेन रूपेण पित्रोः सम्पश्यतोः सतोवांमनो वटुः बभूमेत्यन्मयः। मूलरूपावताररूपयोरभेद 


जञापनायैव मुच्यते यथा नट इति तदभिप्रायेण ।।१२-१६।। 
तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌। 
भिक्षां भगवती साक्षात्‌ उमादादग्बिका सती ।।९७।। 


स ब्रह्म वर्सेनैवं सभां सम्भावितो घटुः। 
बहमिगणसदंामत्यरोधत मारिषः।।९८।। 


1, पा 0 इः 2. -2, फ 0७ 3. -3, कठा छव व नेका 5 कि च 6. क मु 
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8-18-17-25 श्रीमद्भागवतम्‌ 
समिदमाहितं बहि कृत्वा परि समृहनम्‌। 
परिस्ती्वं समभ्यर्च्य समिद्धिरजुहोदिदभुः। ।१९।। 


श्रुत्वाऽश्जमेधर्यजमानमूजितं बलि भृगूणामुपकल्पितैस्ततः। 
जगाम तत्राऽखिलसारसम्भूतो भारेण गां सघ्रमयन्‌ पदे पदे।।२०।। 


तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलेः यं ऋत्विजस्ते भृगुवत्ससंलिके । 
प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमं व्यचक्षताऽऽरादुदितं यथा रथिम्‌।।२९।। 


लं ऋल्निनो यजमानः सदस्याः हतत्विषो वामनतेजसा नृप! । 
सूर्यः किलायात्युत बा विभावसुः सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतोः ।।२२।। 


इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा बितकर्यमाणो भगवान्स बामनः। 
सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिभ्रद्धवमेधवाटम्‌। ।२३।। 


मौञ्या मेखलया बीतमुपवरीताजिनोत्तरम्‌। 
जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌।।२४।। 


प्रविष्टं वीक्ष्च भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्रिभिः। 
प्रत्यगृहन्समुत्थाय संषिप्रास्तस्य तेनसा।।२५।। 
श्रीधं तस्मा इति। पात्रिकां भिक्षापत्रीम्‌।।९७।। 
स इति। स॒ एवं सम्भवितो मारिषः श्रेष्टो वदुः ब्रह्मवर्चसेन ब्रहमषिगण सटां तां 
सभामतिक्रम्यारोचत ।।१८,१९।। 
यदर्थ वटुर्बभून तदाह शि यावदध्वायपरिसमाि। यजनत भृगूणां भृगुभिः उपकल्ितैः प्रवतितैः। 
अखिलेन सारेण बलेन सम्भृतः समर्णः।।२०।। 
तमिति। नर्मदाया उत्तरे ते भृगुषत्ससंञे क्षत्र क्रतूत्तमं परब्तयन्तो ये बले; ऋत्विजो भृगवस्त तं 
व्यचक्षताऽपदयन्‌। आरात्समीप एव उदितं रविमिव।।२९।। 
तमिति। तम्‌ आगच्छन्तम्‌ ऋष्िगादयः सूर्यः किेतयेवमादि, व्यतर्कयनिति शोषः।।२२।। 


1. 4.3,उनोनषम प्रि, 2. 4.2.66 ये ऋत्तिजः; 11.)48 शव श्षत्विज ० 3. 4.8.0५7 कच्छ संज्ञके 4. ^,8,04 
त ऋऋत्विन , }1./8 तत्रत्विजो 5. 4.48 हत" 6, }4,)49 किमाऽऽवात्यथ 7. ४४ ^तर्कमानेषु 8. ^,8,07 छत्रं सदण्डं 
9, ^+, सजन" 10- -10. 4.81 "त्यादियावत्समापि। 11. ^,8५1 कच्छ 12. {1,४ 01111 ते 13- -13. 4.2५] 011 
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818-13.24 
इत्थमिति । हयमेधनाटमश्वमेधमण्डपं विवेदा ।।२३।। 


मौश्येति। उपवीताजिनमुपवीतवद्तमिनमेव उततरमृत्तरीयं वस्य तम्‌।।२४।। 
प्रविष्टमिति । संक्षिप्ता अभिभूताः सन्तः।।२५।। 


खीर० हत्थमुपनौयमानाय वामनाय यक्षराट्‌ वैश्रवणः पात्रिकं भिक्षापात्रमदात्‌। 
भवानी भिक्षामदात्‌।।१७।। 

स एवं सम्भावितो मारिषः श्रेष्ठः प्यः बटुः ब्हम्चसेन युक्तः ते अहेन सहृषटं 
सभाम्यतिक्रम्य सभाया निर्गतो व्यरोचतेतयर्थः। यदवा रुचिर व्रथगरभः सभामतीव व्यरोचयदित्यर्थः। ६८ ।। 

विभुः क्यपः समिद्धं ज्वलन्तं श्रेष्टं तं उपनयनाप्ि परसमृहनम्‌ ऋजुं कृत्वा परिस्तीर्य 
सम्यगभ्यर्च्य च समिद्धिः हुतवान्‌ ।।१९।। 

ततो भगवान्‌ वामनो भृगुणां तैः उपकल्वतैः कारितैः अश्वमेधैः यजन्तर्मूनितं वलि वैरोचनिं श्रुत्वा 
तत्र जगाम। कथम्भूतः ? अखिलेन सारेण बलेन सम्भृतः पूरणः अत एव भरेण गां भूमि प्रतिपदं 
सतनमयन्‌ नमाङकवन्‌।।२०।। 

नर्मदाया उत्तरे तदे भृगुत्साये क्षर क्रतूत्तमं प्रवर्तयन्तो त बलेः, ऋत्विजो भृगवस्तं वामनं दूरात 
व्यचक्षतापदयन्‌। कथम्भूतम्‌ ? उदितं सूर्यमिव स्थितम्‌ आरात्‌ समीप एव उदितं रर्बमर्वेत वा ।।२२।। 

हे नृप! वामनस्य तेनसा अपहततेनस्काः यजमानो बालि; सभ्या ऋत्विजश्च भूवादयः सूयः 
किलाऽऽयातीत्येवमादि, व्यतर्कयक्निति शेषः। कि वा विभावसुरप्रयाौति । उत क्रतोर्दिदृक्षयां सनत्कुमार 
आयातीति।।२२। 

इतीत्थं सदिष्येषु स यजमानेषु भृगुषु वितकमाणेषुसत्सु स भगवान्‌ वामनः सदण्डं छतर जलपूर्णं 
कमण्डलु विभदधयमेधवीटमश्वमेध वाटिका विवेश ।२३। 

मौञ्या मेखलया भीतं शद्धकटिुपरिधृतोपवीाजिनमुपवतोपरिधृतरमाजनमृत्तौयं यरस्योति बा। जं 
सशिखं खामनाख्यमात्मीयसङकल्पोपात्तमाणवकसम्निवेशं हर भ॑पत्रातिहरं वामनं ष्टतयु्तरेणान्वयः ।।२४॥। 


1, प 0105 युक्तः 2 ठक छा ता 3 प "मः 4 ^ प्य 5. ५ (का श्रष्ट तं 
6. 4.87 ्वप्रि 7. ^ छापा बालि 8. ^.8 निं 9 व कष्छा 10 ^ (पातै 1] प 111 भृग्वादयः 
12. प आए इति 13, प. कापि 14 ५0 (0 सत्सु 15. -15 ४ वाटिकां 16. ६/ (001॥05 वोत 17. ४ भविं 
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8-18-26-32 श्रीमद्धगवतेम्‌ 

एतं य॑जञवटे प्रष्टं ट्वा सयजमाना भृगवोऽप्िभिः सह वामनस्य तेजसा संक्षसाः सङ्कधित 
परकाह्ञास्सन्तः समुत्थाय प्रत्यगृहन्‌ सत्कृतवन्तः ।२५।। 

विज पत्रिकाम्‌ भिक्षापात्रम्‌ उमा उमेति सस्य विशेषव्यावृत्यर्थम्‌ अम्बिकेति।।१७।। 

सभां परपयात्यरोचत सभामरोचर्यादति वा। मारिषः पूज्यः ।\९८-१९।। 

भृगूणामुपकल्पितैः अश्वमेधैः यजमानं यष्टारं बि श्रुत्वा तत्र जगाम अखिलसार्ृणैः सम्भृतः 
पूर्णः भारेण गरिम्णा ।।२०।। 

भृगुवत्सेति संज्ञा यस्य स तथा तस्मिन्‌।।२१-२२।। 


वाटं शालाम्‌।।२२।। 
आवीतं परिवृत्तम्‌।।२४,२५।। 


यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम्‌। 
रूपानुरूपाषयवरं तस्मा आसलनमाहरत्‌।।२६।। 


स्वगतेनाभिबन्द्याध पादौ भगवतो बलिः। 
4 
अवनिग्यार्थयामास मुक्तसङ्गं मनोरमम्‌।।२७।। 


तत्पादशौचं कलिकल्मषापहं स धर्मविन्मू्चदधात्‌ सुमङ्गलम्‌। 
चद्‌ देवदेवो गिरिशाश्चद्रमौलिः दधार पूरा परया च भक्ता ।।२८।। 


बलिरुबाच 


स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्‌ किं करवाम ते। 
ब्रह्मषीणां तपस्साक्षात्‌ मन्ये त्वाऽऽर्ववपुर्धरम्‌।।२९।। 


अद्य नः पितरस्तृप्ता अन्य नः पावितं कुलम्‌। 
अद्य स्विष्टः क्रतुरचं यद्भवानागतो गृहान्‌।।३०।। 


अद्याग्रयो मे सुहता यथाविधि द्विजात्मज! त्वञ्रणावनेजनैः। 
हतांहसो वाभिरियं च भूरभूत्‌ तथा पुनीता स्नुभिः पदैस्तब।।३१।। 


1. #/ 018 एतं 2. 4. 0 यज्ञवाटे 3. ^.8,0.1.04.087 "न" 4. ^.8,0न,५/ "सकरम" 5. ^.8,0न जन 
6. प्,४ "चि 7, 4.8.04, भूरहोतथा; 4.09 भूमिरद्वा 
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व्याख्यानतरय्विरिष्टम्‌ 8-18-26-32 
यद्यद्ध वान्‌ वाञ्छति तत्प्रतीच्छ मे त्वामधिनं विप्रसुतानुतर्कये। 


गा काञ्चनं गुणवदवाऽथधाम मृष्टं तथात्रमथवा बिप्र कन्याम्‌। 
ग्रामान्‌ सम्मृदधास्तुरगान्‌ गजान्‌ वा रथोत्तमानर्हतम प्रतीच्छ मे । ।३२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां ष्टादशसाहस्यां 
श्रीहयग्ीवब्रह्मविच्चायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः।।१८।। 


श्रीध० यजमान इति । रूपस्यानुरूपा अवयवा यस्य तम्‌, षेति शोषः ।।२६,२७।। 
तदिति। चनद्रमौलिशचत्यनबयः। अप्यथ चकारः। चदद्रमौल्यपि गङ्गारूपं यमू दधारेत्यर्थः।(२८।। 
स्वागतमिति। हे आर्य! त्वा त्वां साक्षात्यक्षंबरद््षीणां तप एब मन्ये। कथम्भूतं तपः? 
वपुर्धर मूर्तिधारि ।[२९,३०॥। 
अद्यति। है दविनात्मन! त्यञ्णावने जनेरवािहतमंहो यस्य तस्य म। पुनीता पति्रीकृता ।।३१।। 
यदिति। मे मतत प्रतीच्छ गृहाण । हे अहतम! पूनयतम ।३२।। 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीश्रीधरस्वामिविरवितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां अष्टादशोऽध्यायः।।१८।। 


बीर० तदेवाह - यजमान ईइत। रूपस्यानुरूपा अवयवा यस्य तमत एव मनोरमं हद्यमते एव 
दर्नीयं वामनं, दृष्टेति शोषः। यजमानो बालस्तस्मै भासनं समर्पितवान्‌ । ।२६।। 

अथ बस्तं स्वागतेनाभिनन्द्य स्वागतं एष्टा तस्य भगवतः पादादर्वानज्य प्रक्षाल्य मुक्तसङ्गानां 
योगिनां मनस्सु क्रीडन्तं भगवन्तं तमर्चयामास ।।२७।। 

ततः स्वधर्मवित्‌ स्वानुरूपधर्मज्ो वालिः कलिकल्मपस्यापहन्तृ अत एव सुमङ्गलं तस्य भगवतः 
पादयोः सम्बन्धि शौचं प्रवि प्क्ालनोदकं मूदधात्‌। पादशोचं वान देवदेवो ब्रह्म, चनदरमौलि गिरो 
रुदश्च परया $त्कृष्टया भक्तया मूधा यत्‌ पादशौचं गङ्गरूपं दधार ततः तमुवाचेति शेषः ।।२८।। 


५.१ 9 ९ & ४ 
तदेवाह - स्वागतमिति पतिः ह ब्रहम ! तेत्वया स्वागतं, तुभ्यं नमः ते किद्भरवाम? 


1. 1, ५4801 णद्‌ णद्‌ वदो धाराम 2 ^) धाम 3 8.61 परपयमुनः ५1 ममृत वा 
4. -4. ^.2.0.11119.7 सयत्तवाहतम समतीचछ 5 ^ 9. धरं 6- 6 ^ 0" 7 ^.04 "त 8 प/ 00४ उतकषवा 
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8- 18-26-32 श्रीमद्भागवतम्‌ 
किङ्करा वयमित्यर्थः, आरयवपरधरं श्रष्ठवपर्धरं त्वा त्वां साक्षात्‌ प्रत्यक्षं ब्रहमषीणां तपो मन्ये 
तप एव मूरतीभूतं मन्ये ।२९।। 

यत्‌ यस्मात्‌ भवानस्माकं गृहानागतस्तताऽस्माकं पितरस्तृ्ा बभूवुः, कुलं च पिप्रमभूत्‌, अयं 
क्रतुश्च यथाबदनुष्टितो बभूव ।।३०।। 

अद्च मे अग्रयश्च यथाविधि सुहुता सुष्टुहता बभूवुः। हे द्विजात्मज ¦ त्वञ्चरणाबने जनैर्वार्भिः 
जलहतमंहः पापं यस्य तस्य मम सम्बन्धिनी इयं भूभूमिस्तनुभिस्तनुभिरस्मच्छरीरैस्सह वैव पदः पादधिनयसै 
पुनीता पित्रीकृताऽऽ सीत्‌।।३९।। 

है विप्रसुत ! त्वामधिनं याचितारमनुतर्कये आलक्षये अतो हे वदो ! वामन ! यद्दाज्छसि कामयसे 
तत्तन्मे मत्तः प्रतीच्छ प्रतिगृहाण यद्राज्छसौति यच्छव्दाभपरेतानेव कांधिदर्शयति - गामिति। गां भूमि धेनुं ा, 
गुणवद्धोग्यभोगोपकरणादिसमद्धिमत्‌ धाम गृहं तथा, मृष्टमन्नं वा हे विप्र अथो वा अथवा हे अर्हततम! 


14 
गवादीनन्यदवा यत्किञ्चित्‌ कामयसे तन्मत प्रतिगृहाण ।।३२।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराधवविदुषालिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां अष्टादशोऽध्यायः।।१८।। 


विज० तनुभिः रेणुभिः कोमहै वा ।(२६-३१।। 


प्रतीच्छ गृहाण ।।३२।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीविजयध्वजतीर्थरचितायां पदरलावल्यां 
टीकायां अष्टादङ्गोऽध्यायः। ।१८।। 


1. ८8 दहधरं 2. ४/ 05 त्वा 3. ^ 0ापात्वा 4. ^एन्‌ ति 5. ४ ता भुः 6. 4ए उपा तब 
7. ^ कणा वि 8, ४ 00115 बामन 9 ^. 900 कत्र्थः। यर्दति। 10. ^ ए पा गा 11, ^.छना 0 षा 
12 ^. इत बा 13. 4 "तम 14. 4.87 "दिभ्योऽन्य' 
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एकोनविंशोऽध्यायः 


श्रीशुक उत्राचच 
इति वैरोचनेर्वाक्यं धमयुक्त ससूनृतम्‌। 
निशम्य भगवान्प्रीतः प्रतिननदेदमद्ीत्‌। 1९ ।। 


श्रीभगवानुवाच 
बयस्ततञ्जनदेब सूनृतं कलोधितं धर्मयुतं यशस्करम्‌ । 


यस्य प्रमाणं भृगवः साम्पराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः ।।२।। 


न ह्येतस्मिन्कुले कश्चिभनिस्सत््वः कृपणः पुमान्‌। 
प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वाऽदाता दिजातये।।३।) 


न सन्ति तीरे युधि दाधिनाधिताः पराश्चुखा ये त्यमनस्थिनो नृप।। 
युष्मत्कुले यद्यशसाऽमलेन प्रहाद उद्भाति यधोडपः खे।॥४।। 


यतो जातो हिरण्वाक्चशचरननेक इमां मरहीम्‌। 
प्रतिबीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः ।\५।\ 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्धदीपिका 


ऊनविरो तु हरिणा याचिते च पदत्रये। प्रतिश्रुते च बिना जानन्भृमुरवारयत्‌।। यदवा - 
स्तुत्वार्धितो भगवता स बलिकिपदीमिताम्‌। बामनायो निशे क्षमां दास्यन्‌ शुक्रेण वार्वते।। 


€ 6 
ईष्टान्तरूपेण सर्तत इत्यरथः । ६,२।। 


लक्षणं प्रथम परिश्रुत्य यो पश्चात्‌ न दातेति।।३।। 
नेति। तीयं दानावसरे। यद्चस्मिनयु्म्कुले।।४।। 
श इति। यतो यस्मात ।।५।। 


प्रपद्‌ 2. भ्ठ चां 3, ५80 नष, ५ नत ल्‌ 5- ~, ^9.6 


6. -6. ^छत 0! 1. नवा 8- -8. ४ 0 
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दातुः सतुति; स्वयं तटति परसतुतोचित। वक्तव्यमिति भिक्ष गिकषयत्नाह वामनः सच इत्यारभ्य 


~ चच इति। हे जनदेव! साम्पराये पारलैकिके धमे पितामहश्च प्रहारः प्रमाणं, 


च हीति । निस्सतछस्य रक्षणं यो दविमातये याचकाय प्रत्याख्याता न ददामीति वक्ता। कृपणस्य 


1 बयस्तवेतदिति षोडकराभिः। 


8-19-1-5 श्रीमद्भागवतम्‌ 
श्रीवीराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

तदेवं याच्जायै चोदितो भगवान्‌ स्वपदत्रयपरिमतां भूमि यियाचिषुसतदप्रत्याख्यानाय प्रतिश्रुतं हढीकृतु 
बलिं प्रशंसमनहेत्याह, मुनिः। शतयुक्तविधं धर्मयृक्तं सूनृतं सत्यं मधुरं च बलेर्वचः आकर्णय प्रस्तं प्रतिननधेद 
वक्षयमाणमुवाच | ।९।। 

तदेवाह ~ बच इत्यादिना यावदर्थपरिगरह इत्यन्तेन । हे जनदेव ! तव वचः सूनृतत्वादि गुणयुक्त युक्तं 
च एतत्कुतः, यतः यस्य भगवतः साम्पराये परकोकसाधनधर्मनिर्णये तव पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तश्च प्रह्वाद 
एव प्रमाणं, तद्वृततयैव तत्सन्तानरूपाणां भवतामपि वृत्तिः ताृव्यवेत्यनुमीयतं इति भावः।।२।। 

तदेव विहदयति न हीति। अस्मिस्त्वदौये कुले कश्चिदपि पुमान्‌ निस्सत्त्वः कृपणश्च न हि, न जातः 
न जनिष्यते नाऽधुना वर्तते च। तत्र निस्सत्त्वस्य लक्षणं यो द्विनातये याचकाय प्रत्याख्याता न ददामीति 
वक्तेति, कृपणस्य लक्षणं प्रथमं प्रतिश्रुत्य यो वाऽदातेति।।३।। 

ह नृप! तीथं दानावसरे सति अधना वाचकेन अधिता याचितास्तथा बुद्धे पराश्रुखा ये 
चामनस्विनोऽस्वतनतराश्च अस्मिन्‌ वु त्रिपुरुषं न सन्त्येव, तौ याच्जां अन्तरेणापि ददातीत्र्थः। यत्‌ यस्मिन्‌ 
कुले खे आकाशो चन्दर इवाऽमठेन यशसा ्रह्वादः उद्भाति नितरां चकास्ति।।४।। 

युधि प्रादा न सन्तीत्येतदुपपादयति यत ॒इत्यादिना। यतो यस्मिन्‌ कुले जातो हिरण्याक्षः 
एकोऽ सहायो दिग्विजये निमित्ते इमां कृत्सं महौ चरन्‌ गदैवायुधं यस्य तादः प्रतिपक्षं वीरं न लेभे।।५।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्ावली 

अनेनाध्यायद्वयेन बलेरभक्तिविशेषं दर्शयति - इतीति। इतिरब्देन हरर्माहातम्यसूधकं 
वाक्यमुक्तमिति सुचयति।।१।। 

जनदेव ! नृप ! साम्पराये पितामहः प्रमाणम्‌।।२।। 

सवे स्तुति प्रसन्ना एव अभीष्टं कुर्वनतीत्यतस्तत्सद्धप्रकारं वचनं वक्ति न हीति। यः पुमानिति 
प्त्येकमभिसम्बद्भयते। प्रत्याख्याता नास्तीति वक्ता अदाता।।३।। 


तीथं पत्रे अधिना धनं दुद्धं॑चार्थयमानैन पराद्ुखा अमनस्विन इत्येतद्विशेषणद्वयं यथायोग्यं 


1. ए ठा स्व 2. 4/9 श्रत्वा 3, 4.8. 0711 गुण 4. 4.5. विनापि 
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व्याढयानत्रयविरिषटम्‌ 8-19-6-10 
सम्बन्धितव्यम्‌, अमनस्विनो हीनमनस्का यमत्‌ उद्रि उतृ्टतया ्ोतते। उडुपः ।।४,५।। 

यं बिनिलित्य कृष्ण विष्णुः मोडार आगतंम्‌। 

नात्मानं नयिनं मेने तदरयं भूर्यनुस्मरन्‌ । ।६।। 


निक्ञप्य तथं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा। 
हन्तु भरतृहणं कुद्धो जगाम निलयं हरेः।1७।। 


तमापतन्तमालोकष्य शूलपाणि कृतान्तवत्‌। 
चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुरमायाधिनां षरः।।८।। 


चतो यतोऽहं तत्रासौ मृतयः प्राणभृतामिव । 
अतोऽहमस्य हदवं प्रवेक्ष्यामि पराग्दशाः। 1९11 


एवं स निश्चित्य रिपोः शञसीर आधावतो निर्धिविशोऽसुरेनर। 
ग्वासानिलान्तर्हितस्‌धमदेहः तदप्ाणरन्धेण मिवि्रचेताः। ।९०।। 
श्री यमिति। धमोद्धरे भूमय उद्धरणे ।\६-८।। 
यत इति। पराशो बहिः ।९।। 
एबमिति। अतो हदये स्थितं मां न ज्ञास्यतीत्येवं सैः निश्चित्य श्वासानिलेऽन्तहितः सूक्षपो देहो यस्य। 
बिबि्रम्‌ अतिकम्पितं चेतो यस्य। अकम्पितचितत इति वास्तबोऽर्थः ॥०।। 
बीर" शमो भूरे । वि्र्वरहरपो य॑ हिरण्याक्ष कृच्रेण अतिप्रयासेन विन्य हत्व 
जवयिनमात्मानममन्यत। अतस्तस्य हिरणयक्षस्य वीर भूरि अनवधिकं इत्यनुस्मर अभिजानीहि ।।६।। 
तथा तस्य हिरण्याक्षस्य वधं श्रुत्वा तस्य भरता हिरण्यकलिपुः पुरा कद्ध प्रान्तं विष्णुं हन्तं 
हरमिलयं स्थानं जगाम।।७।। 
शूलपाणि मूत्युवदापतन्त तं हिरण्यकदिपुं विज्ञाय, दर्गयं॑ज्ञात्वा मायाविनां शरेष्ठः 
तततकालप्रयोजनऽभिजञो विष्णुः इतयं चिन्तयामास।।८।। 


1 प्त कः ते 2. ^. शमयत समः 3, ५.8.0ा पना 4 80 सतरणं 


5,48.1 004 सः 6.9 "दर 1. 4.8. 'नकतव्याऽभि 
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8-19-11-1; श्रीमद्भागवतम्‌ 

तत्कृतां चिन्तामव दर्यति-यत्र यत्र अहं गमिष्यामि तत्र तत्र सर्वत्राऽसौ हिरण्यकरिपुः प्राणभृतां 
मृत्युरिवावतिष्ठतेऽतोऽधूना परा्टृशः बहिर्क्यमानोऽहमस्य दैत्यस्य हृदयमेव प्रवेक्ष्यामि ।।९।। 

इतीत्थं स विष्णुः विनिधचित्य, हे असुरेन्द्र! आधावतः तदथं तत्र सञ्रतो रिपोः हिरण्यकशिपोः शरीरं 
निर्िविहो प्रविवेश । तत्रापि हदये प्रविष्टं मा शास्यतीति, एवं निश्चित्य श्वासानिलेऽन्त्हितः सूक्षपदेहो यस्व, 
तस्य प्राणरम्भ्रेण विविप्रमतिकम्पितं चेततो यस्य, तादृशो बभूव । तत्रापि प्रष्टं ज्ञास्यतीति विनिश्चित्य 
्राणरन्धरसञ्रिश्वासवायुना सह चञ्चलः तदविभक्तो बभूवेत्यर्थः । ।९०।। 

विज० कृच्छणेति मोहवचनं कृतः कृतिनस्तान्‌ श्रयते यत्तेन पराक्रमेणेत्यर्थं इति वा, क्षमायाः भूमेः 
उद्धारे उद्धरणकाटे कृच्छरेणागते प्राते सति भूरि तस्य॒वीर्वं॑पराक्रममनुस्मरन्नपि आत्मानं जयिनं 
तदानीमेबात्मजयं न मेने, किन्तु नित्यजयिनं मेने इत्यर्थः! यद्रा क्ष्माया उद्धारो येन स तथा स विष्णुना 
परमपुरुषोयं विनिजित्य तत्स्वकीयं वीरय तद्ूर्यनन्तमनुस्मरतरात्मानं जयिनं जयज्ञीरोपेतं मेन इति ।।६,७।। 

मायाविनां ज्ञानिनां बर मोक्षादिवरदाता।।८।। 

पराण्दशः बाह्यैः "पराश्चिखानि व्यवृणोत्‌” (कठ.उ.4-1) इति श्रुतेः। परं दूरमञ्चतीति पराग्दूरस्थं 
वस्तु पठ्यत इत पराक्‌ तस्य दूरस्थवस्तुदर्शिन इत्यर्थ इति घा।।९।। 

तदुप्राणरन््रेण तस्य प्राणद्रारेण ।।१०।। 


स तश्निकेतं परिमृहय शून्यमपश्यमानः कुपित ननाद। 
मां घां दिकः खं विबरान्समुद्रान्विष्णुं विचिन्न्न ददर्श बीरः।।९९।। 


अपश्यन्निति होवा् मयाच्विष्टमिदं जगत्‌। 
भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नाऽवर्तते पुमान्‌।।१९।। 


वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌। 
अज्ञानप्रभवो मन्युरहम्मानोपवृंहितः।।९३।। 


३ 
पिता प्रहादपुत्रस्ते तदिान्विष्णुतत्परः। 
स्बमावुद्विजलिद्गेभ्यो देवेभ्योऽदात्स चाधितः।।९४।। 


1. 4.2. श्वसने घा 2. ५८ नां 3. ^.8.6.1.}/.148.71 'न्िनवत्सलः 
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| व्याषयानतरयविशिष्टम्‌ 8-19-11-15 
भवानाधरितान्धर्मागास्थितो गृहमेधिभिः। 
बाह्मणः पूर्वजैः शरन्यैोहामकीर्िभिः । 1९५ ।। 

श्रीध० स इति। न ददर्श, अन्तप्रविषटत्वात्‌।।९९।। 

१ । पुमान्यतः सकागाप्नामर्तेतदर्यव नूनं गतो नित्यमुक्तित्वदिति वास्तवोऽरथः ॥६२।। 

एवं मृतयप्न्मदण्डं विष्णो वें यतकृतवान्‌, तदुचितमेव तस्या्रतदन्महावलपरक्रमस्य शूराहंमान 
विजृम्मितक्रोधानुबन्धस्य अस्य कथं नामासौ शूर्ाशरोमणिजीवग्नव कातरवौरमुपेक्षितवानित्यारावेनाऽ ऽह - 
वैरानुबन्ध इति। वैरानुबन्ध एतावानमृत्योर्भवति। देहिनां देहे निगृढभिमानवतां शूराणां 
तथाऽहम्मानेनोपवृहितो मन्युश्च भवत्येव। यतोऽजञानप्रभवः अज्ञा्नानवृत्तेः प्राक्‌ पौरुषत्यागो 
मान्धमेवेत्य्थः। ९३।। 

तदेवं पूर्वजान्सतत्वा तविितरं स्तोति - धितेति। द्विनवेषधारिणो रिणो देवा एते न तु द्विना इति 
तद्दवानपि स याचितस्सन्‌ स्वीयमायवेभ्ोऽपि तरैरिभ्यो दौ ।1९४,६५॥। 

बीर ० ततः स दैत्यस्तन्निलयं शून्यं पारतोऽन्वष्य तमपयमानः कुपितो ननाद, जितं मयेति सिंहनादं 
कृतवान्‌ ततः पुनः क्षमां पृथिवीं गां दिवं दिः छमन्तरिकषं विवरमतलादिकं समुद्रश्च विचिन्वन्‌ वीरो दैत्यो 
विष्णुं न ददर ।।९९।। 

अपर्यन्नित्थमुवाच तदेवाह - इदं कृत्सं जात्‌ मयन्वष्टमरन्ेषितं मम भ्रातृहन्ता तु क्रापि न दृस्यते, 
सतुयतः व॑प्रष्वन पुनरावर्तते तत्र नूनं गतः। तस्याभिप्रायेण तु मृतांऽभर्वादति भावः ।।१२।। 

अधुना न मद्विषयवैरानुवन्ध तस्थास्तीत्याहेत्याह - वैरानुबन्ध इति। इहं रोके देहिनां वैरानुबन्ध 
एतावानेव, कियान्‌? थः आमृत्योः मरणपर्वनतं इतयेतावानेव । कुतः? यततो मन्युः क्रोधोऽज्ञानप्रभवः 
देहविलक्षणात्मस्वरूपाज्ञानजः स देहात्माभिमानेषु उपवृंहितः प्रकरीकृतो भवति । देहे विनष्टे सति मनुरपि 
प्रशाम्यतीति मृत्युपर्यन्त एव वैरानुबन्धस्ततः स उपेक्षणीय इति भावः।।१२३।। 

एवं पितामहप्रपितामहयोः तर्थादौ अधितत्वापरा्ुषत्वादि गुणयोग्मभिधाय अथ पितुरगुणानाह - 
पितेति। प्रहादस्य पुत्रस्तव पिता विरोचनस्तु, तषान्‌ पितृपितामहयोर्ृति वि्ातद्यभजञ, किं च 





1. 49 ता पं 2. 4.8. ुत' , 8 तण 3. -3. 8 (ण 4. त कपा अस्व 5. 4.8. शङ्कयाऽ ऽह 6. ^.8 "ना 
1 -7. प 0 8. 8. छायो ददो 9.५ (पाय 10 48. चतः 
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8-19-16-20 श्रीमद्भागवतम्‌ 
द्रिजवत्सः द्विजरूपधारिषु देवेषु वत्सलः, अत एव द्िजलिकरोभ्यः द्रिजवेषधारिभ्यो देवेष याचकेभ्यः 
स्वकीयमायुः समाहितो ददौ, यद्र द्विजरूपधारिणो देवा एतै न तु द्विजा इति तददवानपि स याधितः सन्‌ 
स्मीयमायुरदबेभ्यो ददौ इत्यन्वयः ।।१४।। 

तदेवं पिव्रादीन्‌ स्तुत्वाऽथ तं प्रगंसति भवानिति। गृहमेधिभिः बाह्मणै भृगुपरभृतिभिस्तथा पूर्वजैः 
विरोधनादिभिः विपुलकीरतिभिः शुरश्वाचरिताननुष्ठितान्‌ धर्मान्‌ भवानास्थितः ।।९५।। 

विज० निकेतं जगतामिति ठोषः। तस्य हरर्वकुण्ठं परिमृदयेति बा।।११।। 

यतो गत स्ततः ।।१२।। 

क्रोधहेतुको वैरानुबन्ध इत्याह - अज्ञानेति ।।१३।। 

प्हवादस्य यः पुत्रः स तव पिता विरोचनः तान्‌ द्विनरूपिणो देवान्विद्रा्‌ द्विजानां लिगं षेषो येषां ते, 
तथा तेभ्यो देवेभ्यः स्वमायुरदादित्यन्वयः।।१४।। 

किञ्च॒ यद्राह्मणैरनुष्टितं तन्ममाभीष्टमिति प्रकटनाय भवानप्याचरतीत्याह - भवानिति। 
आचरिताऽनुष्टाता अन्यै राजादिभिः । ।९५।। 


तस्मात्छत्तो महीमीषदृणेऽहं बरदर्षभांत्‌। 
पदानि न्रीणि दैत्येन्द्र लम्मितानि पदां मम।।९६।। 


५4 
नान्यत्ते कामये राजन्वदान्याञ्जगदीश्चरात्‌। 
नैनः प्राप्रोति वै विदवान्याबदर्थपरिग्रहः ।।९७।। * 


बलिरुवाच 


8 
अहो ब्राह्मणवायाद बाघस्ते वृद्धसम्मताः। 
त्वं बालो बालिदामतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यधा ।।१८।। 


मां बचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीन्धरम्‌। 
पदत्रयं बृणीते योऽशुद्धिमान्दीपदाशुषम्‌। ।९९।। 


1. ^ 0 देवभ्यः 2. ^+ 01 तत्‌ 3. 14.09 "ष! 4. })18 नान्यन्ते 5. [,# नैव 6. ^.011/01149.7 प्रति 
7. 14908 हात्‌ *१ 80710} एला € 15 णिप्त 17 प्र ०४. अधिकं योऽधिकाङ्गेत स स्तेनो दण्डमाहंति। 8. }4.\/9 तेऽव " 
9. १,४.४१ यो वृणीते 10- -10. 11,४ बुद्धिमान्दरिपदाशिषम्‌; 14.148 भृद्धिमानिवदाशुषम्‌; \# बुद्धिमन्दिपदाशुणम्‌ 
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वयख्यत 8-19-16-20 
न पुमान्माभनुबजय भूवो याथितुमर्हति। 
तस्माहृत्तिकरी भूमि वटो कामं प्रतीच्छ मे।\२०।। 
श्रीध तस्मादिति। मम पदा सम्मितानीति त्रिविक्रमपदाभिप्रायेण। न॒चानृतवादः, तत्रापि 
स्वपदत्वानपायात्‌।।९६।। 


नान्यदिति। याबदरथमव परिग्रहो यस्व सः।।९७।। 

ईश्धरस्यापि याच्भाप्रकारं चोक्त्वा कलर्बन्धन्ो्तरत्वेन तस्य गर्वतिरेकेण अधिकषपप्रकारमाह ` अहो 
इति ब्रभिः। ते तब वाचो वृद्धानां सम्मत्त तु लो बिकषमतिशच बलिकानामजञानामिव मतिर्स्य। अत 
एव सवां परति यथावदलुधः। वस्तुतस्‌ बल एवावालवामतिति पदच्छेदः । सवां प्र्यवुधः भक्तानामेवाय 
बुध्यसे न स््ार्थम्‌। परिपूर्णस्य तव तद्धतिरकेण सवारथाभावादितयधः। ९८ ।। 

अबुधत्वमेवाह - मामिति। दीपस्य दारिषं दाश्वांसं दातारम्‌। अबुद्धिमान्‌ वस्तुतस्तु 

+ 

बद्धिमानित्येव पदच्छेदः ।।१९।। 

नेति। कामं यथेच्छं सम्यक्‌ पादप्रसारणेनेतयरधः। अत एव तथा करिष्यति ।।२०।। 

बीर० तदेव परतिश्ुताऽप्त्याख्यानाय पित्रादिभिः सह तं स्तुत्वाऽथ याचते - तस्मादिसि। तस्माततवे- 
तादशकु्प्सूतत्वाुक्तगुणात्‌ वरदग्रष्ठा ते त्वत्तोऽहं ईषन्मही पृथ्व वृणे याचे। कियतीमित्यतरह। पदानि ब्रीणि 
्िषदपरिमितामितवर्थः, कस्य तरिदपरिमितां इत्यत्राह - ह दैत्ये! मम पदा पादेन सम्मितानि परिच्छिरानि 
इति, हदं त्रिषिक्रमपदाभिप्रायेण, न चायमनृतादः, तत्रापि स्वपदत्वाऽनपायात्‌ ।९६।। 

एतदेव नान्यद्‌ वृणे इत्याह - नान्यदिति। ह राजन्‌! जगदौश्वरादपि तत्रापि वदान्यादपि त्वत्त 
एतावदेव वृणे नान्यत्‌ कामये। याबदरथसयवापकषिा्थस्वव उपयुक्तस्य परति्रहो यस्य, बरिग्रह इति पठेऽपि 
स एवार्थः, विवान्‌ एनः पापं न प्राप्रोति अधिकार्थलिपुस्तु पापी भवतीति भावः ।।१७।। 

एवं याचितः तदभिप्रायानभिज्ञ आह ` बलिः अहो इति त्रिभिः। हे ब्राह्मणदायाद ! ब्राह्मणसुत ! तव 
वास्तु वृद्धानां सम्मताः। अथापि त्वं बालः हेतु्भमिदम्‌। अत एव बाल्कामतिः बालाना मज्ञानामिव 
मतिः यस्य सः, अत एव स्वार प्रति यथावदबुधः। ६८ ।। 


पर 4 एत 0 तव 5 ^ 0४ बालः 6. ^? 0 पद 
पद 10. 9 ५00 ग्रत 
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1. ^+8. नश मुष 2. ^? 'नपमात्‌ 3.8 
1. 4.8.184 इति च 8. 4.8. 07 दाशरमं 9. ,ब्‌ छण 


8-19-21-25 ्रीमद्ागवतम्‌ 
अवुधत्वमेवा - मामिति। लोकानामेकमद्रितीयं ईश्वरं मां वचोभिः वृद्धसम्मतैराराध्य प्रसाश्च यो 


भवान्‌ पदत्रयमत्यल्यस्तरकीयपदत्रयपरिमितं भूभाग वृणीते, दीपस्य जम्ब्वादेरदाशुषं दातारं माम्‌, अविद्वान्‌ अतो 
बालिशमति्भवानित्यर्थः ।।१९।। 

मामुपत्रज्य मां याचित्वा पुमान्‌ कथित्‌ भुयोऽन्यं याचितुं नार्हति, तस्मात्‌ हे षटो ! कामं यथेच्छं 
वृत्तिकरीं विपुलं भूमि मे मत्तः प्रतीच्छ प्रतिगृहाण ।।२०।। 

बिज० यस्मात्वं पुण्यवतां कुले जातो धर्मकर्ता तस्मात्‌। पदानीति बहुषचनोक्तथा भीतिर्माभूित्याह 
- त्रीणीति । तेषां च महत्वेन भयराङ्का, तदवस्थेति तत्राह, सम्मितानीति । ।९६।। 

इतोपि महत्तरं कामं वदस्व दास्यामीति तत्राह - नेति। तदान्यादानरीलात्‌। राजप्रतिप्रहात्तव दोषो न 
स्यात्किम्‌? नेत्याह - नेति। यावता प्रतिग्रहणे स्वप्रयोजनं सिद्धति तावतः प्रतिग्रहात्‌ आदानात्‌ 
“अजीविष्यान्निमान्रादन्‌"' इति श्रुतेः । विदान्‌ परतिगरहयोषदहनपदुजञानवान्‌। ९७।। 

अवृद्धसम्मताः कृतोऽ्राह - त्वमिति। बुद्धिवैशदये बाछत्वमप्रयोनकमव्राह -*बालिशेति। जडमतिः 
स्वप्रयोजनं ज्ञातुं न शक्यत इत्यर्थः । १८ ।। 

कथमे्तदवगतमत्राह-मां घयोभिरिति। अबुद्धिमान्‌ दाशुष दानशीठं, बुद्धिमानिति व्यतिरेको वा।।९९।। 


कुतो मामपहससीति तत्राह - न पुमानिति ।।२०॥। 
श्रीभगवानुवाच 
यावन्तो विषयाः रेष्ठखिलोक्यामणितेन्दरिवम्‌। 
न शक्रुवन्ति ते सवे प्रतिपूरथितुं नृप।।२९।। 


त्रिभिः क्रमैरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्ते। 
नववर्ष समेतेन सपदहवीपवरेच्छया । ।२२।। 


सप्हवीपाधिपतयो नृपा बैन्यमयादयः। 
अर्थः कामैर्गता नान्तं तृष्णाया इति नश्श्रुतम्‌।।२३।। 


यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो बर्तते सुखम्‌। 
नासन्तुष्टखिभिलाकै रजितात्मोपसादितैः।।२४।। 


1- 1. परि# ठा 2. 4.2,0नोषगढ प्र 3. ४। "वान्‌ 4. 4002 ध" 5.7.४ सृगा, 11.049 गदां 
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व्यङ्यानत्रविरिष्टम्‌ 8-19.21-25 
पुंसोऽयं संसृतेहतु रसन्तोषोऽर्थकामयो;। 
यरच्छयोपपम्नन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः।।२५।। 


श्ीध० पुनरपि िसपृहत्वमेवाविच्र्व्ा - यावन्त इत्यादिना सप्तभिः ।२१। 

त्रिभिरिति । नववर्षसमेतेन दरीपेनापि। स्तनं द्ीपवराणामिच्छया।1२२।। 

सपेति। तृष्णाया अन्तं न गता इत्यस्माभिः ्रुतम्‌।।२३।। 

यदृच्छयेति । असन्ुटत प्रालिभिलकैरपि न सुखं ब्तते।।२४.२५।। 

बीर० पुनयचिताधिकमि्स्यृहत्वमेवाविष््व्ाह वौमनः - यावन्त इति सप्तभिः ह नृप! परलोकं 
यावन्तो विषया देशास्ते सर्वेऽपि प्रतगृहयमाणाः सन्तोऽजितेनदियान्‌ पूरयतु नालं, ऋद्धिमतः कतुं न 
हक्रवन्ति।।२१।। 

युक्तं द्रपदाशुषमविद्ानत्यत्ा त्रिभिः, क्रमेः पादैः असन्तुष्टः पुमान्नवखण्डयुक्तन ज्बू्ीपेनापि न 
ूर्यते। अपूरतौ हेतुमाह । सद्रीपवरच्छया सक्तनां द्रीपवराणामिच्छया हेतुना द्ौपेनापि न पूर्वते।।२२।। 

तहि सा्रीपं महौ दासय प्रतीच्छतयत्राह - सपरेति। वैन्य पृथुः गवशचादिः येषां ते नृपाः सप्तानां 
द्वीपानां मधिपततयोऽपि अर्थैः कामैश्च तृष्णाया अन्तं न गताः अर्थकामतृष्णाया अन्तमवधि न प्राप्ताः इति 
नोऽस्याभिः श्रुतम्‌ उत्तरोत्तरमसन्तुष्टस्यार्थकामतृष्णाया अनुवृततरिति भावः।।२३।। 

एवमसन्तष्टस्य सुखं च नास्तीति बकं तावत्‌ सन्तुष्टस्य सुखमस्तीत्याह - यदच्छयेति। दैवाह्व्धेन 
सनतषटसतु सूं पतते सुषं यथा तथाऽऽस्ते अनजितात्माऽनितन्द्िय अत एवोपसादितैः प्राप्तलिभिलंकैः 
असन्तष्टस्तु न सुखं वर्तते।।२४।। 

सन्तोषासन्तोषौ न केवलं सुखदुःखमाव्रहतु अपि तु संसृतिमृक्तहेतृ अपीत्याह पुंस इति। अर्थकाम- 
योधिषययो योऽसन्तोषः स पुसः संसारस्य तुः यश दैवाह्धेन सन्तोषः स मुक्तये स्मृतः हतः इत्यनुषङ्गः ।२५।। 

विज यदुक्त वृत्तिकरी भूमि प्रतगृहाणेति तर्जनेन प्रति व्यर्थमत्याशयेनाह * श्रीभगवानिति। 
अनितेन्दियमलम्बुद्धिरहितं पुरर्षामति दोषः।।२१।। 

एतदेवोपपादयति  त्रिभिरिति। न नदीद्ौपोऽत्र कथ्यत इत्याह, नवेति, कुतोऽत्र ` सतेति ।।२२।। 

नैतावतापि पूत्तिरित्ाह - सपेति। अन्तमवसानम्‌ अरथः कामैः अर्थसम्पादितकामैर्वा ।।२३।। 
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8-19-26-30 श्रपद्रागबतम्‌ 
सन्तोषदब्दाभिप्रायं वदत्नलम्बद्धिरेव सुखसाधनमित्याह - यदृच्छयेति। व्यतिरेकमाह नासन्तुषट इति। 


उपसादितैरवक्तः सुखं न वर्तत इति पूर्वेणान्वयः ।।२४।। 
इतोऽपि सन्तोष एवापाद्यः सुखहेतुत्वादन्यस्यानर्थहेतुत्वाञ्त्याह ~ पुंस इति। अर्थकामयो- 

रसन्तोषः।।२५।। 
यदृच्छाल्नाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्ध॑ते । 
तत्प्रहाम्यत्यसन्तोषादम्भसेबाऽऽशुशुक्षणिः। ।२६।। 
तस्मात्ीणि पदान्येव वृणे स्वां बरदर्षभ।। 
एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं वावत्प्रयोजनम्‌।।२७।। 

श्रीशुक उवाच 

इत्युक्तः प्रहसन्नाह वाञ्छितं प्रतिगृह्यताम्‌। 
बामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्‌।।२८।। 
विष्णवे क्षमां प्रदास्यन्तमुशना हसुरश्वरम्‌। 
जानंश्चिकीर्षितं विष्णोः रिष्वं प्राह विदां घरः।।२९।। 


ॐ 
शुक्र उवाच 


एष वैरोचने साक्षाद्रगवाच्विष्णुरव्ययः। 
कश्यपाददितेजति देवानां कार्वसाधकः।।३०।। 


श्रीध० यदच्छेति। आशुशक्षणिरग्निः।।२६।। 

तस्मादिति। सिद्धोऽहं कृतार्थः एतावतैव सर्वस्वापहारसिद्धरिति गुढोऽभिप्रायः। तदेबाहावित्तं हि 
यावत््मयोजनमेव सुखम्‌। अधिकस्य द्केद्राबहत्वादित्यर्थः ।(२७-३०॥। 

बीर० किञ्च, दैवाहब्ेन तुष्टस्य विप्रस्य तेजो वर्धते, असन्तोषाततु तत्तेजः प्रशाम्यति नदयति। यधा 
जलेन आशक्षणिः अग्निः तद्रत्‌।।२६।। 

तस्मात्‌ सन्तोषस्यैव श्रेयस्कत्वात्‌। हे नृपोत्तम ! प्रीण्येव पदानि त्वां वृणे याचे एतावतैवाहं सिद्धः 
कृतार्थः । वित्तं हि याबत््मयोजनमेव, सुखदं इति शेषः। अधिकं तु दुःखदमिति भावः।।२७।। 
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इति इत्यमुक्तो वलिः प्रहसंस्तं प्रतगृहयतामित्याह 


व्याढयानरयषिमिष्टम्‌ 8.19.31-35 


~ एवमुक्त्वा वामनाय भूमि दातुं 


जलभाजनं गृहीतवान्‌।।२८।। 


तदा वामनाय पृथि दास्यन्तं दातुमधुतमसुरश्वर शिष्यं लि विष्णोः चिकीषितं कर्तम जानन्‌ 
उकनाः शुक्रो विदां कालतरयविद श्रः प्राह ।।२९।। 


तदेवाऽऽह याबदध्याय समाप - एष इति। ह वैरोचने! एष वामनः साक्षाद्रगवानव्यवो विष्णुरेव, 
देवानां कार्यसाधकः काय साधितु मत््ः। करवपात्‌ प्रनत दितेरवती्णः पदत्रव्यनेन लोक्र प्रतिगृह्य 
देवेभ्यो दातुमबतीर्णः इति भावः।।२०।। 


विजञ० तेजो बलादिकम्‌ "तेजो बले प्रभावे(च).ते ज्योतिष्ययिषि रेतसि । नवनीतेऽनले धमं दाने 
हस्तिमदेऽपि च" ( वैज.को.6-3-1418 ) इति। तततेनः आशुशुक्षणिः अग्निः “ आशुशुक्षणिररकऽग्र 
(यन्बन्य्यसु तीव लः)" (वैजको.8-1-50) ईति ।(२६।। 

तः सन्तुषठोऽहं तस्मदयावत्मयोजनं वित्त स्वकू्यदिति, ोषः। २७.२८ ।। 


उदाना लिदुषा गुरुणा शिष्याय हितोपदेशः कर्तव्य इति लिक्षयत्नाह - विष्णव इति।।२९३०।। 


1. 687 पत्रं 2. ए 015 बिं 3" 3. फर छापा$ 4, ^. उवाच 


1.) तं नरकं 


प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता । 
न साधुमन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ।।३९।। 


एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यंशस्ततम्‌। 
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः।।३२।। 


त्रिभिः क्मैरिमांष्ोकान्विश्चकायः क्रमिष्यति। 
सर्वस्वं विष्णवे दता मूढ बरिष्यसे कथम्‌।।३३।। 


क्रमतो गां पदैकेन दवितीयेन दिवं विभोः। 
खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः। ।२४।। 


निष्टं ते नरके मन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिश्रुतम्‌ । 
प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌। (२५।। 
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8-19.31-35 ्रीमद्रागबतम्‌ 

श्रीध० प्रतिश्रुतमिति। अनयोऽन्यायः। ।३१।। 

अन्यायमेवाह - एष इति ।।३२।। 

ननु मया प॒दत्रयमेव प्रतिश्रुतं नाधिकं तत्राह - त्रिभिरिति। क्रमतामिति चेत्त्राह- 
सर्वस्वामति।।३३।। 

तथापि प्रतिश्रुतं सम्पादनीयमेबेति चेत्तत्राह क्रमत इति दाभ्याम्‌। एकेन पदा पादन्यासेन भूमि 
क्रममाणस्पेत्यर्थः। तार्तीयस्य तृतीयपादन्यासस्य । (२४,३५।। 

्ीर० एवं विधाय तस्मे स्वानर्थ मजानता त्वया यत्‌ प्रतिश्रुतं तत्‌ साधु न मन्ये। कृतः? यतो 
दैत्यानां महाननयोऽन्याय उपगतः उपस्थितः ।।३१।। 

अन्यायमेवाह - एष इति। एष मायामाणवकः आत्मसङ्कलेपोपात्तमाणवक सन्निवेशो हरिर्वामनस्तव 
स्थानादकं विपुलं यङाश्च अच्छिद्य अपनीय इन्द्राय दास्यति ।।३२।। 

ननु मया पद्त्रयमेव प्रतिश्रुतं नाधिकं तत्राह - त्रिभिरिति। विश्वकायो विश्वरूपो भूत्वेत्यर्थः । त्रिभिः 
पादविन्यासैः इमान्‌ लोकान्‌ क्रमिष्यते परिच्छिद्य प्रहीष्यतीत्यरथः। क्रमतामिति चेत्‌ तत्राह - सर्वस्वमिति। हे 
मूढ ! सर्वस्वं विष्णवे सामनरूपायास्मै दत्वा कथं वर्तिष्यसे ? तव स्थितिरपि दुर्कभेति भावः।।२३।। 

तथापि प्रतिश्रुतं सम्पादनीयमेवेत्यत्रह क्रमत इति द्वाभ्याम्‌। एकेन पदा पादविन्यासेन गां भूमि 
द्वितीयेन दिषं, हे विभो! महता कायेन ख मन्तरिकषं च क्रमतः क्रममाणस्य भगवतः तृतीयस्य पादविन्यासस्य 
का गतिः? तृतीयपादस्याऽस्पदाभावात्‌, तथापि प्रतिश्रुतं न सम्पादितमेव स्यादित्य । ३४ ।। 

अत एत प्रतिश्रुतमप्रदातुः तव नरके निष्ठां अवस्थिति मन्ये, कुतः ? यो भवान्‌ प्रतिश्रुतस्य प्रतिश्रुतं 
एूवितुमसमर्थः ।1२५।। 

विज० बन्धनाद्चनर्थमजानता त्वया एतस्मै वामनाय प्रतिज्ञातं यत्तत्साधु न मन्य हृत्यन्वयः। 
कुतोऽ्रहदैत्यानामिति। अनयोः दुःखहेतुरनीतिः।।३९१।। 

तदुपपादयति - एष इति। विश्वकायः।।३२,३३।। 


्रिपदक्रमणप्रकारं स्पष्टयति - क्रमत इति। तातीयस्य तृतौयपदस्य ।।३४।। 
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वयाल्यानत्रयधिरि्टम्‌ 8-19.36-40 
्रतिशरुतमदातुः निष्ठन्तं प्रतिशरुतदानपरयन्तं नरकं दुःखं मन्ये नरकमेवोपपादयति - प्रतिश्रुस्येति ।|३५।। 
न तानं प्रशंसन्ति येन वृक्तिधिपद्यते । 
दानं यज्ञस्तपः कर्मं लोके वृत्तिमतो यतः।।३६।। 


धमि वशसेऽर्धाय कामाय स्वजनाय थ । 
पञ्चधा विभजन्नित्तमिहामुत्रे च मोदते । ।३७।। 


अप्रापि बहृचैगीतं शुणु मेऽसुरसत्तम । 
सत्यमोमिति यत्कं वत्रत्याहानृतं हि तत्‌।।३८।। 


सत्वं पुष्पफलं विषचादात्मवृक्षस्य गीयते । 
वृक्षेऽजीवति तत्न स्यादनृतं मूलमात्मनः।।३९।। 


तद्यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युदर्ततेऽचिरात्‌। 
एवं नषटानृत्तः सद्य आत्मा शुष्येन्न संडयः।।४०।। 


श्रीध० तथापि सरवस्वदानात्कीतिस्णावरदावष्यतोत चतत्राह - न तदानमिति। तपः चिततकाप्रयम्‌। 
करम पूर्तम्‌, ननु तहि प्रतिश्रुत्य नेति कथमनृतं वाच्यं तत्राह - दानामित्ादि साध, पङ्भः।।३६,३७।। 

अत्रापीति। अत्रापि सत्वानृतव्यवस्थायाम्‌ बहचै ऋ्वेदिभिः। बहूचश्रुत्या हि प्रथमम्‌ - "ओमिति 
सत्यं नेत्यनृतम्‌'' इत्यादिना सत्यानृतयोरक्षणपूर्वकं स्तुतिनिन्दाभ्यां सत्वं विहितमनृतं च निषिद्धम्‌। अनन्तरं 
च '"पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरम्‌' इत्यादिना सत्ये दोषान्‌ अनृते च गुणानुक्त्वा - "तस्मात्कालं एव दद्यात्काठे न 
दद्ात्त्सत्यानृते मिथूनीकरोति'' इत्युपसंहारेण वृत्तसङ्कटादिष्वनृतमप्यनुज्ञातम्‌, ताममं श्रत्व दर्ीयत्नाह - 
ओमित्यङ्गीकारेण यत्प्रोक्तं तत्सत्यम्‌। नति यदाह तदवानृतम्‌ ।।३८।। 

तत्तु सत्यमौषदनृतं विना न सिध्यतीत्यायेनाह ˆ सत्यमिति । सत्यं पुष्पफलं विद्ाञ्जानीयात्‌। 
आत्मवृक्षस्व दहरूपस्य दृक्स्य। तः ।गौयते श्रत्यचयते इयर्थः । अँतमवृ्स्य जीवितः इतिं पाठान्तर 
सुगमम्‌। यद्यपि श्रुत्या - "वाचः सत्यं पुष्पफलं च इत्युक्तम्‌। तथापि वाचो देहनिर्वाहाधीनत्वा- 
दात्मृकषस्येति प्रसतुतानुसरिणोक्तम्‌। भवतु पुष्यफलस्थानीयं सत्यं, ततः किमत आह वृक्ष 


पि 1 1 
2. छा कृतः 8. 8.8 (ष 9,71.४१ यू/ 
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8-19.36-40 श्रीमद्भागवतम्‌ 
देहे अनीवति संति तत्‌ पुष्पफलं न स्यात्‌। "सा न स्यात्‌" इति पठे शरु्युक्ताया वाचः परामदीः। अतः 
देहशचानृतेन रक्षणीय इत्याह - अनृतं त्वात्मनो देहस्य मूलम्‌।(३९।। 

एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति - तदिति। तद्धा वृक्ष उत्पाटितमूरः शुष्यत्यचिरदेवोदर्तते पतति च, एषं 
नष्टमनृतं यस्य स आत्मा देहः शुष्येत्‌। यद्यपि च श्रुत्या - “हदमेवानृतं षदत्रात्मानमाषिरमूरं करोति श्यं 
निन्दयाऽनृतं निषिद्ध, तथाप्युपसंहारानुसारेण तत्केवलानृतविषयमित्यभ्पेत्यषं व्याख्यातम्‌। "दयत्॑तवेतेन' इति 
च तपैवोक्तेः। तथा च श्रतिः - “ ओंमिति सत्यं त्वनृतं तदेततपुष्पं फलं वाचो यत्सत्यं स शीश्वरो यङस्वौ 
कल्याणकीतिर्भविता पुष्पं हि फलं वाचः सत्यं वदनत्येतनमूलं बाधो यदनृतं तद्चथा वृक्ष आविर्मूकः शुष्यति स 
उदर्तत एवमेबानृतं बदन्राविर्मूलपात्मानं करोति स शुष्यति स उदर्तते तस्मादनृत्ं न वदेदयतवेतेन "' इति 
येनानेन नृतन दय संकटे्वातमनं रदित श्रतरथः १४०।। 

बीर० तथापि सर्वस्वदानात्‌ कीर्तिः तावद्धतिष्यतीत्यतराह - नेति। येन दानेन वृत्तिर्जीविका विपद्यते 
विरुता भवति तानं न प्ररंसन्ति आर्याः, कुतः ? यतो लोके वृत्तितः जौविकावत एव पंसः सम्बन्धनधव 
दानादीनि धर्मदिहेतवः जीषिकाविपत्तिकरदानादिभिः धर्मादयः प्रत्युत नशयन्तीत्यर्थः ।(३६।। 

अतो विद्वान्‌ वित्तं पञ्चधा तत्र स्वजनाय स्वजने धर्मादि प्ञ्चकार्थतया विभजन्नेव इहामुत्र 
च लोके मोदते।।३७।। 

ननु ताहि प्रतिश्रुत्य नेति कथमनृतं वाच्यम्‌? तत्राह सार्थः षड्भः। अत्रापि सत्यानृतव्यघस्थायां 
बहुचैगीतं यत्‌ तत्‌ कथयतो मत्तः श्रुणु। बहुचश्रुत्या हि प्रथमम्‌ “ ओमिति सत्यं नेत्यनृतं तदेतत्‌ पुष्पं फलं 
बाचो यत्‌ सत्यं स हीश्वरो यज्ञस्वी कल्याणकी्तिः भवतोरीश्वरः'' इत्यादिना सत्यानृतयोरतक्षणपूर्वकं 
स्तुतिनिन्दाभ्यां सत्थं विहितं अनृतं च निषिद्धम्‌। अनन्तरं “पराग्बा एतद्िक्तमक्षरम्‌'” इत्यादिना सत्य 
दोषाननृते च गुणानुक्त्मा "तस्मात्‌ काल एव दधात्‌ काले न . दद्यात्‌ सत्यानृते मिथुनीकरोति” 
इत्युपसंहारेण वृत्तिसङ्कटादिषु अनृतमप्यनुज्ञातम्‌। तमिमं श्रुत्यं दर्शयन्नाह - सत्यमिति। भमित्यङ्गीकारेण यत्‌ 
प्रोक्तं तत्‌ सत्यं नेति यदाह तदेवानृतम्‌। (३८ ।। 

तत्‌ सत्यमीषदनृतं विना न सिध्यतीत्याशयेनाह - सत्यं पुष्पफलं विधात्‌ जानौयात्‌ आत्मवृक्षस्य 


1. #एन 0ाा। सति 2. एकोन गि अतः 3. ^ एत एव 4. छण त स्तै 5. 4.8 तवैव 6. 48. ¶" 
1, ^.8.] बदत्यचैतन्मूलं 8. 4.8.) त त्वे 9. ८.3 एतेना 10, ^.8.1 "त 11. ४ 07115 एव 12. ^.8¶¶ वृष्टये 
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व्याख्यानप्रयविरिष्टम्‌ 8-19.36-40 
देहरूपस्य वृक्षस्य, कुतः, गीयते श्रुत्या उच्यते इत्यर्थः ; जीवतः इति पाठन्तरं तु सुगमं, यद्यपि शरुत्या ५ वाचः 


सत्यं पुष्यं फलं च "' इतयक्म्‌। तथापि वाधो देहनि्बाहाधीनत्वा्‌ आत्मवृकषसयेति परसतुतानुसारेणोक्तं भवति । 
ृष्मफस्थानौयं सत्य, ततः किमत आह - वृषे देहे अजीवति तत्‌ पुष्पफलं न स्यात्‌। सा न स्यादिति पाठे 
श्रयक्ताया वाचः परामर्शः । ेहश्वानृतेन रकषणौय इत्याह, अनृतं तु आत्मनो देहस्य मूलम्‌, तथा च श्रुतिः - 
“दयेत त्येनेन" इति एने ्वनृतेन दयेत सद्ेषालानं रिय ।३९।। 

एतदेव चनेन स्फुटयति - तद्यथा वक्षः उत्वातमूलः शुष्यति, अधिरादेव उदतते पतति च, एव नष्ट 
मनृतं यस्य स आत्मा देहः शुष्यत्‌ सर्वस्वदाने देहः शृषयेदिति भावः ।४०।। 

विज० तस्य तव दानं कृतो न प्रगंसन्तीति त्राह - येनेति। वृत्तिजीबनं विपद्यते नश्यतीति येन 
तस्मादिति शेषः। “ सम्भावितस्य चाकौतिर्मरणादतिरिच्यते " (भ गी.-34) इति, स्मतर्वत्तिः जीवनसाधनं 
वा नष्टं स्यात्‌। तत्नादो किच्छननम्‌? अप्राह, दानमित्ि।।३६।। 

अर्थाय कोशवृद्धये क्रियादिव्यवबहाराय वा ।।३७।। 

किमन्यत्त्वदुक्तेः प्रमाणमित्याश्कय बहूचां वाक्यं प्रमाणमित्याह अत्रापीति। बहु्ैः ऋवेदिभिः 
किन्तद्रीतमित्यर्थतः प्रतीकयति - सत्यमिति। ओंमिति यत्पोक्तं अर्धनं प्रति तत्सत्यं तथेति संबेदनीयमित्य्थः। 
नेति यदाह अर्थिनं प्रति तदनृतं, हिशब्द उभयो विरोधमाह ।।३८।। 

कुतोऽग्राह - सत्यमिति। पुष्पमेव फलं यस्य, तत्पुष्यफलं जीवतः प्राणधारकस्य आत्माख्यवृक्षस्य 
सत्यं पुष्पफलं विन्धात्‌ पुष्ञ्च फलन्न पुष्यफर्लमति वा यथाऽशुष्कस्य वृक्षस्य पुष्यफले स्यातां तथात्मनः 
सत्यलक्षण पुष्पफले विनद्यादि्र्थः। तदुक्तं “ पुष्पं हि फलं वाचः सत्यं वदति ” इति आत्मवृक्षेऽजीवति 
शृष्कलक्षणमरणे सति तत्सत्वलक्षणं पुष्पफलं न॒ स्यात्‌। आत्मनः आत्मवृक्षस्य अनृतं 
सर्वस्वादानलक्षणं मूरं स्थितिकारणं “ अथेतन्मूलं वाचो यदनृतम्‌" इति च ।।२९।। 

विपक्षे बाधकमाह - तद्यथेति । तदथा तथोदाहरिष्यामः उन्मूलः उत्खातकिफः वृक्षः शुष्यति अचिराददतते 
नरयति च, एवं नष्टानृतः नष्मूलः, सद्सततक्षणमेव शुष्येत, शुष्यति नर्यति, तदथा वृक्ष आबिरमूलः शुष्यति, स 
उदर्तत, एवमेवानृतं वदननाविमूलमात्ानं करोति स शुष्यति “स दतत तस्मादनृतं न वदेत्‌" इति च।।४०।। 
1, 4.8,7 एतेन 2..^.8.1 "ततः 3 "3. ^ 07 
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8-19-41-43 श्रीमद्धागनतम्‌ 


पराग्रिक्तमपुर्णं वा अक्षरं यत्तदोमिति। 
तद्मनकिदरमान ब्रूयात्‌ तेन रिच्येत बै पुमान्‌।। 
भिक्षते सर्वमोहु्त्नाऽलं कामेभ्य आत्मने । ।४९।। 


अधेतत्पूरणमभ्यात्मं यश्च नेत्यनृतं वचः। 
सर्वं नेत्यतिि बरुयात्स दुष्छीतिः श्वसन्मृतः ।।४२।। 


ख्रीषु नर्मविवाहे च वृत््यथं प्राणसंकटे। 
गोब्राह्मणार्थं हिंसायां नानृतं स्याञ्जुगुप्ितम्‌। ।४३।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 
श्रीहयग्रीवब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे उत्तरां वामनप्रादुरभावो नाम एकोनविशोऽध्यायः।।९९।। 


भ्रीध० सर्वदा सत्यवचनेन ह न निर्वहेदिति स्फुटोक्ुं सत्यस्य दोषान्‌ अनृतस्य गुणानाह - 
परागिति द्ाभ्याम्‌। यदोमितयक्षं तत्परा पति दटरेऽथ॑ गृहीत्वा व्रजतीति प्रक्‌, रिक्तमितिश्ुतिपशसय 
वयाख्ानमःूण वै इति। तत्तस्मादधिने यत्कशिदोति दास्यामीति ब्रूयात्तेन रिच्येत शुतयो भयेत्‌। कि भिक्षव 
सर्वमो््वनास्यामीतयङ्ीकर्वनात्मने कौमाय नालं पर्याप्तो न भर्वति । तस्य भोगो न सिध्यतीतवर्थः। तथा च 
श्रुतिः “पराग्वा एतद्ि्तमक्षरं यदेतदोमिति तद्यत्कि्चोमित्याहा्रैवास्मै तद्रि्यते स ॒यत्ससर्वमोहकरयात्‌ 
रिच्यादात्मानं स कामेभ्यो नालं स्यात्‌" इति।।४१।। 

अथैतदिति। नेति यदनृतं वच एतत्ूर्णमर्थव्ययाभावात्‌। अभ्वात चेति चकाशसयान्वयः। 
आत्मनोऽभिमुखमन्यस्यार्थ माकर्षतीतथ्यात्मम्‌। यो हि नित्यं मम किञ्चिदपि नासति ईति न किमपि दास्यामि 
इति बे स॒ हि तेनानृतेन परेषामर्थानाकर्षतीति प्रसिद्धम्‌। ननु तहदमनृतमेव सर्वदा सेव्यं 
स्यातेत्याहसर्वमिति। तथा च श्रुतिः- “अथेततपूर्णमभ्यतमं यन्नेति स यत्सर्व नेति ब्रयात्पापिकाऽस्य कौतिनयेत 
सैनं तत्रैव हन्यात्‌" इति।।४२।। 

अतो वृत्तिसङ्कदादिष्वनृतं न दोषायेतयुपसंहरति सरीषिति। ज्ञी प्रोत्साहनेन वलीर्करणे, नर्मणि 


1. ^. यत्किह्िदो' 2. 1.४ सन ; }(48 न स 3 क४ग0 एिष्येत 4 ^.छ8.0कृ "न चा' 5. प्र४ यातं 
6, ^>. "च्वनृतं; 11.49 "व्वधिनं 7. }4.4 "विश सन्मृतः 8. 14१49 नम॑ ५ ^ $. धा 10, [४ देहेन 11. -11 एत्र 
दूरेऽ गरहीत््ाऽ इतीति 12. [1.४ "दव्याण 13. ^ (07115 दास्यामीति 14. 4.8 न्यूनो 15. ^.8५ कामेन 16.11.\ 
अध्या०17.4.8,) "न्व" 18 [1,#/ ^त्यध्या" 19- -19.4.8र सौदामीति ब्रूते 20.1.४ "मिव 21.1,४ (मध्या 22, १,४ जायते 
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व्याष्यानपर्याविष्टम्‌ 8-19-41-43 
परिहासे, विवाहे च वरादिस्तुतो, गां बराह्मणानां च हितार्थम्‌, हिसायां च कस्यचिद्ा्तायाम्‌। तथा च 


याज्ञवल्क्यः " विनां हि वधो यप्र तत्र साध्यनतं वदेत्‌" (या्ञ.स्मृ. 5.8) इति। तथा च श्रुतिः - 
“तस्मात्का एव दघात्काले न ददयतततसत्यानृते मिथुनीकररोत' ईत ।।४३।। 


इति श्रौमद्रागवते अष्टमस्कन्धे 
्ीश्रीधरस्वामिविर्चतायां भावार्धदपिकायां 
व्या्यायां एकोनविहोऽध्यायः।॥१९।। 


वीर० सर्वदा सत्यं वदतो देहो न निहित स्फुटोक्तु सत्यस्य दोषान्‌ अनृतस्य गुणांश - 
परागिति द्राभ्याम्‌। यदोमित्यक्षं सर्वस्वं दास्यामीत्यङगोकारा्धकमक्षं, तत्यराक्‌ पराक्ूकबव्याख्यानं 
रिकतमिति तस्यापि व्याढ्यानमपू्मति। तथा च शरुतः "पराया एता्र्म्षं वदतदोम्‌ ” ईत सरवस्वदाने 
कृते वृत्यभावेन देहस्यापि विनाशात्‌ दातु्पत्या दानसादर्याभावात्‌ ओमित्यक्षं असद्रुण्यवत्‌ 
दानप्रतिज्ञापरत्येन अपरिपरण स्यादित्यर्थः । किश्दोमिति ब्रूयात्‌। किष्िदास्यामीति यद्राक्यं, तेन वाक्येन पुमान्‌ 
दाता रिच्येत, अवरिष्येेतयर्थः । दत्तावदिष्टे नात्मनो वृत्ति कल्पयन्‌ जौवेत्‌। अतसतद्राक्य साद्ण्यवहानप्रति- 
्रतिपरत्येन परिपूर्ण स्यादिति भावः। तथा च श्रतिः ` "न यत्स्वं मोवत एतं चात्मानं स कामेभ्यो नां 
स्यत्‌" इति। वः सर्वमकुर्यात्‌ स आत्मनं कर्यादित्य्ः। स कामेभ्यो नारं स्यादित्यस्य अर्थमाह - 
भिक्षव इति। भिक्षवे याचकाय स्वं स्वं ओं क्वन्‌ दास्यामोति प्रतश्रुण्यन्‌ पुमानात्मने कामेन, काम्यत इति 
कामो जीवनम्‌, अध्ययनेन वसर्तीतिवत्‌, हत्वं तृतीया, तस्मै नालं न रामरथः स्यादित्यर्थः, अतः किञ्चिदेव 
देयमिति भावः “ अथेततूरणमध्यातम यतेति यतस नेत रया पापिकाऽस्य कौतिजावेत सेनं तत्रैत हन्यात्‌" 
इति श्ुय्थमाह अथेति। नेति यदनृतं वचः एतत अथव्ययाभावात्‌, अध्यात्मं चेति चकाःस्यान्वयः। 
आत्मनोऽभिमुखमनयस्यर्थमाकर्षतौत्यभयात्म, यो {हि नित्यं मम किरदपि नस्ति सीदार्मीमि 
रते, स हि तेनानृतेन परेषामरथानामाकर्षतीति प्रसदधम्‌। तहि इदमनृतं अमू्तामतर सर्वदा सेव्यं स्वात्‌ नेत्याह - 
सर्वमिति। सर्वं नेति यो ब्रूयात्‌ स दुष्कौतिः भतः कि्यमतयथः। यद्रा किञिदास्यामीति परतिश्रवणादपि 
किञ्चिदपि न दस्यामीत्येतदेव, तहि ज्यायः सुतरामथव्ययाभावार्दित परिचोद्य तरपरतक्षर्पात - अधैर्तादति। 
अथ नन्बभ्यातमं याचकाभिमुखं तरति किञ्चिदपि नेत्यनृतं, यद्रयस्तदतत्‌ पणं सति वितते नेति बचसो 
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मिध्यर्थपरत्वात्‌ अनृतमितयक्त, तदनूद्य प्रतिक्षिपति - यदिति। यत्‌ स्व॑ नेति, किञ्चिदपि नेति ब्रुयात्‌, स दुष्टा 


कौतर्स्य तादृशाः स्यात्‌, श्रुतौ बाशाब्दः पक्षविपरिवृतर्थकः, भवत्षित्वत्राह - श्वसन्‌ मृतः स जीवभनपि 
मृतप्राय हत्यर्थः । भनेन “ सैनं तत्रैष हन्यात्‌ "” इति वाक्यविरेषो व्याण्यातः। सा दष्टा कीपिरेनं सति वितत 
किञ्चिदपि नेति, याचकं प्रति, वक्तारं, तत्रैव जीवहशायामेव हन्यादिति तदर्थः (४१-४२।। 

अतो दृ्तिसङ्कटादिषु अनृतं न दोषायेत्युपसंहरति - सरीष्िति। लषु प्रोत्साहनेन षकीकारे। नम॑ 
कर्मणि परिहासे विवाहे घरादिस्तुतौ दृत्त्यथं जीविका, गवां बराह्मणानां च हिता, हिंसायां कस्यचित्‌ प्राप्तायां 
अनृतं न निन्दितं भवेदित्यर्थः। तथा च याज्ञवल्क्यः - “ बणिनां हि वधो यप्र तत्र साषष्यनृतं वदेत्‌" इति। 


तथा च श्रुतिः “तस्मात्‌ काल एव दद्यात्‌ सत्यानृते मिधुनीकरोति '' इति । (४३।। 
इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविदुषाछिितायां भागवतचन्द्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां एकोनविोऽध्यायः।।१९।। 


विज० यत्तदोमित्यक्षरमेतदपूर्णं सर्वस्वं पराक्परतिषयं रिक्तं पृथकतं अर्थिनं सर्वस्वं दततमित्यर्थस्य 
वाचकं वदेदित्यर्थः । “पराग्वा एतदनिक्तमक्षरं यदेतदोम्‌" इति च। फलितमाह - तदिति । तत्तस्मात्पुमान्यत्किश्च 
स्वजीवनातिरिक्तं धनं ओं दास्यामीति ब्रूयात्‌, ब्रवीति स न रिच्येत वै न न्तीत्यन्बयः। 
तद्च्किश्चोमित्याहातरैवास्मै, तद्िच्यत इति रिच्यते सम्पन्नो भवतीत्यर्थः । तात्पर्याुक्तं बाधकान्तरेण दरयति, 
भिक्षव इति। भिक्षवे याचमानाय सर्वमोह्करवन्‌ सर्वस्वं ददत्‌ कामेभ्यो विषयाणां दत्तत्वादात्मने नालम्‌, 
आत्मनो भोज्यभावेन पर्याप्तो न भवति नष्टौ भवतीत्यर्थः ।।४१।। 

अथ तस्मा्ेत्यनृतं यद्रच एतदध्यात्मम्‌ आत्मानं प्रति पूर्णं सर्वस्वदाने स्वजीवनं सम्पतनं भवतीत्यर्थः 
अतिधि प्रति सर्वं न दास्यामीति ब्रुया्तहि आत्मानं पूर्णं सर्वस्वं जीवनं समृद्धं भवतीति पूर्वेण सम्बन्धः। पूणं 
सम्पन्न, किञ्च नेत्यतिथि प्रति ब्रुयात्‌ इति, योगविभागः कर्तव्यः। तथाहि अर्तिथि प्रति किञ्चन न दास्यामीति 
व्रूयात्‌ तहि स दुष्कीति् सन्मृतो जीवन्मृतश्च भवति। एतदुक्तं भवति, याधकाय सर्वस्वदान स्बजीवन नादाः 
किञ्चिदप्यादाने च॒ अष्टविरोधेन दृष्कीर्त्य जौवन्मृतत्वं स्यात्तस्माध्चवद्िितं कर्तव्यमिति। 
“स वत्सर्वमोङ्कयद्िच्यादात्मानं स कामेभ्यो नालं स्यादथेतत्पूर्णमभ्यातमं, यन्नेति ब्रयात्पापिकाऽस्य कीति्जयेत 
सैनं तत्रैव हन्यात्तस्मात्काल एव दद्यात्‌ काटे न द्ा्तत्सत्यानृते मिथुनीकरोति तयोर्मिथुनात्रनायते भूयान्भवति 
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यो वै तां वां मेदं '' इति आत्मानं रिच्यात्‌ श्यं कु्यत्‌।।४२।। 


ननु प्रतिश्रुताऽप्रदाने महान्दोषः स्यादित्याशङ्क्य एष न स्यादित्याह - ख्रीखिति। नमे नर्मणि हिसायां 
ेघ्णिकविषयायाम्‌। “न सखीषु राजन्न विवाहकाले प्राणात्यये सर्वधनापहारे" त्यादि सिद्धमेतत्‌। (४३।। 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
श्रीविजयष्वनतीर्थकृत पदरलावल्यां 
टीकायां एकोनविङोऽध्यायः। ।१९।। 
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विज्ञोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
बलिरेवं गृहपतिः कुलाघार्येण भाषितः। 
लुष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्‌ उबाचाबहितो गुरुम्‌।।९।। 
बलिरुवाच 
सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌। 
अं कामं यशो बनि यो न बाधेत कर्िधित्‌।।२।। 


स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं दविजम्‌। 
प्रतिश्रुतं ददामीति प्राहादिः कितनो यधा।।३।। 


नह्यसत्यात्‌, परोऽधमं इति होवाध भूरियम्‌। 
सव॑ बोहुमहं मन्ये ्ऋतोऽलीकपरं नरम्‌।।४।। 


नाहं बिभेमि निरचात्‌ नाधन्यादसुखार्णबात्‌। 
न स्थानच्यवनान्मृत्यार्यथा विप्परलोभनात्‌। ॥५।। 


यद्यद्धास्यति लोकेऽस्मिन्‌ सम्परेतं धरादिकम्‌। 
तस्य त्याभौनिमित्तं किं बिप्रसतषये्ं तेन चेत्‌।।६।। 


शरेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः। 
दध्यङ्रिविप्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु । ।७।। 


यैरियं बुभुजे दुद दैत्ेद्रनिषत्तिभिः। 
तेषां कालोऽ ग्रसीललोकान्‌ न यज्ञोऽधिगतं भुवि।।८।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्धदीपिका 


विशे गुरूक्ति मुह्य दत्तां क्ष्मां बलिना हरिः। प्रतिगृह्याखिलान्लोकान्‌ विश्वरूपो विचक्रमे ।। 


विशो त्वनृतभीतोऽ सौ ज्ञात्वाऽपि कपटं हरेः। रदौ पृथ्वी तदा विष्णुः सहसाऽवर्धताद्भुतम्‌।। 
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सत्थमिति। भगवता त्वया प्रोक्त सत्यम्‌, किं तत्‌? योऽ्थकामादिकं न बाधेत सोऽयं हि 
गृहमेधिनां धर्म इति।।९,२।। 


सेति। कथं प्रत्याचक्षे निराकरोमि।।३,४।। 


१ दोषा उकतास्त्राह ~ नाहमिति। अधन्याारद्रयात्‌ मृत्योरपि ।५।। 

किञ्च यधद्धरोदिकं तत्सवं सम्परतं मृतं परं हासयति त्यवतयेव। तत्किमिति जोवतैव स्वयं न 
देयमिति भावः। तथापि तावत्‌ मृत्तिस्परहर्थम्ः दव इति चेत्‌, तव्ाह ~ तसयति। क्नयेन 
द्तेनापि न तुष्यति तस्यार्थस्य त्यागे दाने किं निमित्तं न फि्चित्‌। वाचितादल्यस्य दाने विप्रस्यासन्तोषेण दानं 
व्यर्थमेव स्यात्‌, अतस्तद्यचितं सरव देयं न किञ्जिदिति भावः पीठान्तर यद्हास्यति तस्य अत्यागे किं निमित्तं 
तेन चेत्‌ विप्रः ष्यत ।1६।। 

ननु विप्रो यदि न तुष्येत्‌ तहि न देयमेवेति चेत्‌ तत्रह - श्रेय इति। दस्त्यजैरसुभिरपि। 
को विकल्पो विचारः ।।७।। 

चैरिति। यैः दैत्येनरैः युद्धेऽनिवतिर्भरयं भूर्वुभुजे उपभुक्ता, तेषां इहलोकान्‌ पररोकांश्च भोगानिति 
वा कालेऽग्रसीत्‌ संहतवान्‌, न तु भुवि तैरधिगतं प्रप्र यजञोऽग्रसीत्‌। अतः कीतिरेव साध्या 
नान्यदिति भावः।।८।। 

श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 

एवमुशनसोक्तो बिस्तमुवाचेत्याह - मुनिः - बिरिति। कुलरचायेण ुक्ेणे्थमुक्तः गृहपतिः 
यजमानो बह क्षणं तष्णीमबस्थाय, है राजन्‌। अर्वाहतः प्रकृतमध्यवस्यन्‌ गुरुमुशनसमाह । ।१।। 

तदेवाह - सत्यमिति। भगवता त्वया यदुक्तं तत्‌ सत्यम्‌, सोऽयं गृहस्थानां धर्मः, यः त्वदक्तो धर्मः 
कर्हिचिदपि गृहमेधिनामर्थादौन्‌ न बाधेत, न विहन्ति, अतः सतव गृहमेधिनां धर्मः ।।२।। 

तथापि सैः गृहस्थोऽणयहं परहादपत्रः ददामीति प्रतिश्रुत्य अधुना तवत्‌ वित्तलोभेन द्विजं कथं 
रत्याचकष्ये निराकरोमि।।३।। 

ननु अप्रतयाख्याने दोषाः उक्तास्त्राह ` न हीति ।असत्यावरो अन्योऽधर्मा नास्तीति इयं भूमिराह हि। 
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8-20.1.8 श्रीपद्धागवतम्‌ 
किं तथाविधं भूमरवचरत्वयोपलब्धम्‌? इत्यत्राह - सर्वमिति। यत शयं भूरलीकपरमनृतपरम्‌ अमृतवादिनमृते 


विना सव॑मेरुमन्दरादिकमपि वोद धत्तुं समर्थमात्मानं मेने अमन्यत। साक्षत्तस्याः 
तथाविधोक्तघभावेप्यलोकपरो नरस्तस्या दुर्भरत्वेनानुमत इति भावः। मन्ये इति पठन्तरम्‌। तदा अलीकपरं 
नरं विनाऽहं स्व॑बोदुं सीदं अलं मन्ये, अलीकपरन्तु न॒ सहे कथमहं तत्सहे इत्यर्थः । 
सोदुमिति पौठसतु सुगमः।(४।। 

किञ्च, वथा विप्र्रलोभनात्‌ विप्रविषयेऽनृतवदनाद्यथाहं बिभेमि तथा निरयादिभ्यो न बिभमि। 
तत्राधन्यं दारिद्रयम्‌। ५।। 

किञ्च यद्द्रादिकं तत्सर्व सम्पेतं मृतं ुल्मस्मतरेव कोके हास्यति त्यक्ष्यति, तत्किमिति जीषतैव 
स्वयं न देयमिति भावः। तथापि तावद्त्तिसङ्कटपरिहारा्थं किश्चिहीयतामित्यत्राह - तस्येति। येनाथन दततेनापि 
न तुष्येद्िप्स्तहि तस्यार्थस्य त्यागे दाने क निमित्त, न किञ्चित्‌, याचितादन्यस्य दाने विप्रस्यासन्तोषात्‌ तानं 
व्यर्थमेव स्यात्‌, अतस्तद्चाचितं सर्व देयं न किञ्चिदिति भावः।।६।। 

ननु, यदि किञ्चित्तेन न तुष्ये्िप्रः ताहि न देयमेवेत्यप्राह - श्रेय इति। साधवः परोपकार- 
असाधनस्वभावाः दध्यङ्डादयः दुस्त्यजैः असुभिः प्राणैरपि भूतानां श्रेयः प्रकुर्वन्ति धरादिषु को 
विकल्पः को विचारः ?।।७।। 

सर्वथा कीतिरेव सम्पादनीयेत्यभिप्रायेणाह यैरिति। हे ब्रह्मन्‌ यैदैत्ेरैः अस्मत्मपितामहादिभिः 
बुद्धष्वनिवतिभिः इयं भूमिः बुभुजे उपभूक्ता, तेषां लोकान्‌ भोगान्‌ कालेऽ ग्रसीत्‌ संहतान्‌, तैरभुव्यधिगतं रब्धं 
यराः कीतिन्तु नाग्रसीत्‌ सौ तु अधुनात्यनुघरतते इति भावः।।८।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 

भक्तिविधानारथ त्रिषिक्रमावतारमाहात्म्यं षक्ति अस्मिन्नध्याये, तत्राऽदौ बलेः सत्यसन्ध निश्चयमाह - 

विरिति ।॥१।। 


धर्माथादिकं स्वजौवनसाधनं 14 १ 
यो दानादि धर्मर्ादिकं स्वजीवनसाधनं न बाधेत न नश्यति। सोऽयं गृहस्थानां धर्म इति यदुक्तं 
तत्सत्यम्‌ भबाधितमित्यन्वयः।।२।। 
1, फ 00175 मनृतपरं 2, ^.एन कपा अलं 3. ^. पठे 4 ८^.एश 0711 तदा 5. 4.8 01011 सुहं 6. 4.87 पाठः 


7. 4,8,7 प्रलम्भ" 8. 4.87 "ना 9, ^'8.7 0॥ एव 10. 4.8.70 स्वयं 11- -11. र 05 12, 48 छण प्र 
13. 0 सा तु 14..4.8 नेत्‌ 
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तथैवानृष्टेयो धर्मं इति नेत्याह - स इति। यो ददामीति प्रतिकाय स्थितः सोऽयं प्रत्याचक्षे न दास्या 


मीति निषेधं करोमीति कृतः प्राहादिः कितवो धूर्तः ।३-५।। 

ननु वित्तरोभाभावे स्वजीवनहानिः स्यात्‌ इत्याशङ्कय दानेन ॒विप्राखम्बुद्धिरेव प्रयोजिका 
नान्येल्वाशयेनाह - तस्येति। यत्मतिश्रूतं तेन विततेन विप्रो यदि तुष्येत ताहि तस्य वित्तस्यात्यागे अदाने निमित्त 
कारणं कि, न किमपि।।६।। 

स्वजीवनं कारणश्प्ेत्याह - श्रेय इति। के ते साधव इति तत्राह - दध्यङ्डति। दध्याङ्ढाधर्वणो 
देवेभ्यः स्वदेहं, शिबिः कपोताय, ततः प्रकृते, किन्तत्राह - को विकल्पः इति। दित्सितेषु धरादिषु विकल्पः 
दास्यामि न वेति संशयः कः ? न कोऽपीत्यर्थः । ।७।। 

सति षिभवेऽर्धिनि ध प्राते लोभा ददातृणामैहिकामुष्मिक सुखं न सेत्स्यतीत्याशयेनाह - यैरियमिति 
अनिवर्तिभिः युद्ध इति शेषः। कालो यमः स्वर्गदिलोकानग्रसीत्‌ प्रस्तवान्‌ “ ये लोका दानशीलानां स 
तानाप्रोति पुष्कल्न्‌ (याज्ञस्मृ. 9.21) इति स्मृतिसिद्धलेका न सन्तीत्यर्थः ।॥८।। 


सुलभा युधि विप्रषं} हानिवृ्तास्तनुत्यजः। 
न तथा तीर्थं आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः।।९।। 


भनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम्‌ यदधिकामोपनयेन वुरगतिः। 
कुतः पुनर्बह्यविदां भवाटृशां ततो बटोरस्य ददामि वाख्छितम्‌।।९०।। 


यजन्ति यशक्रतुभिर्वमाहता भवन्त आन्नाय विधानकोषिदाः। 
स एष विष्ु्वरवोऽस्तु बा परो दास्याम्यमुष्मै कितिमीप्ितां मुने ।।१९।। 


चद्प्यसावधर्मेण मां बक्षीयादनागसम्‌। 
तथाप्येनं न हिसिष्य धृतबरहमलनुं रिपुम्‌।।९२।। 


एष एव उत्तमश्लोक न जिहासति वद्यहाः। 


हत्वा मेनां हरेद्युद्धे शयीत निहतो मम।।१३।। 


1.1/04 शचं ° 2. 4.8.06 एव 3. 4,8.07 चद" 4. ^.8,041.7 भीतं; 14.48 लीनं 5. ^.8,04.7 11487 मवा 
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8-20-9-16 श्रीमद्भागवतम्‌ 
श्रीशुक उवा 


एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेहाकरं गुरुः । 
डाशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्थिनम्‌।।९४।। 


1 ग 
शुक्र उबाघ 


दं पण्डितमान्यलः स्तव्धोऽस्यस्मदुप्षया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिरादभ्रयसे श्रियः । ।९५।। 


3. 3 
श्रीशुक उबाच्च 
एवं शमस्स्वगुरुणा सत्याप्र चलितो महान्‌। 
4 
वामनाय दवावेनामयित्वोदकपुवंकम्‌।।९६।। 


श्रीध० देहत्यागादपि धनत्यागे कौरतिर्भवतीत्याह - सुलभा इति। तनुं त्यजन्तीति तनुत्यजः तथा। 
तीथे पात्रे अतोऽतिदुष्करो धनत्याग एव मया कार्य इति भावः।।९।। 

तहि निर्धनत्वेन दैन्यं स्यादिति चेत्‌ तत्राह - मनस्विन इति। याह्दाताटृढानामप्यधिनां कामोपनयेन 
कामपूरणेन दुर्गतिरदैन्यमिति यत्तत्‌ श्ञोभनं भद्रमेव भवादृशानां तु कामोपनयेन दुर्गतिः, शोभनमिति 
विमून्व्तव्यमतयर्थः ।1१०॥। 

ननु नायं वटुः किन्तु विष्णुस्तव शतरि्यु्तं तहि, सुतरामेव दास्यामीत्याह ~ यजन्तीति। 
परः शतूर्वाऽस्तु ।।१९,१२।। 

एष इति। यद्यदि यशो न जिहासति तहि ुद्धेऽयं मा मां हत्वैनं भूमि हरेच्छयीत वा। सम्यक्‌ 
ज्ञातःसन्‌ ममवितते शयीतेति वास्तबोऽर्थः।।९३।। 

एवमिति। अश्रद्धितमजातश्रद्धम्‌। ।१४-१६।। 

बीर० देहादपि प्रियस्य धनस्य त्वागादेव कौतिरभवतीत्याह - सुलभा इति। हे विप्रं ! बुधि युद्धे तनुं 
देहं त्यजन्तीति तथा तादृशाः सुरभाः बहवः अनुवृत्ताः जाते बभूतुरित्यर्थः। तथा तीर्थे सत्यत्र श्रद्धया ये 
सरवस्वं॑त्यजन्ति नाऽनुवृत्ताः। अतोऽतिदुष्करो धनत्याग एव मया कार्य इति भावः। 
अतिवृत्त इत्यपि पाठः ।।९।। 





1- -1. ^.8.कतरोषरचढन कणि 2, प्र चव 3. -3, 4.80 नतभरणष्ा 01 4, पूर्षिकाम्‌ 5. प्र,४# 01 तनुत्यजः 
6. ४,४ भितिभावः 7. प्,४ (1! चत्‌ 8. 11, 011 अवं 9, ए. जा मा 10. 4.8. 0णा युधि 11. भ 018 युद्ध 
12. ४८ न्तः 13. ४ (8 ते 14- -141 ४४ का 
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व्याख्यानत्रयविङ्िष्टम्‌ 8-20-9-16 

तहि निर्धनत्वेन दैन्यं स्यादित्यत्राह मनस्विन इति। अर्धिनां कामपूरणेन दुर्गतर्दन्यमिति यत्न्मनस्विनो 
विवेकिनः कारुणिकस्य शोभनं भद्रमेव किं पुनरभवादशां ब्रह्मविदां तदधद्रमेवेति वक्तव्यं ततोऽस्य 
वटोबच्छतं ददामि ।।९०।। 

ननु नायं वदुः किन्तु विष्णुस्तव इत्रः इयकतं तिं तुं सुतरामेव दास्यामीत्याह यजन्तीति। 
वेदोक्तयज्ञघयनुष्टानकुंशलः भवन्तः आटतास्सन्तः क्रतुभिर्यज्ैच ससोमकैरसोमकैश्च यागैय॑ विष्णुं यजन्ति 
आराधयन्ति स एष बटुवेषो विष्णुरधुना मम षरदो वा परः इत्रर्वाऽस्तु सर्बथाऽस्यै भूमि ईप्सितां हे मुने! 
दास्याम्येष । ।९१।। 

ताहि तृतीयपादस्याऽऽस्पदाभावेन हेतुना त्वां बभ्ीयात्‌ अंसौ अत आह यदीति। अनागसं 
सर्वस्वसमरपणेन निरपराधिनं मामसाबधरमेण यदि व्रयात्तथायेनं ृतत्ाहमणशरीरं न हिसिष्ये न हनिष्यामि 
बन्धनमप्यनुमन्ये नाहं विभेमीति पूर्वमेवोक्तत्वादिति भावः ।॥९२।। 

किद्ेष यधुत्मश्लेकः विष्णस्तहि यजाः कीति न जिहासति त्यजं नेच्छति सर्वस्वं परतिगृह्य मां बध्वा 
स्वकौयं विपुलं यराः न विहन्तीति भावः। किन्तु मां युद्धे हत्वा एनां भूमि हरेत्‌ मां हन्तुमसमर्थशचेत्‌ मया 
निहतो गुद्धे शयीत वा इति तु नार्थः । किन्तु शयी इति काकुः किं शयीत न शयीत एवेति दि ।९३।। 

इत्यमश्रद्धितं श्द्धाऽस्य तेति श्रद्धितः, तारकादित्वात्‌ इतच्‌, न श्रद्धः अश्रद्धितः तं 
स्वस्याऽऽज्ञामस्वीकुर्वाणं दिष्यं बलि गुतः उदान शुको दैवचोदितः शदाप। शापानरहत्वं सूचयन्वििनषटि 
सत्ये सन्धा अभिसन्धिः यस्य तं प्रशस्तमनस्कम्‌।।१४।। 

शापमेव दर्शयति इृढमिति। त्वं दृढं नुनं पण्डितमात्मानं मन्यसे इति तथा। वस्तुतस्तु अज्ञः, 
अत एव स्तब्धः सर्वस्वनाशप्सक्तावांथलं पटुरमीति भर्वयकतसत्म मच्छासनमतिक्रान्तवान्‌ अतस्त्वं मम 
गुरोरुपेक्षायाऽधिरदेव श्रियज्ैलोक्याधिपत्यादृभरस्यसि ।।९५।। , 

इति इत्यं स्थगुरुणा रप्तोऽपि सत्यात्‌ न॒ चलितो महान्‌ दृढसङकल्यो बलिर्बामनाय 
अधित्वोकपूधकामेना भूमि ददौ।।९६।। 


1. ४ शानां 2. ४# "नि 3, ^. 01 त्युक्तं 4. ४ 0011118 तु 5, ४ 0070119 असौ 6, 9/ "धं 7- -7, ४! विप्रतनु 8. ^ 01715 कति 
9- -9. #/ 08 10- -10. ^ एला न सञ्जातेति 11. ‰/ स्वाम्या' 12- -12. ^,8.7 0णा। 13. ४ 015 शुक्रः 14. ४ 
अलम्पदोऽसि 15. ४ 0171115 इति 16- -16, ४४ यतस्त्वं 17 ^.8.7 0 स्व 18. ४ "दपु 19. ५४ मिमां 
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8-20-17-24 श्रीमन्नागषतम्‌ 
विज० पप्राभावा् दास्यन्ति तस्मिन्‌ सति दातारः सुलभा इति तत्राह - युधीति। यथा वुधि युद्धा 


दनिदृत्तास्तनुत्वजः शरीरत्यागिनः सुरुभास्तथा तीथे पात्रे प्राते श्रद्धया धनत्यजः धनदातारो न सुलभा 
इत्यन्वयः। “तीर्थ॒॑मनत्रा्ुपाध्याये शाजेष्वम्भसि पावने। पात्रोपायाबतारेषु ली पुष्ये योनियज्ञयोः'' 
(वैज.को.6-3-13,14) इति यादवः ।' पराचिच्छीर्षावनृजुस्त इन््रावज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः " इति।।९।। 

ननु सर्वस्व दाने स्वजीवनहानि लक्षण्ङ्केहाः स्यादिति यदुक्तं तत्राह - मनस्विन हति। अर्थकामाय 
याचमानाय कामितार्थदानेनोपनयो गृहमपरति प्रस्थापनं यत्तेन दुर्गतिः दारिब्रधलक्षणनाशो भवतीति यत्तत्‌ 
कारुणिकस्य मनस्विन उदारस्य शोभनमिहामुप्रसुखसाधनं स्यात्‌ भवादृशां ब्रह्मविदां सर्वस्वदानात्‌ केशाः 
सुखहेतुरिति किम्पुनः किमु वक्तव्यम्‌। फलितमाह तत इति।।९०।। 

अयं वदुरपि यः कश्चन न भवतीति दर्ायन्‌ स्वस्य हरितिषयं जानं सूचयन्नाह - यजन्तीति । क्रतुभिः 
सङ्कल्यैः सपततन्तुसंज्ञैवा ।११।। 

ब्रह्मतनुं ब्राह्मणं वटुम्‌।।१२।। 

जिहासति त्यक्तुमिच्छति मा मां एनां गाम्‌।।१३।। 

अश्रद्धितं अश्रद्धयोपेतं प्रहितः प्रेरितः, सत्यसन्धं सत्यप्रतिजञम्‌।।१४-१६।। 


विन्ध्यावलिस्तदाऽऽगत्य पल्ली जालकमालिनी । 
आनिन्ये कलहं हैममवनेजन्यपां भृतम्‌।।९७।। 


यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा। 
अवनिज्यावहन्ूरधरं तदपो विश्वपावनीः ।।९८।। 


तदाऽ सुरेन्द्रं दिति देवतागणा गन्धरवविद्चाधरसिद्धघारणाः। 
तत्क स्वऽभिगृणन्त आर्षं प्रसूनवररववषर्मुदान्विताः । १९।। 


नेदु्मुहुुनदुभवस्सहस्रो गन्धर्वकिम्पूरुषकिप्नरा जगुः। 
मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्ठानदाषटद्रिपवे जगत्‌त्रयम्‌।।२०।। 


तद्वामनं रूपमवर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌ । 
भूः खं दिशो द्यौविवराः पयोधयः तिर्वङ्नृदेवा सुनयो यदासत । ।९९।। 


1 #,8.0.1.7 'पि 2.,४ अस्तुवन्‌ ; ५ मादरात्‌ ; }0}48 माध 3, ^.,2,0,1}/}/8.7 ऋषयो 4. }4.}48 *सन्‌ 
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व्याख्यानप्रयविकिष्टम्‌ 8-20-17-24 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहत्विगाचार्वं सदस्व एतत्‌। 
ददर्शं विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्धिया्थाशियजीवयुक्तम्‌। ।२२।। 


रसामचष्टाङ्रतलेऽथ पादयोः महीं महीधान्पुरुषस्य जङ्कयोः। 
पतश्रिणो जानुनि विश्वमूते सर्बर्गणं मारुतमिनद्रसेनः। ।९३।। 


सन्ध्यां विभोर्वाससि गृह्य रेक्षत्‌ प्रजापतीञ्जधने नात्मृखयान्‌। 
नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धुन्‌ उरुक्रमस्योरसि धक्ष॑मालाम्‌।।२८४।। 


श्रीध० बिन्ध्यावरलिरिति। जालकं मुक्ताभरणषिरोषस्तन्मालवती। अवनेजनीनामपां कल्छाम्‌। 
भृतं पूर्णम्‌। ।१७-२०॥। 

तदिति। अवर्धत "यद्धवान्‌ वाग्छति ततमतीच्छ मे (भागः४.8-32) इति बलिना पूर्वमुक्तत्वात्‌। 
गुणत्रयमात्मनि यस्य तत्‌ अत एष भूः खमित्यादयो यद्यस्मिन्‌ आसत स्थितवन्तः ।।२९।। 

काये इति। ऋत्विगादि सहितो बस्तस्य हरेः काये एतद्िशवं ददर्शं ।।२२।। 

तदेव प्रपञ्चयति स्लाभित्यदि पादोनैः सप्तभिः। रसामधस्तलम्‌ मारतं गणं वायुसङ्कम्‌। इन्द्रस्य सेनेव 
सेना यस्य सः। एषे स्थितत्वात्‌। अचष्ट रक्षत ।।२३।। 

सन्ध्यामिति। षत्‌ षतं आत्मा स्वयं वलि्मुखयो येषां तानसुरान्‌। ऋकषमार नक्षत्रम्‌ ।२४।। 

बीर० तदेव प्रपञ्चयति - विन्ध्याविरिति। बलेः पत्री विन्धयावलिरिति प्रसिद्धा सा जालकमाहिनी 
जारकं मुक्ताभरणविशेषः, तन्मालिनी तदा आगत्यावनेजनीनां पादप्रकषाल्नार्थानामपामद्धिः भूतं पृण हैमं 
कलमानिन्ये आनीतवती । ।१७।। 

ततो यजमानो ब तस्य भगवतो वामनस्य श्रीमत्याददरन्रं मुदा प्रक्षाल्य तदपः प्रक्षालनीः अपः 
विश्वपावनी्मभर्थवहत्‌। ।९८।। 

तदा दिषि स्थिता देवगणाः गन्धर्वादयश्च निर्भयास्सन्तः स्वं तस्य बले्दानरूपं कर्माभितः प्रशंसन्तः 


आदरादसुरेनद्रं अलि प्रसूनवषं मुदा युक्तास्सन्तो ववृषुः ।।१९।। 
दुन्दुभयः सहस्रशो नेदुः गन्धर्वादयो जगुः गानप्रकारमेव दर्शयति मनस्विनाऽनेन बलिना 


1. 0१48 मरुता 2. परिरोगध४ स्वा 3. 1/9 मुज्यम्‌ 4. 14.09 ऋक्षः 5 -5. पि फा 
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8-20-14-24 श्रीमद्भागवतम्‌ 
कृतमितरदष्करं हि यतोऽयं विदान्‌ त्रिपदे पादत्रयाय त्रिविक्रमाय वा जगत्रयमदात्‌।।२०।। 

इत्येवं स्ेष्वभगृणत्सु सत्सु तत्‌, वद्धररनन्तस्य वामनं रूपं तदद्भुतं यथा तथा अवर्धत वाच्छितं 
प्रतिगृह्यताम्‌ इति बलिना पूरवमुक्तत्वाहलोकत्रयमपि वाच्छितं परति्रहीतुमव््धतेति भावः। तदेधितं रूपं विशिनष्टि, 
गुणत्रयं गुणत्रयात्मकं जगदात्मनि स्वस्मन्यस्य तत्‌ अत एब भूः खमित्यादयो यस्मप्नासत स्थिताः ।(२९।। 

तदा ऋत्विगादि सहितो बलिर्महाविभूतेस्तस्य भगवतः काये गुणत्रयप्रिणामात्मक जगदाश्रयभूते 
भूतपञ्चकादियुक्तमेतत्कृत्लं विश्वं ददर ।(२२।। 

तदेव प्रपश्यति - रलामिति पादोनैः सप्तभिः पादतले रसां रसातलमधोलोकमचष्टापश्यत्‌ तथा 
पादयोः महीं पुरुषस्य भगवतो ज्कयोर्महीधरान्‌ पर्वतान्‌ जानुनि पतत्रिणः विश्वमूर्तर्भगवतः ऊर्वोर्मारुतं गणं 
वायुसङ्खमिन्द्रसेनो बिः इनद्रस्य सेनेव सेना यस्य॒ स इनदरपुरे स्थितत्वादच्टेत्यनुषङ्गः। 
एेक्षदित्यपकषां वा।।२३।। 

विभोर्वाससि बस्रे सन्ध्यां जघने आत्मा स्ववं बलिरमुष्यो येषां तान्‌ प्रनापतीनसुरान्‌ नाभ्यां 
नभोऽन्तरिक्षं कुक्षिषु सप्तसिन्धून्‌ समुद्रान्‌ उरुक्रमस्य भगवतः उरसि नक्षत्रपहिम्‌।।२४।। 

विज० जालकैः कुड्मलैः कृता मालऽस्वा अस्तीति जालकमालिनी “कोरक जालक कलिका 
कुड्मलमुकुलनि तुल्यानि" (हल.को.2-31) इति हलायुधः अपां भृतं पूर्णजछं अवनेजनी 
परकषालनमिच्छन्ती । १७,१८ ।। 

आर्य ज्ञानिनम्‌ असुरे्रम्‌। ।९९।। 

विद्रान्दानफलं शतूरिति बा स्वजातिरिपवे वामनाय जगत्‌ प्रयमदादिति यत्तस्मादनेन मनस्विना 
बलिना सुदुष्करं कृतमित्युक्त्ना जगुः २०।। 

भूखादयो यस्मिन्‌ रूपे आसन्‌ साबकां॑स्थिताः तदरामनमणुतरं रूपमवर्तेत्यन्वयः। 
गुणत्रयस्यात्माकृतिरयेन तत्तथा तत्‌ “ आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि। यलेऽकैऽग्रौ मतौ 
बातेऽप्याषुः सूकरमूषिकौ "' (वैजःको.6-1-6,7) इति यादवः ।।२९।। 

अर्थाः शब्दादयः आदयो मनो बुद्धिर्वा ।।२२।। 

महीप्रान्‌ पर्वतान्‌। इन्द्रसेनो बक्ति ।।२३।। 


1. 48 जा चत्‌ 2. 423, कणा! मनः 
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वयाड्यानत्रयवििष्टप्‌ 8-20-25-29 
स्वात्ममख्यं भृत्येषु मुख्यं ऋक्षमालां नक्षत्रपङ्किम्‌।।२४।। 
हष्ग! धमं स्तनयोर्मुरारेः ऋतं च सत्यश्च मनस्यथेन््रम्‌। 
श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां कण्ठे च सामादि समस्सरेफान्‌।।९५।। 


इन्रप्रथानानमराम्भुजेषु तक्कर्णयोः ककुभो द्यौश्च पूरधि। 
केशेषु मेधाञ्छसनं नासिकायां अक्ष्णोश्च सूयं बदने च वह्गिम्‌।।२६।। 


वाण्यान्च च्छन्दांसि रसे जलेशं भुवोरमिषेधञ्च विधिश्च पक्मसु। 
अहश्च रात्रिन्च परस्य पुंसो मन्दु ललाटेऽधर एव लोभम्‌।।२७।। 


स्यदो च कामं नृप रेतेसोऽम्भः पृ त्वधमं क्रमणेषु यजम्‌। 
छायासु मृत्युं हसिते च मायां तनूरूहेष्बोषधिजातयश्च । ।२८।। 


नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धावजं देवगणानृषींश्च । 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमामि सर्वाणि भूतानि ददर्शं बीरः।।२९।। 
श्रीध० हृदीति। अङ्ग हे राजन्‌! समस्तान्‌ वेदान्‌ शाब्दान्‌।।२५।। 
इन्द्रेति। धश्च चाञ्च।।२६।। 
बाण्यामिति। रसे रसने।।२७।। 
स्पर्श इति। रसा रेतसि। क्रमणेषु पादन्यासेषु ओषधिजातयः ओषधजातीश्च।।२८।। 
नदीरिति। प्राणेष्षि्दरियषु । (२९।। 
बीर० अङ्ग ! हे राजन्‌! हदि धमं मुरारेः स्तनयोः। ऋतञ्च सत्यञ्च रब्दसत्यमर्थसत्यञ्च तदभिमानि 
देवतामितवरथः। अथ मनसि चन्द्रमसं, वक्षस्थरविन्दं हस्ते यस्यास्तां श्रियं लक्ष्म, कण्ठे सामानि 
समस्तान्‌ रेफं शाब्ददीन्‌।।२५।। 
भुजेषु इन्रः प्रधानो मुख्यो येषां तान्‌ सुरान्‌ तस्य भगवतः कर्णयोः ककुभः दिकः मूर दयौः दाश्च 
केदोषु मेषान्‌ नासिकायां श्वानं श्वासात्मकं वायु, बाह्मवायोरुक्तत्वादषणोनत्योः सय॑, 
वदने मुखे बहिम्‌।।२६।। 


1. 4.8.048 "नि 2, प्,+ वेदान्‌ 3. 11, "तसा 4. 11048 'प्नौषधिवोरधश्च 5, 11.19 "दा 6. १,४.५५ हरेरनन्तस्य 
विलक्षणानि; }4,148 क्षणारधम्रेण विषृद्धमू्तैः 7. ^,8, रेफाशच 8. ^.8.1 "तसो 9. ४ ¶मितिभावः 
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8-20.30.34 ्रीमद्राघतम्‌ 

वाण्यन्तु चन्दांसि घेदान्‌, रसने रसनेन्धिय, जलेशं वरुणं, धघोमिषेधं निवृत्यात्मकं शालां विधि 
परवृत्ात्मकं शारध च पदमसु अहश्च रात्रि परमपुरुषस्य ललाटे मन्युं अधरोष्टे लोभम्‌।।२७।। 

स्ये त्वगिन्दरिये कामं, रेतसि जल, पृष्टे त्वधम॑, क्रमणेषु पादन्यासेषु यज्ञं, छायासूमृत्ु मन्तकं, हसिते 
मायां तनूरहेषु लोमसु ओषधीजातीः । २८ ।। 

नाडीषु नदीः, नखेषु शिलाः बुद्धौ अजं बह्मणं देवगणानृषीशच, प्राणेषु इन्द्रियेषु गात्रे चराचरात्मकानि 
भूतानि, सर्वाणि परस्परविलक्षणान्यपर्यत्‌।।२९।। 

विज० समस्तरेफान्‌ सर्वब्दान्‌।।२५,२६।। 

रसे रसनायां मन्य क्रोधाभिमानिनं देवम्‌।।२७।। 


रेतस उद्धूतम्‌।।२८,२९॥। 
सबत्मिनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्बेऽसुराः कड्मलमापुरङ्ग। 
सुदर्शनं चक्रमसह्यतेजो धनुश्च शाद स्तनयिलु घोषम्‌।।३०।। 


पर्जन्यघोषो जलनः पाषजन्यः कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी । 
विद्याधरोऽसिः इतघन्दरयुक्तः तृणोत्तमावक्षयसायकाौ च ।।३९।। 


सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं स्वपार्षदमुख्याः सहलोकपौलैः। 
स्फुरत्किरीटाङ्गदमीनकुण्डल श्रीवत्सरत्रोत्तममेखलाम्बरैः।।३२।। 


मधुव्रतखगवनमालया वृतो रराज राजन्भगवानुरुक्रमः। * 
क्षिति पदैकेन बलेविचक्रमे नभः हारीरेण दिशश्च बाहुभिः।।३३।। 


पदं द्ितीयं क्रमतस्िबिषटं न वै तृतीयाय तदीयमण्बपि। 
उरक्रमस्याङिघ्ररुपर्ुपर्थथो महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः।1३४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 
श्रीहयग्रीषन्रह्मविद्चायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे विहोऽध्यायः।।२०।। 
श्रीध० सवंति। सर्वात्मनीत्यादिवाक्यान्तरम्‌। सुदर्शनमित्यादीनाम्‌ ईशमुपतस्थुः इत्युत्तरेणान्वयः।।३०।। 
पर्जन्येति। विष्यधर संश्ोऽसिः एतच वर्म तेन॑ युक्तः ।(३१।। 
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, व्याख्यानत्रयत्रिशिष्टम्‌ 8-20-30-34 
सुनन्देति। सुनन्दमुख्याः सुनन्दादयश्च ते एव पार्षदमुख्याः मीनकुण्डले मकरकृण्डले। स्फुरन्ति 
किराटादीनि यस्य सः।।३२।। 


मधुद्रतेति। मधुव्रतानां स्रजो यस्यां तथा वबनमाल्या श्रौवत्सादिभिशचावृत्तो व्यापतः। 
उरुक्रमत्वमेवाह - क्षितिमिति ।।२३।। 

पदमिति। द्वितीयं पदं क्रमतो विक्षिपतलिविष्टपं तदीयं किञ्चिन्मात्रं जातम्‌। तृतीयाय तु न किञ्चिदपि। 
तत्र॒ हेतुः - उर्क्रमस्यादि्रजिविषटपात्‌ उपर्ु्पर गच्छन्‌ महर्जनलोकाभ्यां तपसश्च प्रं गतः 


सत्यलोकं गत इति।।२४।। 


इति श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां विहोऽध्यायः।।२०।। 


बीर० इत्यं सर्वात्मनि कृत्छजगदाश्रयभूते भगवतीदं भुवनं विश्वं निरीक्ष्य अङ्ग हे राजन्‌ सर्वेऽसुराः 
करमर किमेतदित्याश्य दुःखं वा प्रापुः । सुदर्शनचक्रमित्यादौनामीरं भगवन्तम्‌ उपतस्थुरित्यु्तरेणान्वयः । चक्रं 
विरिनष्टि सुदर्शनाभिधं असह्यं तेजो यस्य धनुर्विरिनरट - बार्ङ्ाभिधं स्तनयिल्नोरिव घोषो यस्य तत्‌।(३०।। 

जलजं शङ्खं विरिनष्टि - पाञ्चजन्याभिधः पर्जन्यस्येव घोषो यस्य सः, गदां विशिनष्टि कौमोदक्यभिधा 
तरस्विनौ बलवती । असि खङ्ग विशिनष्टि विद्याया आधारः विद्याधराभिधो वा तस्यैव नन्दक इति नामान्तर्च 
तं चद््राकाराणि मण्डलानि यस्य तेन चर्मणा खेटाख्येन युक्तः तुणोत्तमौ तुणधरष्टौ विरिनष्टि- 
अक्षयसायकाभिधौ इदमन्वर्थं नाम ।(२१।। 

सुनन्दनः मुख्यः आदिर्येषां ते हरेः परषदाश्च लोकपाठैः सहिता ईशमुपतस्थुः, ईास्य समीपे स्व 
स्वस्थानेषु स्थितवन्त इत्यरथः। तदा है राजन्‌! उरुक्रमो भगवान्‌ स्फुरद्धिः किरीटादिभिः मधुव्रतानां खक्‌ 
पङ्कः यस्यां तया वनमालया च आवृतो व्याप्नोऽलङ्कुत ईत यावत्‌, रराज तत्र मीनाकारे कुण्डले रल्नोत्तमः 
कौस्तुभः, कुण्डलेत्यन्तस्य पृथक्‌ पदत्वे, स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्य सः श्रीवत्सादिभिः बनमाल्या च 
आवृतो रराजेत्यर्थः।।३२।। 


उरक्रमत्वमेवाह - बलेः सम्बन्धिनीं धिति भूमि एकेन पदा शरीरेण नभोऽन्तरिक्षं बाुभिर्दिरः 
विचक्रमे आक्रान्तवान्‌ ।।२३।। 
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8-20-30.34 श्रीमदररागवतम्‌ 
एवमाक्रम्य द्वितीयं पदं त्रिविष्टपं क्रमतः हरेः तृतीयाय पादाय तदीयं बकः सम्बन्धयण्ठपि वस्तु 


नासीत्‌। तत्र हेतुः त्रिषिक्रमस्य अदिः दितीयः ्रिविषटपादुपरवुपरि गच्छन्‌ महर्जनाभ्यां तपसश्च परं 
सत्यतेकं गते इति।।३४।। 
इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीवीरराघवविदुषारिखितायां भागवतचन्द्रचन्दिकायां 
ष्याख्यायां विोऽध्यायः।।२०।। 


विज वैदयाधरो षिद्याधरसम्बन्धी । २०-३२।। 
कियत्पर्यन्तं अवर्धत इति तत्राह - क्षितिमिति ।।२३,२४।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्धविरचितायां पदरलाबल्यां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे विंहोऽध्यायः।।२०।। 
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एकविश्ोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
सत्यं समीक्याम्नभवो नखेन्दुभिः हतस्वधामदयुतिरावृतोऽ भ्यगात्‌। 
मरीधिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः।।९।। 


वेदोपवेदानियमोनयान्विताः तकेतिहासाङ्गपुराणसंहिताः। 
ये चापरे योगसमीरदीपितजञानागरिना रन्धितक्मकल्पषाः। ।२। 


खवन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्‌। 
अथाङ्घ्रये प्रोत्नमिताय विष्णोः उपाहरत्पश्मभवोऽर्हणोदकम्‌। । 
समर्यं भक्तश्चाऽभ्यगुणा्छुचिश्रया यक्नाभिपङ्केरुहसम्भवः स्वयम्‌।।३।। 


धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया मरेन्र। 
स्वर्ुन्यभूत्रभसि सा पतती निमा लोकत्रयं भगवतो विहादेवकीतिः। ।४।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावर्थदीपिका 
एकरविशो पदापूर्तिमिषेण बलिबिन्धनम्‌। विष्णुना कृतमुत्कषं तस्य ख्यापयितुं जने ।। 
उर्क्रमस्यादिप्रस्तपसः परं गत शतक्त, ततः किं वृत्तं तदाह - सत्यमिति। सत्थं सत्यस्रेकं परप 
तमिप समीक्याब्नभवोऽभ्यगात्‌। तथा मरीचिमिश्राः ऋषयश्चेति दोरन्वयः। कथम्भूतोऽब्नभवः? हररदरनखा 
एवेन्दवस्तेहता स्वधाम दयतिय त॑ स्य रोकं, स्वयञ्च तैरवृतरचः । ह नरदेव! वृहदव्रा योगिनश्च।६।। 
वेदेति। अङ्गानि शिक्षादीनि। पुराणानि तत्संहिताश्च। योग एव समीरस्तेन दीपितं ज्ञानमेवाभनिस्तेन 
रन्धितं दग्धं कर्मकल्मषं कर्ममलं येषाम्‌ ते।।२।। 
ववन्दिरे इति। ते च सवं तमदिप्र बवन्दिरे। यस्याडुत्रेः स्मरणानुभावतः। अकर्मकं 
कर्मभिरपराप्यम्‌। विष्णोरदुप्रे स्वयं यस्य नाभिपङकरह सम्भवस्तस्य विष्णोर सम्यगभ्यच्य ।।३।। 


धातुरिति। लोकत्रयं निमा पवित्रयति ।\४।। 
श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


प्रिविक्रमस्यादिग्रस्तपसः परङगत शवयक्तम्‌। ततः फिं वुत्तं तदाह - सत्यमित्यादिना। सत्यं सत्यलोकं 
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8.21-1-4 श्रीमद्रागबतम्‌ 
गतवन्तमदिप्र समीक्ष्य अब्नभयो ब्रह्मा तददुप्रेः नठेन्दुभिः हतः स्वधाम्नो चतिर्यस्य तादृशः 


आदरयुक्तोऽभ्यगात्‌। तथा मरीच्यादयः ऋषयः। हे नरदेव ! ब्रह्मनिष्ठाः सनन्दनादयो योगिनश्च ।।१।। 

वेदादयः तदभिमानिदेबताः अन्ये च त्नोकघासिनः योग एव समीरो वायुस्तेन दीपितेन ज्ञानेग्निना 
रम्थितं दग्धं कर्मं पुण्यपापरूपं क्म तदेव कल्मष येषां ते तत्र नयान्विताः मीमांसन्यायोपेताः वेदोपवेदरूपा 
निगमः, तत्र ऋगादयो वेदाः, आयुर्वेदादयः उपवेदाः, अङ्गानि शिक्षादीनि, पुराणानि ब्रह्मादीनि, संहिता 
पाञ्चरात्रादयः, त एते तत्तदभिमानिनो देवगणाः मरीच्यादयश्च ये च अकर्मकं ज्ञानयोगप्रचुरं स्वायम्भुवं धाम 
सत्यलोकं गताः, तत्रोषितवन्तः, ते सर्व ववन्दिरे, तमदिप्रमिति शेषः। यत्स्मरणप्रभाततः यस्य भगवददुप्नः 
स्मरणप्रभावात्‌ स्वायम्भुवं धाम॒ गताः इत्यनेन विच्छिन्रभगवद्धक्तियोगानां केषाञ्चित्‌ तत्निष्त्तये 
्ाक्तनारव्धयोगप्रभावात्‌ चतुरमुखलोकप्रापतिरित्यभिप्रेतम्‌। नत्विदं क्रममुक्तयभिप्रायक, तस्या अप्रापाणि- 
कत्वादिति भावः। अथ शुचिश्रवाः विमलकीतिः पद्मभवो ब्रह्मा स्वयं यस्य नाभिकमलसम्भवः तस्य, 
विष्णोरङ्घ्रये प्रोन्नमिताय प्कृष्मृध्व॑ प्रसृताय अर्हणादिक मर््यादिकम्‌ उपाहरत्‌ समर्पितवान्‌। एवं 
सम्यगभ्यच्यं भक्तथाऽभ्यगुणादस्तौत्‌ ।(२,३।। 

तदा हे नरेन्द्र! धातुः पद्मस्य कमण्डलुजकं तद्धगवत्पादयोः प्र्षालनार्थं निक्षिप्तं सत्‌ उरुक्रमस्य 
पादयोरवनेजनेन प्रक्षालनेन निमित्तेन पवित्रतया स्वर्धुनी चुनदौ अभूत्‌। सा स्वर्धुनी भगवतः कीर्तिरिव विशदा 
निर्मल नभसि भरवमण्डकले पतती, नभसोऽधः स्रवन्ती, लोकत्रयनिमार्टि पवित्रीकरोति।।४।। 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 


सरवस्मापहरणेपि भगवद्धक्तस्याण्वपि मनोदुःखं न स्यादिति दर्ाचितुमुत्तराध्यायारम्भः, तत्रादौ 
्रह्मणोऽतिथेरागमने पादार्चनादिगार्हस्थ्य ~ धर्मप्दशनप्रकारं॒रवाक्त ~ सत्यमिति। हता स्वधाम्नः 
सत्यनाम्नो दुतियस्य स तथा, नखन्दुभिः हरेरिति दोषः। आवृतः, परिबारैरिति शेषः। अभ्यगात्पाददेश- 
मिति शेषः।।१,२।। 

यस्य हरेः स्मरणाऽनुभावः निरन्तरोपासितप्रभावस्तस्मात्‌ “अनुभावः प्रभावे स्यानिश्चये भावसूचके" 


इति यादवः, स्वायम्भुवं स्वयम्भुव ब्रह्मणो विद्यमानं धाम गृहं सत्यलोकं गताः मरीचिप्रधानास्तस्य अकर्मणा 
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व्याक्यानत्रयविशिष्टम्‌ 8-21-5-10 
ज्ञानेन प्राप्यं यत्तत्यदं ववन्दिरे इत्यन्वयः। यस्य हरेस्तस्य विष्णोस्तत्कमण्डलुजलं स्वर्धुनी स्वर्गङ्गा नदी 
अभूत्‌। निमा शुद्धं करोति।।३,४।। 


ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहताः। 
सानुगा बलिमाजहुः संक्षपात्मविभूतयं ।॥५।। 


तोवैः समर्हणैः सग्भिदिव्यगन्धानुलेपनैः। 
धूपदीषैस्तुरभिभिर्लाजाक्षतफलोततमः । ।६।। 


स्तवनैरजयशब्दैश्च तैहीर्यमरहिमां्ितैः। 
नत्तवादित्रगीतैश्च गङ्कदुन्ुभिनिस्स्वनैः।।७।। 


जाम्बवा्ूक्षराजस्तु भरीराब्र्मनोजवः। 
विजवं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ ।८।। 


महीं स्वां हतां दृष्टा त्रिपदष्याजयाच्जया । 
ऊचुः स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिताः।।९।। 
दैत्या ञ्चुः 


न वा अयं ब्रह्मबन्धुः तिष्णुर्मायाविनां वरः। 
द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकाय॑ धिकीष॑ति।।१०।। 


श्रीध० ब्रह्मादय इति। संक्षिप्ता उपसंहता आत्मविभूतिः स्वविस्तारो येन तस्मै । यथापूर्व 
वामनरूपेण स्थितायेत्वर्थः ।।५-८।। 

महीमति। पिपदल्यानयाच्जया ्रिपदनिषया या व्ानयाच्मा कपटयाच्जौ तया स्वभर्ुरबलेर्मही हतां 
रा अत्यमषितौस्सन्तः ऊचुः।।९।। 


किमूचुस्तदाह - न बै इति। सार्धसिभिः।।१०।। 


बीर० ततः संक्षिप्ता उपसंहता आत्मविभूतिः स्वदेहविस्तारो येन तस्मै यथापूव वामनरूपेण स्थिताय 
स्वनाथाय भगवते, लोकानां नाथाः सानुगाः ब्रह्मादयः बलि पूजां तोयादिभिः ्॑माजहुः कृतवन्तः ।॥५।। 
1- ~1. रध असंिकतात्मभूतये 2- -2. ^.9.0नरोपिषधणि पूतैदीपैः सु 3. ^.8,0नरनह फलाहरः 
4 -4. 1148 कौततिभिनियमा' 5. ^,8,0.1.7 नृत्य, 6, प. भृल्ाधिपतिः 7- -7. ^,00भडा 0! 
8. -8. एकन. ५ 0 9. 9, प याज्ञा 10. -10. 11, 0! 11. प्र, 07010 समानहुः 
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तत्र समर्हणैः तोयैः अव्यापिजकतः सुरभिभिरिति सगादीनां विरोषणम्‌। * उत्कराः अङ्कुरः तैः।।६।। 


स्तवनैः स्तोत्रैः पगवयनहिमाहिः ।1७।। 

वंदा ऋष्षाणामधिपतिः जाम्बवान्‌ मनोजवः मनोबेगः आगत्य भरीरब्ैः सर्वासु दिक्षु षिजयसूचकं 
महोत्सबरूपं घोषं कारयामास ।।८।। 

त्रिपदविषया व्याजयाच्नी कपटयाच्ा तया हतामपहतां सर्वा भूमि दृष्टा सब दैत्या दीक्षितस्य स्वभरतुः 
वलेः अग्र इति रोषः। ऊचुः स्वभतुर्महीं हतां दृष्टेति वाऽन्वयः।।९।। 

उणानुकमिव ऽह - न वा इति सार्थिभिः। अयं वामनो ्रहमबन्धुद्िजो न भवति किन्तु मायाविनां 
्रष्ठो विष्णुरेष द्विजरूपेण तिरोधापितस्वरूपस्सन्‌ देवानां कार्यं कर्तुमिच्छति ।।९०।। 

विज० असंक्षप्ता सङ्कोचरहिता अपरिमितात्मभूतिः स्वरूपश्रीरयेन स तथा तस्मै। “भूतिः श्रीरजन्म 
भस्मनि '' इति च।। ५-९।। 

अयं ब्रह्मबन्धुः न वै किस्विद्ष्णुः।।१०।। 


अनेन चाचमानेन शत्रुणा वदुरूपिणा। 
सर्वस्वं नो हतं भरुरन्यस्तदण्डस्य बर्हिषि ।।९९।। 


सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विहोषतः। 
3 
नानृतं भाषितुं शक्य ब्रह्मण्यस्य दयावतः।।१२।। 


तस्मादस्य बधो धर्मां भर्तुः शुश्रूषणं च नः। 
श्रीशुक उवाच 
इत्यायुधानि जगृहरबलेरनुधराऽसुराः।।९३।। 


ते मवे बामनं हन्तुं शूलपद्विशापाणयः। 
अनिच्छन्तो बलेराज्ना प्राद्रवज्ञातमन्यवः।।९४।। 


तानभिद्रवतो दृष्टा दितिजानीकपात्रृप। 
प्रहस्यानुधरा विष्णोः प्रत्यषेधश्ुवायुधाः। ।९५।। 
*फलोत्करैः इति वीरराधवसम्मतः प्राठ इति लक्ष्यते। 1- -1. # 0116 2. ^8ण 0! तदा 3. ^ एश 001! मनोजवः 


4, ४ 05 मनोवेगः 5. ^8. 0 बलेः 6, ^ प्राऽऽह 7. -7. फ 0 8. प्र, ब्राह्मणस्य 9. ६, भ्या 
10. प्४ परम्‌ 11- 11. ^8,0रषरोषक 0णी 12. ४.४ ह" 13- -13. 4.8,0.114.48 7 भनिच्छतो बे राजन्‌ 
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श्रीध० तस्मादिति। अनुचराश्च ते असुराश्च।।११-१५।। 

वीर० याचमानेन वटुरूपिणा अनेन विष्णुना बहिषि यज्ञे निमित्ते न्यस्तः त्यक्तो दण्डः दुरात्मखिषयो 
येन तस्य नोऽस्माकं भुः सर्वस्वमपहतम्‌।।१६।। 

नेदमस्मद्र्तुरनुचितं कृत्यं किन्तु वामनस्यैवेत्यमिप्रायेणाहुः सततं सत्यत्रतस्य तत्रापि विदोषतो 
दीक्षितस्य यज्ञदीक्षायां स्थितस्य ब्रह्मण्यस्य दयावतश्च भरतुस्तनानृतं भाषितं न शक्यम्‌।।१२।। 

तस्मादस्य खामनस्वैवानुचितकारित्यादस्य बध एव न्याग्यस्तदेवास्मद्धतुः परमधिकं गुश्रषणम्‌। 
इतीत्थं बदन्तो बलेभृत्याः दैत्या आयुधानि गृहीतवन्तः ।।१२।। 

सवे तेऽसुराः शूलादयः पाणिषु येषां ते बलेराज्ञामप्यनिच्छन्तो, जात उत्पन्नो मन्युरेषां ते वामनं हन्तु 
प्राद्रवन्‌ प्रुुवुः ।।१४।। 

हे नृप! तान्‌ बामनस्याभिमुखमागच्छतः दैत्यान्‌ दृष्टा नन्दादयो तिष्णोः पार्षदाः उत्‌ उद्यतानि 
आयुधानि यैस्ते, प्रहस्य अहो, अस्मै पराक्रमं॑कर्तुमिच्छन्तीति परिहासं कतवर । प्रत्येधन्‌ 
निवारयामासुः ।।९५।। 

विज० ।११-१५।। 


नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलोदरलो। 
कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ । ।९६।। 


जयन्तः श्रुतदेबश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः। 
स्वे नागायुतप्राणाः चमूस्ते जघरुरासुरीः।।९७।। 


हेन्यमानान्स्यकान्ह्ा पुरुषानुरर्बलिः। 
वारयामास संरश्थान्काव्यज्ञापमनुस्मरन्‌। ।९८।। 
वलिकमाचं 
6 
हे विप्रधिे। हे राहो! हे हेते श्रुयतां वच्चः। 
मा युध्यत निवर्तध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ । ।१९।। 


1. -1. ५ 0 2, + ए.0नृरतरक बलः 3. ^,0नत चमूं ते; 448 स्वां स्वां ते 4. ^.8,01)1708.7 'तुरम्‌। 
5. -5. 48.048. 0 6. 4.8.041 नेमे 
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यः प्रभुः सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये । 
तं नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैरी वरः पुमान्‌।।२०।। 


श्रीध० हे विप्रचित्ते इति। अर्थकृदनुकृलः । ।१६-१९।। 

च इति। पौरुषैस्तं कालमतिवतितुं पुमानीश्वरः समर्थां न भवति।।२०।। 

बीर० सवे चैते नन्दादयो गजायुतबलाः नागायुतप्राणाः इति बलस्य न्युनतानिवृततौ ता्म्‌। 
अतिशयित बला इति भावः। भेन्दादयः विष्णुपार्षद; नागायुतप्राणा इति चमूविशेषणं वा। आसुरीः 
सेना जहतवन्तः। १६.९७ ।। 

परमपुरुषपार्षदैः हन्यमानान्‌ स्वकीयान्‌ दैत्यान्‌ दृष्टा बलिः शक्रस्य शापं “ अचिरात्‌ भरष्यसे श्रियः "' 
(भाग. 8-20-15) इत्युक्तविधमनुस्मरन्‌ अतीव्रदधान्‌ तान्‌ ्रारयामास 11१८ ॥। 

वारणप्रकारमेवाऽ ऽह - हे विप्रचित्ते इति षदिभः। हे विप्रचित्यादयः ! मद्रचः श्रुयतां, युष्माभिरिति 
शेषः। किं तत्‌? युद्धं न कुरुत किन्तु ततो निवर्तध्वं नोऽस्माकं अयं काठरेऽर्थकृदनुकूलो न भवति।।१९।। 

हे दैत्याः! यः कालरूपो भगवान्‌ सर्वभूतानां प्रभुः यदा दुःखदस्तदा तदुपपत्तये आनुकुल्याय सुखाय 
निमित्ताय चेति यावत्‌। पमान्‌ कालवङयः पौरुषैः स्वकीयबलपराक्रमादिभिः अत्िवतितुं नेश्वरो न 
समर्थः।।२०॥।। 

बिज० स्वां स्वां स्वस्य प्राप्तं असुरसेनाम्‌।।९६-१९।। 

पौरुषैः पुरुषकारः ।।२०।। 


चो नो भव्राय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌। 
स एष भगवानद्य वर्त॑ते तद्िपरययम्‌। ।२९।। 


बलेन सधिवेरध्या दुनरमन्रोषधादिभिः। 
सामादिधिरुपावैश्च कालं नात्येति वै जनः।।२२।। 


भूबद्धिभिजिता हेते बहुशोऽमुचरा हरेः। 
दैवेनर्खेस्त एवच युधि जित्वा नदन्ति नः।।२३।। 


1. 4.87 'शवबं' 2- -2. ४ 01118 3. 4,98.7 चमूः 4. ^... समाजषः 5. ^"8' 0711 दैत्यान्‌ 6. 4.8. ४10 भपि 
7. 48.087 एव 8. 11/09 यः। 9, }4,48 दुर्गम" 10. दैवेन; 14.108 दैवरुदा' ; ४/ देवोत" 
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एतान्वयं विजेष्यामो चदि दैवं प्रसीदति। 
तस्मात्कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते । ।२४।। 


श्रीशुक उवाच 


पत्वुनिगदितं शरत्छा वैत्यवानबयुधपाः। 
1 
रसां निषिविशु राजन्विष्णुपौरिषदार्दिताः ।।२५।। 


श्रीध० भवद्धिरिति। हरेरनुचरा देवाः दैवेन इैः समृदैभव्धिः।।२९-२३।। 

एतानिति। अर्थत्वायाऽऽनुकृल्याय ।।२४,२५।। 

बीर० यः कालरूपो भगवान्‌ पूर्वमस्माकं भवाय सुखायासीत्‌। स एवाधुना तद्रिपर्ययमस्माकं दुःखदो 
भूत्वा दिवौकसां दे्ानां भवाय वर्तते ।।२१।। 

अतो जनो बलादिभिः उपायैः कालात्मकमीश्वरं नात्येति नातिक्रामति। सचिवा मन्विणस्तत्कर्मभिरिति 
भावः।।२२।। 

कालग्रभावं पष्यतेत्याह - भवद्भिरिति । दैवेनोतनद्धैः भवग्िरेते हरे भगवत इन्द्रस्य वाऽनुचराः देवाः 
प्रायो निजिताः त एवाधुना नोऽस्मान्‌ युद्धे जित्वा नदन्ति सिंहनादान्‌ कर्वन्ति नन्दन्ति वा, 
धातूनामनेकार्थत्वात्‌।।२३।। 

यदि दैबमस्माकं अनुकूलं भवति तहिं तान्‌ वयं विजेष्यामः, तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्वं, कम्‌? यः 
कालो नोऽस्माकमर्धत्वायानुकूल्याय भवति तं कालं प्रतीक्षध्वम्‌।।२४।। 

एवं प्तय॑लर्िगदितं श्रुत्वा विष्णुपारिषदैः पीडिताः दैत्याः हे राजन्‌! रसां रसातलं 
निर्बिषिशुः ।।२५।। 

त्िज० रसां रसातलम्‌ ।।२१-२५।। 


अथ तारध्यसुतो जञात्वा विराट्‌ प्रभुचिकीषितम्‌। 
बवन्ध वारुणैः पारो्बलि सोत्येऽहनि क्रतौ ।।२६।। 


हाहाकरो महानासीत्रोदस्योः सर्वतोदिकशम्‌। 
शह्माणे; सुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना । २७।। 


1. ४0/19 निर्वि" 2. ^.2.0ष१4.097 पाषदताडिता' 3. ^न अदः 4. 4.8 पार्षदैः 5. 1108 विधु 6. प्,४ सु 
7. 8,4.04 क्रतोः ४.1.४ निगृह्य" 9. ४ दैत्यपतौ 
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तं बद्धं वारुणैः पाहौभगवानाह वामनः। 
नष्टश्रियं स्थिरं प्रामुदारयदासं नृप ।।२८।। 


पदानि प्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयाऽसुर। 
हाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय ।।९९।। 


यावत्तपत्यसौ गोभिर्यावविन्वुः सहोडभिः। 
यावदेग्रिः सपर्जन्यः तावती भूरियं तव ।।३०।। 
श्रीध० अधेति। विषु पक्षिषु राजत इति विराट्‌। प्रभोश्चिकीर्षितं ज्ञात्वा! अयमर्थः - अस्य 
सर्वस्वापहारेण ममेत्यभिमानं सन्त्याज् इदानीं देहस्वीकरेणाहङ्कारमपि त्याजयित्वा परमानुप्रहं कर्तुमिच्छति न 
चानेन तुल्योऽन्यः कोऽपि सत्यसन्धो धीरो वाऽस्तीति तच्चशःरयापनाथं॑किञ्ित्पातयितुमिच्छतीति 
प्रभोरभिपराय ज्ञत्वा तं बबन्धेति। सौत्येऽहनि सोमाभिषवदिने ।।२६।। 
हाहाकार इति। रोदस्योः घावापुधिव्योः ।।२७-२९।। 
चावदिति। असौ सूर्यः ।३०।। 
बीर० अथ विभोः वामनस्य चिकीर्षितं क्त्वा षिराटूबिरोषेण राजत इति तथा, ता््य॑सुतो गरुडः 
सौत्येऽहनि सोमाभिषवदिने वारुणैः पौः बिं बबन्ध । विभोश्चकीर्षितं ज्ञात्वा इत्यस्य अयमर्थः। अस्य 
सर्वस्वापहारेण ममेत्यभिमानं सन्त्याज्य इदानीं देहस्वौकारेण अहङ्कारमपि त्याजयित्वा परमानुगरहं कर्तुमिच्छति 
न चानेन तुल्योऽन्यःकोऽपि सत्यसन्धो वीरो घाऽऽस्तीति तद्यहाःप्रह्यापनाय किञ्चिद्यातयितुमपीच्छतीति 
प्रभोरभिप्रायं ज्ञात्वा तं बबन्धेति।।२६।। 
प्रभविष्णुना सर्वक्तिना विष्णुना दैत्यानां पत्यौ बलौ गृह्यमाणे बध्यमाने सति रोदस्योः च्ावापृथिष्यः 
सर्वदिक्षु महान्‌ हाहाकार आसीत्‌।।२७।। 
अथ भगवान्‌ घामनस्तं वारुणैः परोद घलि उबाच। कथम्भूतम्‌ ? नष्टा श्रीः यस्य तं स्थिरचितत 
प्राज्ञं विवेकिनं उदारं विपुलं यशो यस्य तम्‌।।२८।। 
उक्तिमेवाह - पदानीत्थादिना यावदध्यायसमापि। हे असुर ! त्वया भूमे स्ीणि पदानि महयं दत्तानि 


1. ^.क0नतोध सज 2. +,2,0नरोषरोषद्ा श्रवति 3. प्र "जितं 4. परि श्या 5. एत 4 नि 
6, 487 0! बहि 7, 4.8.7 त्युवाच। 8. 4.8. ति या' 
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व्याख्यानप्रयतििषटम्‌ 8-21-31-34 
दास्यामीति प्रतिश्रतानि, तत्र राभयां पदाभ्यां सर्व धुलोकादिसहिता भूमिः क्रान्ता परिच्छिद्य प्रतिगृहीता । अधुना 
तृतीयं पदं उपकल्पय देहि । (२९।। 
यावदसौ सूरय, किरणस्तपति तथेनदर्ावदुडभिः नक्षैससह प्काराते तथा संप्जन्यो अनिः यावदासत 
तावत्येव हि त्वत्सम्बन्धिनीयं भूमिः।।३०।। 
विज० विराट्‌ पकषराट्‌ क्रतोस्सौत्येऽहनि क्रतोः सोमपानदिवसे।।२६-२९।। 
पदत्रयमितं भूरमिता अतः कथम्‌? तृतीयमुपकल्पय इत्युच्यते इति तत्राह - यावदिति [३०।। 


पदैकेन मया क्रान्तो भूलोकः खं दिशस्तन। 
स्व्लोकस्तु दवितीयेन परयतस्ते स्वमात्मना । ३९।। 


प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये घास इष्यते। 
विहा त्वं निरयं तस्मादुरुणा चानुमोदितः।।२९।। 


वृधा मनोरथस्तस्य दुरः स्वर्गः पतत्यधः। 
योऽधिनेऽधं प्रतिश्रुत्य नाऽलं तदुपपादने ।।३३।। 


विप्रलब्धो ददानीति त्वयाऽहं घाढ्प्रमानिना । 
तदलीकफलं भुद्श्व निरयं कतिचित्समाः ।३४।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रौवैयासिक्यां अष्टादश्षासाहस्यां 
श्रीहयग्रीवन्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे बलिनिग्रहो नाम एकर्विहोऽध्यायः।।२९।। 


श्रीध० परदेति। मया आत्मनेत्यन्वयः। व्यापिनेत्य्थः। खं च दिशश्च तनोः तेन्वा। ते 
खं त्वदीयं सर्वस्वम्‌।।२९।। 

प्रतिश्रुतमिति। गुरुणा शुक्रेणानुमोदितस्सन्‌।।३२। 

एवमृकतेऽपि निरयपरिहाराथं स्थर्ग्रशपरिहाराथं॑च मनोरथं कुर्वन्तं प्रत्याह ~ वृथेति। यः 
रति्ुतस्थापदानेन याचकं विप्रलम्भते तस्य मनोरथो वृथैव, स्वर्गश्च तस्य दूरत एव, स॒ चाधः पतत्येष ।।३३।। 


1. 48. परि 2. -2. 487 परमयो मेदो धावदरषति 3- -3.}4.}48 के विवीःसह 4.14) मयात्म 5. ^.28,0.1.1 दे; }4)8 द्र 
6- -6. ^+.8.0.17 परतिश्रतस्वादानैन योऽधिनं बिप्रलम्मते। 11.18 विप्रायप्रतियोश्रुत्व न तर्पयते कथित्‌। }112 प्रकादायोः अत्र श्लोके 
ू्ारणं ठततराधयोः व्यत्ययो वरत॑ते। 7. ^2,0.1.}4.048.7 दामी" 8, ^.8,0.1./1.0/181 तच्छ* 9. १४ "वे 10. प स्वर्गात्‌ 
11. ^.8न^स्याऽदा' 12. 4.8नद्र 
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8-21.31-34 श्रीमद्भागवतम्‌ 
विप्रलब्ध इति। त्वया चाहं विप्रलब्धः तस्मात्‌ व्यलीकस्यानृतस्य फलं निरये भुवेत्रथः ।।३४।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणं 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्धदीपिकायां 
अष्टमस्कन्धे एकविङोऽध्यायः।।२१९।। 


वीर० सोऽयं कृत्स्ो भूरछोकः मया आत्मनैकेनैव पदेन क्रान्तः खं दिशश्च तनोः तन्वा क्रान्ताः तथा 
ते तव पर्यतस्सत एव रंबं स्वकीयः स्व्सरकस्तु द्वितीयेन पदेन क्रान्तः ।(२१।। 

प्रतिश्रुतं तृतीयं पदमदातुस्तव नरके एव निवास इष्यते तस्मात्‌ प्रतिश्रुताऽदानात्‌ गुरुणा 
शक्रेणाऽनुमोदितश्च च छब्दो हेत्वर्थः ¦ गुरुणा शपततवात्‌ चेत्यर्थः । निस्य मरकं प्रविशा।।३२।। 

एवमुक्तेऽपि निरयपरिहाराथं स्वर्गात्‌ भ्रशपरिहारार्थं च मनोरथं कुर्वन्तं प्रत्याऽऽह - वृथेति। यः 
पुमान्‌ प्रतिश्चुत्य तदरपितं प्रतिश्रुतं नार्पयते न ददाति तस्य मनोरथः प्रायशो व्यर्थं एव स्वर्गश्च तस्य दूर एव स 
चाधःपतत्येव ।।३२।। 

त्वया च आढ्यमात्मानं मन्यत इति तादृ तेनाधुना ददामीत्येवं प्रति श्रुतवताऽहं विप्रलब्धो वञ्चितः 
तस्माद्यलीकफलमनृतफलरूपं नरकं कतिचित्समाः संबत्सरान्‌ भुड्क्।।३४।। 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे 


श्रीवीरराघवविदुषारिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 
अष्टमस्कन्धे एकविदोऽध्यायः।।२१।। 


विज० अस्तु भूमेरियत्ता, तथापि लक्षणङाख्रलकषितपदस्याणुत्वेन तन्मितत्वेन किमनुपपर््नमत्या 
श्कधेदं पदमलौकिकमित्याङयेनापूतिमाह - पदेति ।।३१।। 

आत्मना प्रतिश्रुतं स्वबित्तमदातुस्तव यतो नष्टप्रतिज्ञस्तस्मात्‌।।३२।। 

किञ्च, यः प्रतिश्रुतं न पूरयति तस्य स्वर्गमाष्ुवानीति मनोरथो मृषा भषति। प्रतिशरुतैकदेशदानेनापि 
मनोरथः स्यादिति चेत्सत्यं, तत्फलं स्वर्ग प्राप्रोति पुनस्ततोऽदानदोषेण निकृष्टां तिरश्चां योनिमाप्रोतीत्याह - 


दूरमिति। अधःपतित्ा दूरं यातीत्यर्थः ।।३६।। 


1. प्,५ अलौकफलं 2. 4.8] निरयं 3. ^, 80 सः 4 ^,2.7 स्वः 5. 4,8.7 011 निरयं 6. ४ 0171115 नरकं 7.4 तत्ता वद्य" 
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8-21-31-34 


व्याख्यानत्रयधिरिष्टम्‌ 
्रतिश्रुतैकदेशदानात्फल्गरापिः स्यादित्यभ्युपगम्य चेदमुक्तं तव तदपि न स्यत्किन्त्‌ निरयनिवास एव 
विप्रलम्भवोषादित्याह - विप्रलब्ध इति। तत्तस्माश्लीकफलमनृतफलम्‌।।३४।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजती्विरचितायां पदरलावल्यां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे एकविङोऽध्यायः।।२९।। 


०००००५०० 
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द्वाविंशोऽध्यायः 
श्रीडुक उवाच 


एवं विप्रकृतो राजन्‌! बलिरभ॑गवताऽसुरः। 
भिद्यमामोऽच्यभित्रात्मा प्रत्याहाऽविक्कषं बद्चः।।९।। 
बलिरवाच 
1 2 ह 
यद्युत्तमश्ोक ! भवान्ममेरितं बधो हयलीकं सुरवरं! मन्यते। 
करोम्यृतं तन्न भवेत्प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु हीर मे निजम्‌।।२।। 


बिभेमि नाहं निरयात्पदच्युतो न पाशबन्धाद्मलनाहुरत्ययात्‌। 
नैवार्थकृष्ाद्र बतो बिनिग्रहात्‌ असाधुवादाखुशमुद्विजे चधा ।।३।। 


पुसां श्ाध्यमहं मन्ये दण्डमर्हत्तमापितम्‌। 
यं न माता पिता भ्राता सृहदश्चाऽऽदिकान्ति हि।।४।। 


त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः। 
यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं धकषुराविज्ञत्‌।।५।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
हाव तु प्रसत्नस्सन्‌ प्रस्थाप्य सुतलं बलिम्‌। दत्त्वा वरान्हरि ६ भत्व तदृदारपोऽ भवत्‌ ।। 
समपिततनूषिततिरमलचलभक्तभिः । चलितो बलिना स्वमेवार्यदच्युतः। 
एवमिति । विपरकृतोऽपकृतः। भिद्यमानः सत्याज्ञाल्यमानोऽपि निश्चलचिन्तो बलिः । \६।। 
यदीति। हे उत्तमश्लेकेति कंटाकष्ार्थनासुचकः मम वच ईरितं प्रतिश्रुतं न तावर्लीकम्‌। त्वया 
कपटेन बामनतया भिक्षित्वा रूपान्तरस्याविषकृतत्वात्‌। एवमपि यदि भवान्‌ अलीकम्‌ शृतं मन्यते तथापि 
ऋतमेवाहं करोमि। मदुक्तं विप्रलम्भनं न भवतु। मे शष्ठ निजं तृतीयं पदं कुरु, न च द्वाभ्यां विश्च 
क्ानतवतो, मे तव दिरः पदपर्या्तं न भवतीति मन्येथाः। विततेन येत्‌ पदद्यं जातं तहीदमधिकमेव स्यात्‌। 
वित्तादपि वित्तबतोऽधिकत्तादिति भावः।। २।। 


1. 48,0नारषक्न ष्य" 2. 148 सुरर्षम! 3. 01.42 से 4. ^2.0नरतोणष्णा तमं 5. 402 "च दि" 6. 0008 श्यं 
7. 008 तरर 8. 1148 शः 9. ^,8"] न्यून 10. ^8" मत्वा 11, 4.8] "त: 12. 4.2, हलि" 13. 8५ सत्वा 
14. 48 मानः।।१।। 15- -15. 4.8 कटाक्षः 16. 4.2. "य" 17. ^.2.1"घ्व' 18. ^.8.] 07011 अनृतं 19. 4.8, पाद 
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व्याङ्यानत्रयविगिषटम्‌ 8-22-1-5 
ननु च “ आपदर्थं धनं रक्ेहारान्‌ रक्द्धनैरपि। आत्मानं सततं र्ये हरिरपि धनैरपि (मनुस्मृ.7-213) 


इत्यादिवचनात्‌ आत्मभयपरिहाराय सर्वस त्यज्यते, त्वं तु कृतो भीतस्सन्‌ आत्मानं न पासि अत आह - 
बिभेमीति। पदय्युतः स्थानभ्ष्टः असाधुवादादपकीते्यथाऽहं भूहामद्िजे निरयादि्यो, न तथा विभेमि। 
व्यसनात्‌ दुःखात्‌ अर्थकृच्छरात्‌ दारिद्रयात्‌ निग्रहात्‌ दण्डादपि ।।३।। 

ननु मया तात्‌ निग्रहात्‌ तव अपकीतिरनतैव, नैवेत्याह - पुंलाभिति। अहत्तमैः अपितम्‌, य॑ दण्डं 
मात्रादयोऽपि न ह्यादिशन्ति नैवार्पयन्ति। हितैषिणा त्वया निगृहीतोऽहं शखध्य एवास्मीति धावः ।।४।। 

नन्वहं देवानां हितैषी न असुराणाम्‌, तेत्राह - त्वं नूनमिति । पारोक्ष्यः रदृच्छलेन बर्तमानः ।।५।। 

श्रीवीरराघवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

एवं भगवतोपालब्धो बिः तं उवाचेत्याह मुनिः - ए्मिति। हे राजन्‌! इत्यं भगवता विप्रकृतः 
विप्रलब्धः भिद्यमानः सत्याञ्चाल्यमानोऽपि बकिरिभित्रमचकितं मनो यस्य सः, अविङ्कवमदीनं गम्भीरं 
वचो भगवन्तं प्रत्याह । ।९।। 

वच एवाह - यदयु्तमश्लोकेत्यादिभिः दङाभिः। हे उत्तमश्छेक ? मे मयोक्तं वचो यदि यद्यपि भवान्‌ 
व्यलीकमनृतं मन्यते तथापि हे सुरर्षभ ! तत्सत्यमेवाहं करोमि तदुक्तं प्रलम्भनं न भवतु मम शीण तृतीयं 
निजं पदं निधेहि ।।२।। 

सर्घतो रक्षणीयमात्मानं महयं समर्पयन्‌ न बिभेषि किमित्यत आह - बिभेमीति । निरेयादिभ्यो नाहं 
तथा बिभेमि, कथम्‌? यथा असाधुवादादनृतवदनादपकीतर्वा भृहामुद्विजे तत्र पदच्युतिः स्थानभरशः 
दुरत्ययादनतिक्रमणीयात्‌ व्यसनात्‌ दुःखात्‌ अर्थकृच्छरत्‌ अर्थव्ययात्‌।।२।। 

ननु, मया निगृहीतस्य तवाकीतिरेव नेत्याह - पुंसामिति। योग्यतमेन अर्पितं कारितं दण्डमहं पुंसां 
श्लाघ्यतमं यास्करमेब मन्ये हि यस्माद्यं दण्डं मात्रादयोऽपि मयि नैवार्पयन्ति।।४।। 

किञ्च त्वमस्माकं अनुप्रहीतैवेत्याह - त्वमिति । त्वमस्माकं पारोक्षयो गरुरसमक्षं हितकारी कथमेतत्‌ 
ज्ञातम्‌? इत्यत आह - यो भवाननेकैः होर्यवीरयादिपरयुक्तैमदैरन्धानामस्माकं विभां तन्मदापनोदकं 
चक्ुरिवाऽदिशत्‌। (५।। 


1, 4.8 भप॑यसि 2- -2. किना 0 3 -3, एषित, # काणो 4 -4.4.8त निगृहीतत्वात्‌ 5. ,४ 0011 यं 
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8.22.6.10 श्रमद्धागव्तम्‌ 
श्रीविजवध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 


बलिः स्वात्मनोऽलीकं प्रकारान्तरेण परिहर्तुमाह - एवमिति ।॥९।। 
प्रलम्भनं वञ्चकफलम्‌। विप्रलम्भनं कथं न भवेदिति तत्राह - पदमिति ।।२।। 
स्वात्मनो हीलक्षणसामग्रीमाह - बिभेमीति ।।३।। 


अभित्रात्मललं दर्शयति - पुंसामिति ।।४।। 
पारोक्ष्यं साक्षात्कारमन्तरेण तस्य मदस्य भ्रंशो येन तत्तथा ।॥५।। 


यस्मिन्‌ वैरानुबन्धेन रूढेन विषुधेतराः। 
बहवो लेभिरे सिद्धि यामु हैकान्तयोगिनः । 1६1 । 


तेनाऽहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरिकर्मणा। 
बद्धश्च वारुणैः पाहः नानुब्ीडे न च व्यथे।1७।। * 


पितामहो मे भवदीयसम्मतः प्राहाद आविष्कृतसाधुबादः। 
भवद्विपक्षेण विचित्रवैलसं सम्प्रापितस्त्वत्यरमः स्वपित्रा ।।८।। 


किमात्मनाऽऽनेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः। 
किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्यवः।।९।। 


इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पैदाम्बुजम्‌। 
धुवं प्रपेदे हयकृतोभवं जनात्‌ भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः।।९०।। 


श्रीध० शत्रव पुनर्भक्तानिव अस्माननुपरहीतुमेवेत्वाह - यस्मिश्निति। उ अहो! ह प्रसिद्धौ ।।६।। 

अतो नात्र मम लज्जा नापि दुःखमित्याह - तेनेति। तेन गुरुणा भवता ।।७।। 

किञ्च योऽयं दण्डरूपो ममानुग्रहस्त्वया कृतः, स तु त्वद्भक्तपौत्रतवेन नत्वहं अनुग्रहस्य पात्र 
मित्याशयेनाह - पितामह इति। भवदीयानां सम्मतः। यतः आविष्कृतः साधुवादो यस्य । त्वमेव परमः आश्रयो 
यस्य सः। अतो भवतो विपक्षेण विद्रिषा हिरण्यकशिपुना विधिपरं वैशसं हिंसां सम््रापितोऽपि देहादीनामसारतां 


1.}/108 वामिह 2. ^.8,04.7¶ नातिब्रीडे , }/..1 नम्नीडे 3.)1,}48 वि" "116 {0110५108 04111018] ४868८ एप 1) 
^ व्तवणा$. (सृशोमनमिदं मन्ये मम स्लाष्यतमं प्रभो! यो मा बबन्ध चंद्तुं भूत्वा मे हाक्षिगोचरः 4. }4./8 यो मुदं 
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व्याङ्यानत्रयवििष्टम्‌ 8-22-6-10 
निश्चित्याकृतोभवं ध्रुवञ्च भवतः पादपश्ममेव प्रपेदे। अथ तस्मादहमपि दैवेन तस्यैव भाग्येन तवान्तिकं नीत 


इति चतलुर्णामन्वयः।।८।। 

किमिति। अन्ततः आयुषो अन्ते। रिक्यहारैः पुतै। इह गेहेषु केवलमायुषो ध्यय एव, 
न तु सुखं कि्चित्‌।।९।। 

इत्थमिति । स प्रसिद्धो महान्‌ स्वपक्षं दैत्यकुलं क्षपयतीति तथा तस्यापि ।।९०॥। 

वीर० किञ्च यस्मिन्‌ त्वयि वैरानुबन्धेन बहवो दैत्याः सिद्धि लेभिरे। कां सिद्धिम्‌? यां हि 
सिद्धिमेकान्तयोगिनोऽनन्यप्रयोजनत्वद्धक्तियोगनिष्ठा लभन्ते ।।६।। 

तेन एवम्भूतेन भूरिकर्मणा अचिन्त्यविविधविचित्रचेष्टितेन भवता निगृहीतो वारुणैः पार्बद्धचाप्यहं 
न व्रीडे न ले न दुःख्यामि च त्वत्कृतनिग्रहवन्धनयोः नितरां मम यदास्करत्वादिति भावः।\७।। 

किञ्चास्मत्पितामहः प्हवादः सदरणाश्रयः शरीरतदनुबन्ध्यादिषु हेयतां निश्चित्य परमपुरुषार्थरूपं 
त्वत्पादारविन्दं शरणं गतः तथा अहमपि दैबात््त्समीपं नीतः त्वां प्रपद्य इत्याह - पितामह इत्यादिधिशचतर्भिः। 
मे पितामहः प्रह्ादः भवदीयानां भागवतानां सम्मतः, अत एवाविष्कृतः साधुवादः कीर्तिर्यस्य सः स्मपित्रा 
भवतो विपक्षेण शृप्रुणा हिरण्यकदिपुना विचित्रवैशसं नानानिधं दुःखं सम्प्रापितोऽपि त्वमेव परमः 
सर्वविधबन्धुः निरतिकषयपुरुषार्थश्च यस्य तादृशः हत्यर्थः ८ । 

मरणङीलस्य पुंसः आत्मादिभिः देहादिभिः किम्‌? न किमपि न कोपि पृरुषार्थः। किन्तु केवलमायुषो 
व्यय एवेति निश्चितवानिति शेषः। अन्यथा पुनः पितामह इत्यस्थानन्बयापततः। यः अन्ततो जहाति देहिनं 
तेनाऽनेनाऽत्मना देहेन किमित्यन्वयः। रिक्थहारैः दायादैः स्वजन इत्याख्या व्यवहारो येषां तैः दस्युभिः 
दस्यतुल्यैः स्वजनैरित्यर्थः। संसृतेः हेतुभूतया भार्वया किम्‌। ।९॥ 

सोऽस्मत्पितामहो महान्‌ सहणाश्रयोऽगाधवोधः अपरिमितज्ञानसम्यन्नः सत्तमो भागवतशरेषठः पहादः 
संसारिजनसङ्गाद्धीतस्सन्‌ स्वपक्षं दैत्यकुलं क्षपयतीति तथा तस्यापि भवतः नास्ति कुतोऽपि भयं 
यस्मात्तत्पादपदां धुवं नित्यपुरुषार्थरूपं प्रदे शरणं जगाम ।।१०।। 

बिज० ततो वैरानुबन्धेन वैरयुतसनेहेन । ६-७।। 

ननु कृतो व्यथा्चभावः इत्याशङ्कध श्रतप्रहवादमाहात््यानुस्मरणादित्याश्षयेनाह - पितामह इति। 
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8-22-11-15 श्रीमद्भागवतम्‌ 
साधुरिति वादः साधुवादः स्तुतिलक्षणः विचित्रवैशसं नानाहिसनं त्वमेव परमो यस्य स तथा।॥८।। 


श्रीपादः कया चर्यया अतिप्रियदेहादिकमुत्सज्य श्रीहरिचरणैकशरणमापेति तत्राह - किमिति। यो 
येनात्मना देहेन मुदं जहाति तद्वियोगलक्षणमरणेनेति ेषः। तस्य पुंसः तेन देहेन किम्‌? न किमपि 
प्रयोजनमित्यर्थः। रिक्थहारैः पितृधनस्वीकारयोग्यैरेभिरायुषो व्ययो नाश इहि यत्तस्मात्‌ दुर्जन सङ्गाद्रीतः 


स्वपक्षोऽसुरजनः तस्य नाशकस्य ।।९-१०।। 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तबान्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः । 
इदं कृतान्तान्तिकवति जीवितं यथाऽधूुवं स्तश्धमतिनं बुध्यते।।९९।। 


श्रीशुक उवाच 


तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रहादो भगवरत्प्रियः। 
आजगाम कुरुश्रेष्ठ! राकापतिरिषोत्थितः।।९२।। 


तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं शिया विराजमानं नलिनायतेक्षणम्‌। 
प्रांशुं पिराङ्गाम्बरमञ्जनत्विषं प्रलम्बबाहुं सुभगं समेक्षत ।।९३।। 


तस्मै बलिबर्िणिपाहायन्त्ितः समर्हणं नोपजहार पूर्ववत्‌ । 
ननाम मूर्धाऽश्रुविलोकलोधनः सब्रीडनीचीनमुखो बभूव ह ।।१४।। 


स तत्र हाऽऽसीनमुदीक्ष्य सत्यति हरिं सुनन्दाद्यनुगैकेपासितम्‌। 
उपेत्य भूमौ शिरसा महमना ननाम मूरा पुलकाशरुनिङ्कबः।।१५।। 


शरीध० अथेति। ॐथ तस्मात्‌ अहमपि दैवेन तस्यैव भाग्येन तव अन्तिकं नीर्तः। प्रसभं 
बलातत्याजिता श्रीर्यस्य। यया श्रिया स्तव्थमतिः सन्‌ पूर्मानदं जौवितमधरवं न दुध्यते। कथम्भूतम्‌? 
कृतान्तस्यान्तिकबति मृत्योः सत्निहितम्‌।।१९।। 

तस्येति। राकापतिः पूरणन्ुः ।।९२।। 

लमिति। अज्जनत्तिषं इवामम्‌।।१२।। 

तस्मा इति। स्वकृताहद्कारादिरूपापराधस्मरणेन सब्रीडं नीचीनं अधोमुखं यस्य सः।।९४॥। 

स॒ इति शिरसा नमन्नेवोपेत्य मूर ननाम। बलेस्तत्कृतमनुप्रहं॑दृष्टा पुल्कैरशरुभि्च, 
विङ्कवो विह्वलः ।।१५।। 
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ष्याङ्यानत्रयवििष्टम्‌ 8-22-16-20 
बीर० तथा अहमपि दैवा्मसभं बलात्त्यजिता श्रीर्यस्य ताद्शः आत्मनो मम रिपोस्तवान्तिकं समीपं 


नीतस्तवत्पादपशचं प्रप्य इति दोषः । श्रियं विशिनष्टि, यया श्रिया स्तब्धमतिरपहतज्ञानः पुमान्‌ कृतान्तस्य मृत्योः 
सन्निधानवर्त्वपीदं जीषितमधरुवमस्थिरं न बुध्यते न मन्यते ।।११।। 

तस्य॒बलेरित्थं भाषमाणस्य सतः हे कुरुश्रेष्ठ ! उदितो राकापतिशचन््र इव प्रकाशमानो 
भगवद्मियः परहादस्तव्राजगाम ।\९२।। 

तमागतं स्वपितामहं प्हवादम्‌ इन्द्रसेनो बलिः सम्यगैक्षताऽपदयत्‌। कथम्भूतम्‌ ? श्रिया कान्त्या 
विराजमानं कमल्वदायते ईक्षणे यस्य प्रांशुं निम॑लमञ्जनत्विषं इयामलं प्रलम्बावाजानुरम्बौ बाहू यस्य 
तं सुभगं सुन्दरम्‌।।१३।। 

तस्मै प्रहादाय पूर्ववदर््यदिपूर्वकमर्हणं न चक्र, तत्र हेतुः - वारुणैः पार्यननितः बद्धः किन्तु केवलं 
मूरा ननाम नमस्कृतवान्‌। ततोऽश्रुभिर्षिलेले लोचने यस्य॒सः सब्रीडं नीधीनमधः कृतं मुखं 
यस्व तादृशो बभूव ।।१४।। 

ततः स महामनाः प्रह्ादः सतां भागवतानां पति सुनन्दनन्दनादिभिः पाष सेव्यमानं तत्रोपविष्टं हरि 
वामनं निरीक्ष्य पुलकैर्रुभि्च वि्कबो विदवलस्सन्‌ उपेत्य शिरसा भूमौ नमस्कृतवान्‌। उक्तवाधेति रोषः।।९५।। 

विज० ममाप्ययमेव निश्चय इति भावेनाह - अथेति असुरजातित्वात्‌ मम श्रुभूतस्य त्वया 
त्वाजितराज्यश्रीः बुभूषुणेयंश्रीर्बलादपि त्याज्या अन्यथा अनर्थयोग एवेति भावेनाऽह - हदमिति। यथा श्रिया 
स्तब्धमतिः कृतान्तान्तिकवरतीदं जीवितं न जानातीत्यन्वयः।।९१।। 

शुकः प्रास्य भक्तथतिशयं दर्दीयितुं बलेः स्तवने भगवद्धक्तिविशेषमाज्ञायागमनमिति 
तदागमनमाह-शुक इति।।१२।। 

्रशुमुत्रतम्‌।।१२।। 

सब्ीडत्वेन नीचीनमर्बाचीनं मुखं यस्य स तथा ।\१४-१५।। 


प्रहद्‌ उनाच 
त्वयैव दत्तं पदमनमूर्णितं हतं तदेवाऽद्च तथेव शोभनम्‌। 
मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो धिभ्रशितो यष्ड्िव आत्ममोहनात्‌ । ।९६।। 


1. 9 सुनन्दादिभिः 2. 4,8,7 उवाचचेति 3. {1,४ मच्युतं , ४/ मथितो 4. }(.}48 त्ववैवाऽऽ द्र 5. 1118 "तोष्य" 
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यया हि विद्वानपि मु्यते थतः तत्को वि गतिमात्मनो चथा । 
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय बे नारायणायाऽखिल 'कमंसाकिणे । ।९७।। 
श्रीशुक उवाच 
तस्याऽनुशृण्वतो राजन्‌ प्रह्रादस्य कृताञ्जलेः । 
हिरण्यगर्भो. भगवान्‌ उवाच मधुसूदनम्‌।।९८।। 


कदं वीक्ष्य चति साध्वी तत्पत्नी भयविद्वला। 
प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषेऽश्रुमुखी नृप।।१९।। 
विन्ध्यावलिरुवाघच 


क्रीडार्थमात्मन हृदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः 
कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तहियस्त्वदबरोपितकर्तृवादाः।।९०।। 


श्रीध० त्वचेति। न हनद्रे पदमेतदौयं त्वयाऽपहतं किं तु स्वीयमेव, पुनः स्वीकृतं, तञ्च ्ञोभनमेव 
कृतम्‌। तपर हेतुः - मन्य इति। यशचस्मष्रीरेव यदात्मनो मोहनं तस्मादविभलितः ।॥९६।। 

विमोहनत्धमेवाह - ययेति । यया श्रिया विद्वानपि यतः संयतोऽपि मुह्यति त्॑तस्यां सत्यां कोऽन्यः 
पुमानात्मनो गतिं तत्त्वं यथावद्विचष्टे पश्यति तस्मै महाकारुणिकाय । १७ ।। 

तस्य प्रह्ादस्यानुश्रुण्वत उवाचेति किञ्च्रक्तं प्रवृत्त इत्यर्थः ।।१८।। 

तदैव विन्ध्यावक्तिरपि वक्त प्रवृत्त, ताञ्च सम्मानयन्‌ हिरण्यगर्भः क्षणं तूष्णीं स्थितः। अतः तस्या एव 
वाक्यं प्रथममवतारयति बद्धं वीक्ष्येति ।१९।। 

क्रीढेति। त्रिजगतः करतुः प्रभोः पालकस्य अस्यतः संहतश्च ईश्वरस्य तवान्ये किमावहन्ति किं 
समर्पयन्ति । त्सयाऽवरोपितः करतृ्ादः कर्तार स्वना वयमिति बादमात्रमपि येषां ते। अयं भावः - लोक्य 
संमितं तृतीयपादाय देहं समर्य प्रतश्रुतमृतं करोमीति देहादिषु स्वाम्याविष्कारेण ब्रुवननयं कुबद्धिनिर्द्शच 
यतस्त्वमेव सर्वस्यापि स्वामी, अतो मन्दुद्धिमेनं केवलं कृपया विमुध्य पालयेति ।(२०।। 

बीर० तदेवाह - त्वयैवेति दराभ्याम्‌। रे पदं त्वयैवाऽस्मै दत्तं कुतः? यतस्त्वं तत्साधनेन 
विश्वजिता यागेनाचितः आराधितः यत्तं तदिदानीमपहतं तन्न शोभनमेव कृतं, शोभनत्षमेव व्यनक्ति - मन्य 


1. }(48 जनः 2. प,४ तां को वि ; }1.}48 तत्कोभिः, ४/ ततो षि" 3. 4,2,0,1,}/.}/8.1 लोक 4. 4.,8,0,1,}1./18.7 धाशरुखी 
5. 48 "ममो 6. ६,४ "ते 7. प्र,४ 0! तल्‌ 8. 4405 तथापि त्यक्तलज्गाः तत्र स्वाम्यं कुरवः । 9. ^, मवाप 
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इति। यद्यस्मात्‌ श्रीरेवात्ममोहनं तस्मादयं विभ्शितः इति यत्‌ सोऽयमस्य महाननुपरह एवं त्वया कृत इति 


मन्ये अन्यथाऽयंश्रीमदात्‌ स्वपरयाथात्मयश्ानरहितो विनयेदिति भावः ।।९६।। 

किञ्च यया श्रिया विद्वानपि यतः संयतोऽपि मुष्यत्‌ ततस्तस्यां सत्यां कः पुमान्‌ आत्मनो गतिं स्वरूपं 
यथावद्विचष्टे परयति? कथमिति शोषः। कथं विचष्टे? न कथञ्चिदपि परयतीत्वर्थः। तस्मै महोपकत्र 
जगतामीश्वराय सर्वज्ञाय नारायणाय तुभ्यं नमः। केवलं नमस्कु शक्रुमः न तु एवं कुरु एवं न कुर्विति 
विधातुं शक्रम इति भावः ।।१७।। 

्रहवादस्याभिप्रेतमाविष्क्ुं हिरण्यगरभस्तमुवाचेत्याह - मुनिः तस्येति। बद्धाञजलेः प्रहादस्य 
शरुण्वतस्सतो भगवान्हिरण्यगभं मधुसूदनमुबाच किश्च्कुमुधुक्त हत्यर्थः। तथेव ॒विन्ध्यावलिरपि 
किश्चिि्ञापयितुं प्रवृत्ता, ताञ्च सम्मानयन्‌ हिरण्यगर्भः ब्रह्मा क्षणं तुष्णीमवस्थितोऽतस्तस्या एव वचः 
परथममवतारयति बद्धमिति लेकः स्पष्टार्थः ।।९८-१९।। 

तदेवाह ~ क्रडार्थ॑मिति। ते त्वया स्वस्य क्रीडार्थमिदं कृत्रं जगत्कृतं सृष्टं तत्र तस्मिन्‌ 
त्वत््रीडोपकरणमते त्वतसृष्े जगति अपरे केचित्कुबुदधयः स्वाम्य सवत्यवुद्धि कुर्युः असवे स्वत्ववुद्धि र्वन्ति 
अत एव त्यक्ता हीः लज्ञा यैस्ते अन्तरात्मना त्वया अवरोपिताः आरोपिताः कर्तुबादाः षयं स्वतन्त्रा इति वादा 
येषां ते वादमत्रणापि स्वामित्व रहिता हत्यर्थः । एवंविधास्ते कर्तुः सटः, प्रभोः पालकस्य, अस्यतः संतु 
तव किमाबहन्ति किं समर्पयन्ति ? किश्चित्स्नमस्तिचेत्‌ समर्पयेयुः तदभावात्‌ किं समर्षयन्तीति भावः। कां 
हानिं कुर्वन्ति ? न तव कदाचिदपि हानिरिति वाऽर्थः। अयम्भावः - लोकत्रयं मवापित तृतीयपादाय देहं समरं 
्रिश्रुतमृतं करोमीति देहादिषु स्वाम्याविष्कारेण ब्रुवन्नयं कुबुद्धनर्तङजश्च त्वमेव सर्वस्य स्वामी अतो 
मन्दबुद्धिमेनं विमुच्य पालयेति, अयमेव प्रहवादस्याप्यभिप्रायः । २०।। 

विज० आत्मनो मोहहेतुभूतया श्रिया विभ्रंशितो विगलित इति यदयं महाननुप्रहोऽस्य कृत इति मन्ये। 
तत्तस्मात्कः पुमानात्मनो गति यथावदभिचष्टे न कोऽपि। यथाऽऽत्मनः स्वस्य गति सर्वत्र स्वातन्य लक्षणमभिच्छे 
तथा कः परमात्मनो गति स्थिति स्वातन््यलक्षणां प्यति, श्रौमदान्धत्वात्‌ न पर्यसीति वा ।।१६-१९।। 

स्वभर्ृगवेदरिकं कटाक्षीकृत्य भगवन्तं समीडे क्रीडार्थमिति। ते त्वयेदं त्रिनगत्‌ आत्मनः क्रीडां 


1, ^` एव 2, फ कृता्ञलेः 3. 4.1 भूषत 4, भ/ 0710 बरह्मा 5. ^.8.7 ४0 तृ तत्र 6. 4.8] कुरवः 7. ^.9.7' 940 स्व 
8.4.87 'निरपीति 
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कृतमिति सङ्गिरन्ते केचित्‌ “ क्रीडार्थं सृष्टिरित्येके"' इति श्रुतेः । हे ईश ! तत्रापरे कुधियोऽसुरप्रकृतयः आत्मनः 
स्वाम्यं कुर्युः बयमस्य स्वामिन इति जल्पन्ति जल्यं कुर्वन्ति । तत्रपि तुङब्दो महाविशेषं प्रकाायति तैन तव 
स्थाम्यस्य न कामपि हानिमापादयन्ति इत्याह - कर्तुरिति। त्वयाऽवरोपितो विचालिन्तोऽहङ्कतेति विवादो येषा 
ते तथा अत एव त्यक्तलज्जास्ते कुधियोऽस्य जगतः कर्तुः प्रभोरधिपतेस्तम किमावहन्ति, न किमपि हानिं 


कुर्वन्तीत्यर्थः । समथेऽधिपत प्रभुरिति च।।२०।। 
ब्रह्मोवाच 


भूतभावन! भूतेश! देवदेव जगन्मय ! । 
मुश्चैनं हतसर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्‌।।२९।। 


कृत्लाऽनेन तु दत्ता भूर्लकाः कर्माजिताश्च ये। 
निवेदितञ्च सर्व॑स्वमात्माऽविक्रवया धिया ।।२२।। 


यत्यादयोरचलधीः सलिल प्रदाय दर्ाह्करैरपि विधाय सती सपर्याम्‌। 
अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्वानविह्कवमनाः कथमारिमृच्छेत्‌। (२३। 


6 1 
श्रीवामन उवाच 


ब्रह्मन्‌! वमनुगृह्णामि तदित्त बिधुनोम्यहम्‌। 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चाऽवमन्यते।।२४।। 


चदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्‌ निजकर्मभिः। 
नानायोनिष्ठनीलोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत्‌। ।२५।। 


श्रीध० तदेवं प्रहस्य विन्ध्यावलेश्च परमार्थाक्तथा प्रसन्नो हरिः। ब्रह्मा तु, लोकटृष्यैव 
विज्ञापयति भूतभावनेति प्रिभिः।[२१।। 

निग्रहानर्हतवे हेतुः कृत्खरेति। सर्वस्वमेवाह ~ आत्मेति अविहलया ।२२।। 

तदेव केमुतक्ययेनाऽह ~ यपिति। यस्य तव पादयोः सल्किमात्रमपि प्रदाय सर्वोऽपि जन 
अत्युत्तमं गतिं प्राप्रोति तस्मै तुभ्यमसौ बलिखिलोकीं दाश्वान्‌ दत्तवान्‌ सं आति कथं प्रापुयात्‌।।२३।। 





1. 109 015 बि 2- -2. ^8,0षषनडन्‌ कृत्ा तेऽनेन 3. ^.8,0.1.01.118.7 ¶रठ 4.1,४ अतयु" 5. 11.103 दत्वा नधि" 
6. ^.8,0.1.}4)48.7 श्री भगवानुवाच 7. ^.8,0.1.1,४# 'शो 8- -8. एप्त], 0४ 9, ^ एना वय॑ 10. 4.एना 0प। अति 
11. प्रि४ताा सः 
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"ननु अर्थापहारः कोऽन्यमनुग्रहः ? तत्राह - श्रह्निति। यन्मदः यैर्ैर्मदो यस्य सः। अत 


एवस्तव्थोऽनम्नः सन्‌। मदस्तम्भहेतूनामर्थानामपहार एवानुप्रह इतर्थः ।।२४।। 

दुर्भ पुरुषजन्म कथञ्ि्टब्धवतो जीवस्य जन्मादिनिमित्तो गर्वो महाहानिकरः तस्य च नाशो 
मदनुग्रहदेवेत्याह - यदेति द्भ्याम्‌। अनीङः परतनरस्सन्‌ निजैः कर्मभिः नानायोनिषु 
किमिकीटकापिष संसरन्‌।।२५।। 

वीर० इममेवाभिप्रायमाविष्कतुं सम्बोधयन्‌ स्ष्टमाह - ब्रह्म भूतभावनेति। हे भूतभावन ? 
भूतन्षटः! भूतेक ! भूतान्तरात्मन्‌। अन्तरात्मतया पालकेत्य्थः। हे देव देष ! देवानां जगत्सहर्ृणां रद्रादीनामपि 
देव ! जगच्छरीरक ! हतं स्॑स्वं यस्मात्तमेनं बि मुञ्च, अयं निग्रहं पराप नाहंति।।२१।। 

निग्रहानहंत्वमेवाह - कृत्लरेति। कत्ला भूमिः, ये च कर्मणा सम्पादिता हृनदरादिलेकास्ते 
चेत्येतत्सर्वस्वं॑तथाऽविङ्कबया अदीनया बुद्धधा आत्मा देहश्च अनेन बलिना ते तुभ्यं दताः 
अतोऽयमनिग्राह्य इति भावः।।२२।। 

एतदेव कैमुत्यन्यायेनाह-यत्पादयोरिति। अशाठधीरमूखधीः यस्य तव पादयोः सलिलं विधायाऽर्घ्यजलं 
समर दू्वा्रैरपि पूजां विधायोत्तमां गतिमपि भजते प्प्रोति। अयं तु बलिरविङ्कबमनाः स्थिरचित्स्सन्‌ 
त्रिलोकीं दाश्वान्‌ दत्तवान्‌ अतः कथमयमाति प्राएूवात्‌ ? तस्मादेनं धिमुञचेत्यर्थः।।२३।। 

एवं मिज्ञापितो भगवान्‌ इममनुग्रहीतुमेवेत्थं मया कृतमित्याह, यादध्यायसमासि करह्मभिति । ह ब्रह्मन्‌? 
अहं तावध्यमनुग्रहीतुमिच्छामि तस्य लिशोऽर्थान्‌ विधुनोम्यपहरामि तावदन्थहेत्वर्थापहार एव प्रथमो मदनुग्रह 
इत्यर्थः अर्थस्यानर्हेतुत्वमाह-यन्मदः यस्य धनस्य सम्बन्धी मदो यस्य तीदृशः अत एव स्तब्धो विवेकरहितः 
अन्नो वा परुषो लोकं भदन्तरात्मस्थं जगत्‌ मां तदन्तर्विन माहञाऽवमन्ये तिरस्करोतीत्ः।|२४।। 

एवमवमानेनान्यैश्च कर्मभिरिह रोके नानायोनिषु संसरन्‌ तिर्वकूस्थावरादिषु जन्म प्रापरुवतनयं 
जीवात्मा कर्मवह्यः यदा कदाचित्‌ यादच्छिकसुकृततिशोषात्‌ पौरुषीं गतिं पुरुषजन्म प्रापुयात्‌।।२५।। 

विज० बन्धनादिकमासुरजन्मदोषापहरणाय त्वया कृतं न तु दरेषात्‌ अन्यथा तव बैषम्यनैरपण्ये स्यातां, 
न तदक्तमित्यारयेनाह - यत्पादयोरिति। न विङ्कवमनाः सर्वस्वदानादप्यहीनमनाः।।२१-२३।। 


1. ^. 9005 तस्यविरोरधान्‌ 2.4.85) क 3. ^" 01971 प्राप्रोति 4- -4. र 0110118 5. भै सः यन्बदः 6- -6, # 07110 
1. भ गपा इत्वर्थः 
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यद्यपि ब्रह्मा भगवदभिप्रायं वेत्ति तथापि इतरेषां तज्लापनाय स्वाभिप्रायं वक्ति ्रहन्निति। ब्रह्मन्‌ 
प्रजापते ! यन्मदः यद्ित्तनिमित्तमदः।।२४।। 

नानायोनिभ्य उत्तमत्वेन मदोद्रेकहेतोरपि पुरुषयोनेर्यदृच्छया प्राप्तौ मदनुगृहीतस्य पुंसो मदो नैवोत्पद्यत 
इत्याह - चदा कदाधिदिति। अयं जीवात्मा निजकर्मभिः नानायोनिषु संसरन्‌ कदाधिहैववशात्‌ 


पौरुषीं गतिमाब्रजेत्‌। ।२५।। 
जन्मकर्मबयोरूपविच्ैश्वर्वधनाविभिः। 
यद्यस्य न भवेत्‌ स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ।।२६।। 


मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः। 
सर्वश्रेय; प्रतीपानां हन्त! मुद्र मत्परः।।२७।। ` 


एष दानवदैत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धनः। 
अनैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ।।२८।। 


शीणरिक्यश्युतः स्थानात्‌ कषपो बद्धश्च रदिमभिः। 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः।।२९।। 


गुरुणा भत्सितः शप्तो नहौ सत्यं न सुव्रतः। 
छक्तरक्तो मया धर्मों नायं त्यजति सेत्यथम्‌।।३०।। 


श्रीध० जन्मेति। तत्र॒ पौरुष्यां गतौ जन्मादिभिरस्य यदि स्तम्भो न भवेत्‌ तहि 
अयं मदनुग्रह एव ।।२६।। 

कथं तह धरुवादिभ्योऽ्थसम्यदो अददाः इति चेत्तत्राह - माने इति। मान एव स्तम्भोऽनम्रता तस्य 
निमित्भूतानां समन्ततः "सर्वशः सर्वश्रेयः प्रतिकृलानां जन्मादीनां सत्त्वेऽपि जन्मादिभिरिति घा। हन्त 
शति | हे ब्रह्मन्‌ मत्परो मन मुहयेदतो भक्तस्येच्छया सम्पदोऽपि ददामि। अभक्तस्तु मुहोदिति। 
वदद्वारापहाररूपमेव तस्यानुपरहं करोमीति भावः ।।२७।। 


अस्य॒ च इदानीं मत्यरत्वादन्यैः दुष्प्रापमपि दास्यामीति वक्तु तस्य मोहाभावमाह 
एष इति त्रिभिः ।।२८-२९। 


1- -1. प, क्षीणाद्धिभरशितः ; 0.49 क्षणािभरंशितः 2. ^,8,09.1)0.}08,7 शत्रुभिः 3. ^,8,0,1.1.108,1 सत्यवाक्‌ 
4. 4.8१] ९्यस्य 5. ^+" ददासीति 0. 11,४/ 00111 सर्वशः 7- -7. [1.४ 0711 इति छदे 8. 4.8" तदपां 
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“न ह्येतस्मिन्‌ कुले कश्िनिस्सत्त्वः कृपणः पुमान्‌” (भाग.8-19.3) इत्यादिना च्छरैरेव मया धर्म 
उक्तस्वथाऽपि तं धर्म अयं न त्यजति अतः सत्यवाक्‌ । ३०।। 

बीर० तत्रापि जन्मादिभिर्यस्य पुरुषस्य स्तम्भो भदः अनम्रता बा न भवेत्त्र तद्िषये अयं 
स्तम्भाभाव एव मदनुग्रहो जञेयः। तपर जन्म सत्कुले। क्म भगवत्‌ परिचर्यादि, षयो यौवनादि। विद्या श्रौत 
स्मारतादिः।बुद्धिधिवेकात्मिका, धनं वित्तम्‌ ।।२६।। 

कर्थं तहि धरवादिभ्यः सम्पदो ददासि? इत्यत्राह - मानेति। मानो गर्वः स्तम्भोऽनमरताऽविषेको वा 
तयोरनिमित्तानां जन्मादीनां पूरवगरनथपरिगणितानां समन्ततः सर्वश्रयःप्रतिकुलनां सद्धावेऽपीति शेषः। मत्परस्तेषु 
न मुहयदित्यर्थः। हन्त ! हे ब्रह्मन्‌।।२७।। 

अस्य चेदानीं मत्परत्वादन्यै दुष्प्रापमपि दास्यामीति वकुं तस्य मोहाभावमनुगृहणाति - एष इति त्रिभिः । 
एष बलिः दानवानां दैत्यानाश्च अधिपतिः कौरतिवरदधनश्च अजयां दुर्जयाम्‌ मम मायामजैषौञ्जयेदित्यर्थः ।।२८।। 

कीर्तिवरद्धनत्वमेव प्रपञ्चयति - क्षीणं रिक्थं धनं वस्य सोऽपि स्थानात्‌ च्युतोऽप्याधिपत्यात्‌ भ्रष्टोऽपि 
शत्रूभिरधिक्षिप्तोऽपि बद्धोऽपि ज्ञातिभिः परित्यक्तोऽपि यातना प्रपितोऽपि।।२९।। 

गुरुणा उशनसा भत्सितोऽपि राप्तोऽपि सुव्रतः दृढसङ्कल्पः सत्यं न तत्याज तथा मया छटैरेव धर्म 
उक्तः तथाप्ययं सत्यवाक्‌ तं धर्म न त्यजति।।३०।। 

विज० तत्र पौरुषगतौ यद्यस्य वात्मनो मदर्चनादौ स्तम्भस्तद्रीरक्षणा न भवे्त्ययं मदनुग्रहः 
मत्कटाक्षपातलक्षण इति ज्ञातव्यम्‌।२६।। 

स्वभक्तलक्षणमाह - मानस्तम्मेति, पञ्चम्यर्थं जन्मादीनामिति षष्ठी ।।२७।। 

एत्क्षणदर्शनाय दबीयान्मागं न गन्तव्यः किन्तवव्रैवेति भावेनाह - एष दानवेति अजयाम्‌ अजेयां न 
जयो यस्याः सा अजयेति ।२८।। 

यातनाम्‌ तीत्रवेदनाम्‌।।२९।। 

सत्यत्यागनिमित्तक्षीणत्वादिकं प्रा्ोऽपि सत्यं न त्यक्तवानित्यन्वयः।(३०।। 


4 
एष मे प्रापितं स्थानं दुष्प्रापममरैरपि । 
सावर्णेरन्तरस्याचं भवितेन्द्रो मदाश्रयः।।३९।। 





1- -1. फ 0वाा 2. फ 0 बद्धोऽपि 3. 408 एवं 4. 4.5.04. न्तः 
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तावत्‌ सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मविनिर्मितम्‌। 
चत्राऽऽधयो व्याधयश्च कृमस्बनद्र चराभवः।। 
मोपसगां निवसतां सम्भवन्ति ममेक्षया ।।३२।। 


इन््रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते। 
सुतलं स्वरिधिप्राथ्यं ज्ञातिभिः परिव्रारितः।।३३।। 


न त्वामभिभविष्यन्ति कोकेशाः किमुताऽपरे। 
त्वच्छासनातिगान्‌ वैत्यांभक्रं मे सूदयिष्यति ।।३४।। 


रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌। 
सदा सघ्रिहितं तीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌।।३५।। 


तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात्ते भाव आसुरः। 
षहा मेमानुभावं वै सद्यः कुण्ठो विनश्यति ।।३६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रौवैयासिक्यां अष्टादशासाहस्यां 


श्रीहयग्रीवत्रहमविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे बिनिग्रहो नाम दरारवि्ोऽध्यायः।।२२।। 


श्रीधर एष इति। मे मया मदाश्रयः अहमेवाश्रयः पालको यस्य सः।।३१।। 

स्थानं प्रापिति इति यदुक्तं॑तदेव स्थानमाह तावदिति। तानत्सावर्णिमन्वन्तरपर्यन्तं 
सुतलमध्यास्तामधिवसस्षित्यर्थः। यद्यस्मिन्निवसतां व्याध्यादयो ममेक्षया न सम्भवन्ति। ।३२।। 

एवं ब्रह्माणं प्रतयुक्त्षा करुणापरवशः साक्षद्रलि प्रत्याह - इन्वरसेनेति चतुर्भिः ।।३३।। 

नेति। त्वच्छासनमतिगच्छन्ति अतिवर्तन्ते इति तथा तान्‌।।३४।। 

रक्षिष्येति। तथापि भगवद्वियोगात्‌ तदनिच्छन्तं प्रत्याह - सदेति।।२५।। 


तत्रेति। सङ्गात्‌ य आसुरो भावः सः द्यः कुण्ठो मन्दस्सन विनङ्क्ष्यति ।।३६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
श्रश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां दराविशोऽध्यायः।।२२।। 


1. +8.0कत कतां 2. ^. स्तदा ; प्र स्तन्दिः 3. ^,8,0नोषरोणि् मदनु 4. ^, जी मदाश्रप 
5 5. प्रज काः 
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बीर अस्य मोक्षप्रदानं सङ्कल्पयति एष इति। अमरैरपि प्रापुमरक्यं स्थानं मह्येकं प्रापितः 
्रापयिष्यत इत्यर्थः। देहावसाने मुक्तो भविष्यतीति भावः, जीवहक्षायाम्‌ इृ्राधिपत्यं भविष्यदनुगृहाति, 
साबर्णरिति। सावण्मनोरन्तरस्य सम्बन्धीनद्रोयं बलिरहमेवाश्रयो यस्य॒ स भविता भविष्यति। 
सा्बणिमन्वन्तरेऽयमिनद्रो भविष्यतीत्यर्थः । ।३९।। 

आधुनिकं सुतलोकाधिपत्यमनुगृहणाति ताबदधुना विश्वकर्मणा विनिर्मितं सुतलं लोकमध्यास्ताम्‌ 
तत्राधिपतिभूत्वाऽधिवसत्वित्य्थः। सुतलं विषिनष्टि - यत्र सुतले निवसताम्‌ आध्यादयो मत्कटाक्षेण हेतुना न 
सम्भवन्ति तत्राधयो मनःपीडा, व्याधयो दैहिका;, क्रमः एनिः, तद्रौ अनवधानता पराभवः 
शीतोष्णादिभिरभिभवः उपसर्गोऽन्योषयुपद्रवः। ३२।। 

एवं ब्रह्मणमुक्त्वाऽथ बलिमुवाच हे इन्द्रसेन महाराज ! ज्ञातिभिः परिवृतस्त्वं सुतलं स्वगिभिरपि 
प्ाथ्यं लोकं याहि गच्छ तत्र तव भद्रमेव मेऽनगरदसतु ।।३३।। 

तत्र बसन्तं त्वां लोकेकरा हृनद्रादयोऽपि नाभिभतिष्यन्ति फिमु वक्तव्यम्‌ अपरे नाभिभविष्यन्तीति, ये 
च तत्र त्वदाक्षातिलङ्किनो दैत्यास्तान्‌ मम च्रं सुदर्शनं सूदयिष्यति हनिष्यति। [३४।। 

सर्वेभ्योऽपि उपदरवेभ्यस्त्वां सानुगं सपरिच्छदं सोपकरणमहं रक्षिष्ये, किञ्च हे वीर! तत्र सुतले सदा 
सत्रिहितं त्वद्रारि वसन्तं मां भवान्‌ द्रक्ष्यते ।।३५।। 

किञ्च, दैत्यानां सङ्गाद्धतोस्तव य आसुरो भावः स तत्र मेम अनुभावं दृटा सद्यः कुण्ठः प्रतिहतो 


विनङ्षयति। मदनुभावाद्धवानासुरं भावं त्यक्षयतीत्य्थः ।।२६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
श्रीवीरराघवविदुषालिखितायां भागवतचनद्रबन्दरिकायां 
अष्टमस्कन्धे व्याख्यायां द्राविज्ञोऽध्यायः।।२२।। 


विज० भवतास्मै क्िमनुगृह्यते त्वद्धक्तायेति तेत्राह - एवमिति। किं तत्स्थानम॑व्राह - 
सावर्णरिति।।३९।। 

तहि तावत्पर्यन्तमाशयोद्रकवदेवंविधं छशमनुभुय स्थीयतां किम्‌? तत्राह - तावत्‌ सुतछमिति। 
तत्रा्येषामपि ्केशानुभषो नास्ति किम्पुनरस्येति भावेन वक्ति, यत्राधय इति। उपसर्गा उपद्रवाः ।।२२।। 








1 # भवतीति 2. ५४ दनु 3. ४ मत्प्रस्ताबं 
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8.22-31-36 श्रीमद्धावतम्‌ 

भतदाज्ञामन्तेणेमं कथं गमिष्यामीति शङ्का माभूदित्याह - श्रसेनेति। मृतवदेकः कथं 
गमिष्यामीत्यत उक्तं श्ातिभिरिति।।३३।। 

स्वरगस्थैरध्थं चेत्‌ स्पर्धया लोकेक्रा मामुपद्रविष्यन्तीति तत्राह - न त्वामिति। राज्यं त्यक्त्वा गतस्य 
तव शासने बयं न तिष्ठाम इति तिष्ठतां दण्डमाह - त्वच्छासनेति।।३४।। 

किम्बहुनोक्तेन, सर्वतो मद्रक्षावज्जं तवास्तीत्याह - सर्वत इति। न केवरं सत्निधानविशेषा्रकष्यामि 
किन्तु प्रत्यक्षत एवेत्यत उक्तं तत्र मामिति।।२५।। 

तत्राप्ययमनर्थस्तदवस्थ एव दानवादीनां संस्गदिति च शङ्का माभदित्याह - तत्र दानवेति। 
सद्ःकुण्ठः इत्येकं पदं, सद्यःकुण्ठः छेदो यस्य॒ स तथा अवनङकष्यतीति विनङ्क्ष्यतीति पाठे निर्मूल 


भषिष्यतीत्यथः | ३६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वनतीर्धविरचितायां पदरलावल्यां टीकायां 
अष्टमस्कन्धे दरारविरोऽध्यायः।।२२।। 


००००००० 
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त्रयोविशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिलसाभुसम्मतः। 
बदाञ्जलिर्वाष्पकलाकुलेक्षणो भक्तपदरलो गदरबथा गिराऽब्रबीत्‌।।९।। 
बलिरुवाच 


अहो प्रणामस्य कृतः समुचमेः प्रपत्रभक्तार्थविधौ समाहितः। 
चह्लोकपालेस्त्वदनुग्रहोऽमरैरलग्धपू्वोऽपरदेऽसुरेऽरपितः।।२।। 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवा हरिभानभ्य ब्रह्माणं सभवं ततः। 
विवेदा सुतरं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहानुगैः ।३।। 


एवमिन्त्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌। 
परयित्वाऽदितेः काममशासत्सकलं जगत्‌।।४।। 


लब्धप्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिम्‌। 
निज्ञाम्य भक्तिप्रवणः प्रवाद इवमब्रवीत्‌।।५।। 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
्रयरविशे बलौ याते सुतलं सपितामहे। उपेन्रेण दिवं गत्वा पूर्वबन्मोदते हरिः ।। 
इतीति। बाष्यस्य कलाभिबिन्दुभिराकुले ईक्षणे यस्य । भक्तया उद्र उत्कण्ठः ।।९।। 
अहो इति। अहो त्वतमणा्ममहिमा, यदं कृतः समुधयम एव प्रननानां भक्तानां योऽर्थस्तस्य विधौ 
अभक्तेऽपि तस्य॒ सम्पादने समाहितोऽग्रत्तस्सन्‌ स्थितः। कृतः? य॑धेनोदयमेन लोकपाठैरमरः 
सत््प्रधानैरप्यलब्धूर्वः त्वदनग्रहः अपदादे नीचे अभुरे राजसे मय्यपितः। अयं भावः - परमेश्वराय तुभ्यमहं- 
वराक्री दत्तवानित्येतदस्तां, प्रणामोऽपि न सम्यक्तः। किन्तु तदर्थमुदयममात्रं कृतं, तेन च 


कर्मतपोदानादिकोटिभिरप्यलभ्यः त्वदनुप्रहः सम्पादितः, अहो त्वत्रणामप्रभावाशर्यमिति ।।२,३।। 
एवमिति। अशासदुपेन्रस्सन्‌ पालयामास ।।४,५।। 


10709 त्को 2.4.2,04.7 प्रणामाय ; }0,42 प्रसाशऽस्य 34.49 ततः 4.48 सस्त = 5.4.804 त 
6.^8.0नोषषभण भुर  7रो2 प्रीत्याऽऽ" 84709 दनि" १.,४ पस्य म 10.4.80 तणा सन्‌ 
11 प्र४ छो यत्‌ 12.8४ ठा जसुरे 
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8231-5 


रमननागक्तम्‌ 
श्रीवीरराधवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दिका 

एषं अनुगृहीतो बिः भगवन्तं तमाह इत्याह मुनिः - इतीति। इति इत्थं उक्तवन्तं पुराणपुरुषं 
भगवन्तं गद्रदया गिरा अब्रवीत्‌। कथम्भूतः ? भक्ता उद्रलः उत्कण्ठः हर्षबाष्मबिन्दुभिः आकुले ईक्षणे यस्य 
सः, अखिलनां साधूनां सम्मतः महान्‌ अनुभावः उक्तविधो यस्य सः।।१।। 

तदेवाह - अहो इति। अहो! त्वत्मणामस्व प्रभाव इत्याह, प्रणामाय प्रणामार्थं कृतः समुद्यम एव 
प्रपन्नानां भक्तानां योऽर्थः अभिमतः तस्य विधौ सम्पादने समीहितोऽप्रमत्तः स्थितः, कुतः ? यत्‌ येन उद्यमेन 
लोकपाठेरमरैः सतत्वप्रधानैरप्यलब्धपूर्वः त्वदनुग्रहोऽपरदे नीचे असुरे मयि समर्पितः।।२।। 

इत्थं हरिमुक्त्वा प्रणम्य ततो ब्रह्माणं स्रं च आनम्य, मुक्तः पाङोभ्य इति दोषः । प्रीतो बलिरनुगैस्सह 
सुतलं लोकं विवे प्रवेष्टमुधुक्तो बभूवेत्यर्थः ।।३।। 

ततः इत्यं वेगृहीतं प्रतिषटपं भगवान्‌ हनद्राय प्रत्यादिष्ट प्रददौ । एवमदितेः काममिषटं पूरयित्वा सकलं 
जगत्‌ अहासत उेनद्रस्सन्‌ पाल्यामस।।४।। 

ततो लब्धो भगवत्मसादो येन त॑ पाोभ्यो निर्मुक्तं पौरं वंशबर्धनं बिं निशाम्य द्रा प्रहादः 
भक्तितत्परो भकतपरमसुधारससमुदर परिघुत रथः वक्ष्यमाणमुवाच । ॥५।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरल्नावली 

भगवति भक्तिमतः पुरुषस्य किमपि दुस्साध्यं नास्ति इत्येतत्मपञ्चयतेऽस्म्रध्याये। तत्र 
बलेरयज्ञाकरणं वक्तुमाह - इत्यक्तबन्तमिति। भक्तरुत्करु एदरेको यस्य स तथा।९।। 

समृष्चतः ऊध्वं वर्धमानस्यास्य तव प्रसादो अहो कुतो विस्मय इत्यत उक्तं - कृत इति। स्वेनेति 
शेषः। इतोऽपि विस्मय इत्याह - प्रपन्न इति। समाहितः एकाग्रीकृतोऽन्यत्रानवसरदस्थ इत्यर्थः । त्वमपि तेष्येकः 
किं न स्याः इत्यत आत्मानं धिक्षरोति - यष्ठोकेति। असुरजातावप्यपठादे अधमे अलब्धपूर्वं इति 
यथायोग्यमिति ज्ञातव्यम्‌।।२-४।। 

लब्धप्रसादश्च निर्मुक्तशच तम्‌।।५।। 


1--1. भ 0४ 
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व्याक्यनत्रयनिरिष्टम्‌ 8.23-6-10 
प्रह्वाद उवाच ॥ 
नेमं विरिज्ञो लभते प्रसादं न श्रीनं शर्वः किमुतापरे ये। 
चप्रोऽसुराणामसि दुर्गपालो बिनश्वाभिषनौरपि वन्दिताङिप्रः।।६।। 


चत्पादपश्यमकरन्दनिषेवणेन ब्रह्मादयः रणदाश्रुवते बिभूतिम्‌। 
कस्मादयं कुसृतयः खलयोनयस्ते दाकिण्यदृषिपदवीं भवतः प्रणीताः । 1७1 । 


धत्रं ततेहितमहोऽयितयोगमाया लीलाविसृषटभुषनस्य विहारदस्य। 
सर्वात्मनः समदृशो विषमस्सवभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरत्वभावः।।८। 
श्रीभगवानुवाच 
वत्स प्राव भ्र ते प्रयाहि सुतलोऽऽलयम्‌। 
मोदमानः स्वपौत्रेण जातीनां सुखमाबह ।।९।। 


नित्यं ब्रष्टासि मां तत्र गवापाणिमबस्थितम्‌। 
महशंनमहादादध्यस्तकरमनिबन्धनः।।९०।। 


श्री० नेति। दुर्गपालोऽसि, “ रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वाम्‌ '' (भाग.8.22.35) इतयुक्त्वात्‌।।६।। 

अदिति। हे ररणद। आश्रयप्रद । ये कुसृतयो दुर्वृत्ताः खल्योनय उग्रनातयश्च ते ववं तस्य भवतो 
दाक्षण्यदृषटः पदवी कस्माद्धेतोः प्रणीताः प्रापिताः। बहुमानेन चि्तानुवर्तनं दाक्षिण्यं तेन या दृष्िस्त्रिषयतां 
प्रापिताः ।।७।। 

भक्तप्रियत्वादिति चेत्तहि धित्रमिति। एवं तवेहितम्‌। अहो चित्रम्‌। किं तत्‌? सवत्मिनः समदृशश्च 
स्वभावो विषम इति यत्‌। सर्वात्मत्वे चत्रचरितत्वे हेतुः - अमिताऽचिन्त्या योगमाया स्या या लीला तयो 
विसृष्टानि बिरधितानि भुवनानि येन तस्य अहोऽमितयोगमाया इत्यत्र सन्धिरार्षः। समदक्त्वे हेतुः - 
विशारदस्य सर्वजञस्य। अथवा भक्तप्रियत्वेऽपि तव ॒वैषम्यं॑नास्त्येव। यतः कल्पतरुस्वभावस्सन्‌ 
भक्तप्रियोऽसि। न हि कल्पतरुराश्रितानामेव कामान्पूरयन्नपि विषमो भवतीत्यर्थः ।।८,९।। 

नित्यमिति । महिन यो महाहवदः तेन ध्वस्तं कर्मनिबन्धनमज्ञानं वस्य।।९०।। 

बीर० तदेवाह ~, नेति त्रिभिः। अहो तवेदं दरभानुपरहस्यापि सौलभ्यं परत्वं च अनितरसाधारणमिति 


1.4.8,0त नधन ते 2.48, "तीः 3.107/05 'लातलम्‌ 4.५४ मुदमा' 5.1.043 न्यस्त 6.4,४/ 0! असि 
१.५.81 0101 प्रापिताः 8--8.,४ तथा लीकवा 9.11, ४ महानादः 
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8-23.6-10 श्ीमद्धागवतम्‌ 
विस्मवपूर्वकं विज्ञापयति - नेति। इममस्मद्रिषयं तवानुगं चतुर्मुखलकष्मीरुद्रा अपि न लेभिरे। वैऽपरे इन्द्रादयो 
न लेभिरे इति किमु षक्तव्यं, एवं तद्मसादस्य दौर्ठभ्यं कचिद्िषयविशेषे सौलभ्यं चोक्तम्‌। कुतः ? एतद्विपरीत 
मित्यत आह - वद्यस्मादसुराणांक्रूरस्वभावानामपि नोऽस्माकं दुर्गपालः दुःखात्‌ त्राता भवसि। अथ परत्वमाह 
~ विश्वाभिवन्द्ैः सकलनगतयूज्यैः ब्रह्मादिभिरष्यभिवन्दितौ अडुप्री यस्य सः त्वम्‌ असुराणां नो 
दुर्गपालोऽ सौत्यनेन नास्मदरणदर्शनेन अस्मासु तव प्रसादवृक्तिः किन्तु केवलं कृपयैवेति सूचितम्‌।।६।। 

तदेव व्यञ्जयन्नाह - यदिति। हे शरणद ! श्रेयस्साधनप्रद ! अनेन स्वहितमपि वयं न विद्य इति 
सृचितम्‌। ब्रह्मादयो यस्य तब पादपद्मयो यां मकरन्दः तस्य सेवया निभूतिमैश्ववं सृष्टयाचयधिकारमश्रुषते 
परा्वन्ति, अनेन परत्वं स्फ्टीकृतम्‌। ते एवम्भूतस्य तव दाक्षिण्यदृषटिपदबीमनतिक्रमणीयताहेतुकृपादषटिविषयतां 
कस्माद्ेतोर्वयं कुसृतयः कुमतयः खलयोनय उग्रजातयश्च प्रणीताः प्रापिताः केवलं कृपया एषेति भावः। पूर्वं 
विरिश्यादयोऽपि ईमं प्रसादं न रभन्ते इत्येन तत्सेवया विना तेत््सादाविषयत्वमुक्तम्‌। अत्र तु तत्सेवया 
तद्विषयत्वमित्यतो न पिरोधः।।७।। 

एवं ति प्राकृतवत्‌ कश्चिदनुगृहन्‌ कश्चिन्न निगृहन्‌ अहमपि विषमस्वभाव एवेति किं मां 
्ररंससीत्यत्राह - शधित्रमिति। तव॒ ईहितं॑निग्रहानग्रहादिरूपमहो विचित्रं न तु कर्मवट्य 
्राकृतेहितसजातीयमित्यर्थः। वैचित्ये हेतुं वदन्‌ अकर्मवर्यतां व्यञ्जयन्‌ विशिनष्टि - अमितेति। 
अमितशक्तिुक्तसङ्कल्यज्ञानेन निमित्तेन अनायासमूष्टभुवनस्य इत्यर्थः। विङञारदस्य सृ्युपयक्तसार्वज्यादि 
कैल्याणगुणगणयुक्तस्य कृत्लचिदचिदन्तरात्मनः अत एव समदृशः वैषम्यनैरधुण्यादिरहितस्यैव तब भक्तप्रियो 
भवसीति यदयमविषम एव स्वभावः न तु विषमः। तत्र दृष्टान्तं वदम्‌ विशिनष्टि - कल्पतरोः स्वभाव इव 
स्वभावो यस्य स त्वम्‌ इति। न हि कल्पतरोराश्रितार्थपूरणेन वैषम्यापादनं युक्तमिति भावः।।८।। 

एवं विञापितस्तं भगवानुवाच - बत्सेति। हे परहा ! तव भद्रमस्तु। सुतलाख्यं बिलस्थानं प्रयाहि 
गच्छ। तत्र स्वपौत्रेण बलिना सह मोदमानः जञातीनां मुदं हर्षमावह प्रापय ।९।। 

तत्र सुतले नित्यं सदा अवस्थितं संमितं गदा पाणौ यस्य तं मां दरष्टासि दरयसि नित्य दरष्टासि इति 
षा सम्बन्धः। नित्यं महरशनेन यो महानाह्वाद आनन्दः तेन ध्वस्तं कर्मरूपं निबन्धनं संसृतिहेतुः यस्य 
तादृशो भविष्यसीति ।।१०।। 


1.4 तै 2.48 हत्थं 3.4.84 केभिे 4.4.2,7 07171 आवह 5.४# 01115 सन्निहितं 
334 


वयाङ्यानत्रयविशिष्टम्‌ 8-23-11-15 

विज० विश्वाभिवनदै््रह्मादिभिरधिवम्दिताद्धघ्रः श्रीकान्तोऽसुराणामपि नो दुर्गपाल्े द्वारपाल 
आसीदिति वदिमं प्रसादं विरि्वादयो न ठमन्त इत््वयः।।६।। 

कुसृतयः कुत्सितमारगास्तत्र हेतुमाह - खलयोनय इति। तस्य ते तव कस्माद्धेतोः दाक्षण्यदृष्टिपदवी 
प्रणीताः भक्तानुकम्पित्वमन्तरेणेति शेषः। “ यमेवैष वृणुते तेन भ्यः '' (कठ.उ.2-22) इति श्रुतेः ।।७।। 

भगवत्स्वरूपत्वादौहितमपि ोकधिलकषणमिति भावेनाह - भित्रमिति। तव चित्रं नानाणिधमीहितं 
चेषटितमहो “ अहो हि विस्मये" (वैज.को.8-8-16) इति यादवः। तत्कथमिति तत्राह-निषमेति। 
विषमस्वभावोऽसि भक्तप्रियोऽसि, कल्यतरुस्वभावोऽसि यत्तस्मादरिस्मवः समदृशो विषमस्वभावत्वं 
सर्वात्मनो भक्तप्रियत्वेन कल्पतरुस्वभावैत्वं च विस्मयहेतुरित्यर्थः।।८।। 

बलिग्रहवादयोर्भगवद्धक्तत्वेऽपि बलेः बन्धनादिदुःखमभूत्‌ तत्किन्निमित्तमिति शङ्का - “बक्तिरप्यसुरा 
वेदात्‌ स्तुवन्नपि जनार्दनम्‌। आक्षिपत्यन्तरा क्तापि, प्हवादो नित्यभक्तिमान्‌”' (ब्रह्माण्डे) इत्यनेन परिहरतव्या। 
आक्षेपफलं दुःखमित्यर्थः ।।९,१०।। 


श्रीशुक उवाच 


आज्ञां भगवतो राजन्‌ प्रहावो बलिना सह। 
ब्राहमित्यमलप्रज्ञो मृष्र्चाधाय कृताञ्जलिः ।।९९।। 


परिक्रम्याऽऽदिपुरुषं सर्बासुरघमपतिः। 
प्रणतस्तदनुसातः प्रविवेश महाबिलम्‌।।९२।। 


अथाहोशनसं राजन्‌! हरिर्ारयणोऽन्तिके। 
आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌।।९३।। 


ब्रह्मन्सन्तनु शिष्यस्य कर्म च्छिद्रं वितन््तः। 
यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मटृ्टं समं भवेत्‌।।९४।। 
शुक्र उत्राच्च 


कुतस्तत्कमं वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान्‌। 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्बभावेन पूजितः ।।९५।। 


1. }0न44 भ्यते 2.14 भवस्व" ; 148 तत्र स्व' 3. फ तं 
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8-23-11-15 श्रीमद्धागवतम्‌ 

श्रीध० ब्रह्मन्निति । कर्मं वितन्वतः शिष्यस्य यच्छद्रमन्तरं न्यूनं जातं तत्सन्तनु धिस्तारय सन्धत्स्व । 
यजमानं विना कथं सङ्कातव्यमिति न बाच्यमित्याह - यत्तदिति। ब्रह्मृष्टं ब्राहमणै्टमेष सम॑ भवेत्‌। फि 
पुनरनुष्ठितमित्यर्थं । ।१९-१४।। 

कुत इति। भवान्यस्य सर्वेणापि भावेन 'वस्तुमत्रेण पूणितस्तस्य कर्मसु कुतो वैषम्यम्‌? कथम्भूतं ? 
कर्मणामीश्वरः प्रवर्तकः । यज्ञेशो यशस्य फलदः, यजञमयश्च पुरुषः ।।९५।। 

वीर० एवंविधां भगवत आज्ञां शिरसा बाढमित्याधायाऽभ्युपेत्य, हे राजन्‌! अमला प्रज्ञा 
स्वात्मपरमात्मयाथात्म्यविषया यस्य सः प्हवादो बलिना सह कृताञ्जलि बदधाञ्जिस्सन्‌।९९।। 

आदिपुरुषं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणतः कृतप्रणामः सर्वेषामसुराणां चम्बाः सेनायाः अधिपतिर्भूत्वा तेन 
भगवता अनुज्ञातो महाबिलं सुतलं विवेश ।।१२।। 

अथ तत््रवेश्ञानन्तरं हे राजन्‌! भगवान्‌ नारायणः समीपे सभायां ब्रह्मवादिनामृत्षिजां मध्ये 
आसीनमुपविष्टमुशनसं शुक्रमुवाच ।।९३।। 

तदेवाह - ब्रह्मप्निति। हे ब्रह्मन्‌ ! वितन्वतो यजमानस्य शिष्यस्य बलेः यत्‌ यज्ञस्य छिद्रं कर्मसु वैषम्यं 
वैगुण्यरूपं तद्रह्मृषटं वेदबोधितं समं वैषम्यरहितमतिगुणं यधा भवेत्तथा सन्तनु करु।।९४।। 

एवमुक्तः शूङ्रस्तावत्‌ प्रकृतकर्मणि वैगुण्यमेव नास्तीति विज्ञापयति-कुत इति द्राभ्याम्‌। तस्य बलेः 
कर्मणो वैगुण्यं कुतः ? न कस्मादपीत्यर्थः। वैषम्याभावे हेतुमाह - यस्य येन बलिना कर्तरि षष्ठी। सर्वभावेन 
करणत्रयेण सर्वकर्मणामीश्वरः यज्ञाः यजञुरुषश्च भवान्‌ यतः पूजितोऽतो न वषम्यमित्यर्थः। कर्मशवर इति 
सर्वकर्मपरवर्तकत्वमक्तम्‌। यज्ञेश्वर इति यज्ञफलग्रदत्वं, यज्ञपुरुष इति यज्ञशरीरकत्वं, तद्धोक्तत्व॑च 
इत्यपौनरुक्तयम्‌। ।९५।। 

विज० कर्म वितन्धतोऽस्य यत्तदरह्मभिः ब्राह्मणैदृषटं निरूपितं कर्मसु दैषम्यमन्तरायोऽपहतिः यथासमं 
विहितफलप्रदत्वेन समर्थः भवेत्‌ तथा तव ॒रिष्यस्य बलेः कर्मणो वैषम्यलक्षणमपराधं सन्तनु 
परिहतं कुरु, कर्मरन्ध्रं समूत्रतं कुरु वा। “छिद्रं रनप्रापराधयोः'' (वैनःको.&-3-9) इत्यभिधानम्‌। 


ब्रह्मणा दृष्टं वा ।।११-१४।। 
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ध्याख्यानत्रयविरिष्टम्‌ 8-23-16-21 
सति शिरे तत्परिहारः तदेव नास्ति, अस्ति चेदपि तव नामसङ्कीर्तनं निषिद्रं करोतीति वक्ति 


उशानेत्याह - शुक्र इति। यशपुरुषो भवान्यस्य बलेः कर्मश्वरः कुतः ? यज्ञे इत्यनेन सर्वयजञस्वामित्वं तेव 
छिद्यते किमुत एतघज्ञस्यामित्वं बलेस्त्द्धक्तत्वादिति सुचितम्‌। तस्य बलेः कर्म॒वैषम्यं कृतो हेतीः 
स्यादित्यन्षयः। सर्वभावेन सर्वदानेन पणित इत्यस्माञ् ।।१५।। 


मन्तरतस्तन्प्रतच्छिरं देहाकालार्हवस्तुतः। 
सबं करोति निषद्रमनुसङ्की्तनं तव ।\९६।। 


तथापि बदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुशासनम्‌। 
एतष्टरेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञाऽनुपालनम्‌।।९७।। 
श्रीशुक उवाच 


परतिनन्य हरेराज्नामुहाना भगवानिति। 
यजशच्छिद्र समाधत्त बलेर्धिपरषिभिस्सह ।।९८।। 


एवं बरलर्महीं राजन्‌! भिक्षित्वा वामनो हरिः। 
ददौ भात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं चत्परर्तम्‌।।९९।। 


प्रजापतिपतिद्रमा देवरधिर्मनुभूमिषेः। 
दक्षभृग्बङ्गिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च।।९०।। 


कञयपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूतभवाय च। 
लोकानां लोकपालानामकरो्ामनं पतिम्‌।।२९।। 


श्रीध० आस्तां तावत्‌ पूजा मन्त्रत इति। यस्मान्मन््रतः स्वरादिभ्रंशेन, तन्त्रतो व्यु्रमादिना, देशतः 
कालतश्च, अर्हतः पत्रतः, वस्तुतस्तु दक्षिणादिना यच्छिर नयनं तत्सव तव नामसङकीर्तनमातरमेव निररं 
करोतीति ।।१६,१७।। 

प्रतिनन्ध इति। हरेराशां प्रतिनन्द्य बलेः यशच्छिद्रं समाधत्त सन्दधे। पाठान्तरे समाधाय तदाज्ञां, 
सम्पादिततानिति रोषः ।।१८।१९।। 
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8-23-22-25 ्रीमागवतम्‌ 

प्रजापतिरिति। देवाश्च ऋषयश्च भूमिपाश्च मनवस्तैस्सषितः ।।२०-२१।। 

वीर० किं वक्तव्यम्‌? एतत्‌ यत्तव पूजनम्‌ अयैषम्यावहमिति यतः भेव नामः स्कर्तनमेव 
तदावहमित्याह - मन्वते हति। मन्वरतन्धरेशकालयोग्यवस्तुभ्यो यच्छिद्रं मन्त्रादीनां यद्ैगुण्यमित्यर्थः। तेत्सवं तव 
नामसह्ीर्तनमेव निरिषद्रं करोति ।।१६।। 

यद्यप्येवं नास्त्येव वैषम्यं तथापि, हे भूमन्‌! गदतस्तव अनुशासनं करिष्याम्येब यतस्तव 
आज्ञानुपालनमिति यदेतत्‌ पुंसां परमं श्रेयः।।१७।। 

इतीत्थं हरेराज्ञं प्रतिनन्द्य भगवान्‌ उदानाः शुक्रः वरलर्व्ञस्य॒िद्रमृषिभिस्सह 
समाधत्त समादधे ।।१८।। 

इत्थमुपर्वणितं भगवतो वामनस्य चरित्रमुपसंहरति - एवमिति। हे महाराज! यत्परैः अपहतं 
त्रिदिवमित्थं बलेः सकाराद्याचित्वा वामनरूपो हरिः भात्रे महेन्द्राय ददौ । ९९।। 

तदा प्रजापतिर्ब्रहमा चतुर्मुखः देवैः ऋषिभिः पितृभिः भूमिपैः मनुतत्प्रैदक्षादिभिश्च सह कश्यपस्य 
अदितेश्च प्रीत्यै सर्वभूतानां भवाय विभवाय योगक्षेमाथं॑च लोकानां तत्पालकानां च पतिं 
वामनमकरोत्‌।।२०-२१।। 

विज० तवानुसङ्कीर्तनं मन्तः तनरतः श्रं स्वं देशकालेधितवस्तुतो यथा तथा निर्द्र पुणै 
करोतीत्यन्बयः।।१५-२०।। 

मेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य तपसः श्रियः। 


५ प] 4 ५ 
मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः।।२२।। 


उषरं कल्याञ्चफै पति स्वधिभूतये। 
तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप ।।२३।। 


ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन बामनम्‌। 
लोकपालैर्दिवं निन्य ब्रह्मणा चानुमोदितः।।२४।। 
पराप्य त्रिभुवनं चन्द्र उयनद्भुजपालितम्‌। 

श्रिया परमया जुष्टो मुमुवे गतसाध्वसः।।२५।। 


1* = 1. ^.8.¶ त्वन्नामकौर्तनमेव 2- -2. 8, देबानां सर्ववेदानां 3. ^.8,0,7.}4.0412,7 यसः 4. {1,५ कल्यं 5. प, फ़ इति 
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8-23-26-31 
्ीध० वेदानाभिति। ननु शोकादौनां पतिरिदरोऽसत्ेव सत्यम्‌, तथापि वेदादीनां कलप 
पाने दक्षम्‌।।२२।। 
उपेनदरमिति। सामनमुपनद्रं कल्ययाश्क्े ।।२३।। 
लत इति। देवयानेन ' मार्गेण विमानेनेति वा ।।२४२५।। 
छीर० येदादीनां कल्प सम॑, पालने इति शेषः। उपेनद्रं॑सर्वभूतानां विभूतये पतिं 
कल्ययाञ्चक्रे अकरोत्‌।।२२।। 
तदा सर्षाणि भूतानि नितरां मुमुदिरे । ' मुद - हषे ' इति धातुः।।२३।। 
ततो ब्रह्मणाऽनुमोदितः इन्द्रो लोकपालैस्सह वामनं भगवन्तं देवयानेन देवषाह्ययानेन दिवं 
प्रतिनिन्ये प्रापयामास ।।२४।। 
तत उपेन्रस्य भगवतः भुजपाित्तं प्रिभुषनं प्राप्य त्रिभुवनाधिपतिरभूत्वा हृदरः निर्भयः परमया श्रिया 
सम्पदा जुष्टो मुमुदे।।२५।। 
विज० ततः बलियश्श्ालायाः ।(२१-२५।। 
ब्रह्मा शाबः कुमारश्च भृर्वाद्चा मुनयो नृप! । 
पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये।।९६।। 


सुमहत्कर्म तदिष्णोगवन्तः चरमासुतम्‌। 
धिच्वानि स्वानि ते जग्मुरवितिन्ञ शशंसिरे ।।२७।। 


सर्वमेतन्मयाऽऽख्यातं भवतः कुलनन्दन | । 
उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामधघमोचनम्‌।।२८।। 


पारं महिन उरु विक्रमतो गृणानो घः पाधथिवामि विममे स रजांसि म्तः ॥ 
किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मनत्रहृगृषिः पुरुषस्य वस्य ।।२९।। 


य इदं देवदेवस्य हरेरद्धुतकर्मणः। 
अवतारानुचरितं शण्वन्‌ याति परां गतिम्‌।।३०।। 


क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पिष्रेऽथ भामुषे। 
यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः ।३९।। 


1, प,४ देवादीनां 2.11,४/ कल्यं 3. ^ 2008 तत्संशक' 4, }/}4 मुरारेः $- -5. 1\/8 न्यपि कविधिममे रजांसि । 6. }/\02 मानवे 
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8-23-26-31 श्रीमद्धागषतम्‌ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहस्यां 


श्रीहयप्रीवब्रहमविच्चायां पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमस्कन्धे प्रयोविशोऽध्यायः।।२३।। 


श्रीध० सर्व॑मिति। एतच्वरितमाख्यातमिति विदोषोक्तथा अन्यान्यपि सन्ती्यक्तम्‌।।२६-२८।। 

तानि तर्हि निशोषाणि वर्णनीयानीत्यपेकषायामाह - पारमिति। उरु बहुधा विक्रमतो विष्णोर्महिपरः 
पारं यो गृणानो भवति स मत्व पार्थिवानि रजास्यपि विममे गणितवान्‌। यथा पाधथिषपरमाणुगणनमहाक्यं 
तथा विष्णोरगुणगणनमप्यशाक्तमित्यर्थः। तथा च मन्त्रः - “विष्णोनु कं वीर्याणि" प्रवोचं यः पाधथिवानि 
विममे रजांसि योऽस्कभाय उत्तरम्‌। सधस्तं विचक्रमान प्ेधोरूगायः” (क्‌.म.1-154-1) इति। एतदेव 
मनरान्तराथ॑ सृधय्नाह - यस्य पुरुषस्य पूरणमहिमनः पारं मन््रहगृषिरवसिष्ठ इति एवमाह - कथम्‌? किं 
जायमानो जातो वा उपैति न कोऽपीति वदन्‌ अनन्ते्छेनैषाहेतयर्थः। तथा च मनः - “न ते विष्णो | 
जायमानो न जातो देव महि्नः परमन्तमाप '" इति।।२९।। 

य इति। य दं शृण्वन्‌ भवति स परां गतिं याति।।३०।। 


क्रियमाण इति। सुकृतं यथावत्कृतं विदुः ।३१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
्रश्रीधरस्वामिविरधितायां भावार्धदीपिकायां 
व्याख्यायां प्रयोविशोऽध्यायः।।२३।। 


बीर० ततो हे नृप! सरव ब्रह्मादयो वैमानिका विमानारूढाश्च तद्िषणोर्वामनस्य सुमहदनितरसाधारणं 
अत एष परमाद्धुतं कम चरित्रं गायन्तः स्नस्स्थानानि जग्मुः अदितिं च एरशंसिरे तषटवुश्च।।२६,२७।। 

हे कुरुनन्दन ! श्रोतृणां शृण्वतां दुरितहरं सर्वमस्मदद्धिगोचरमेतदुरुक्रमस्य चरितं भवतो मया कथितं, 
स॑ मयाऽऽघ्यातमित्यनेन स्वमतिविषयं सर्वमाख्यातमित्यभिप्ेत, न तु उस्क्रममहिभः परिच्छत्वभित््ः।२८।। 

तदेव व्यञ्जयितुं तन्महिम्नोऽनवच्छन्नत्वमाह - पारमिति। यो मर्यः पुमानुरक्रमस्य महिम्नः पारमवर्धि 
गृणानो भवति स मर्त्यः पृथिव्या इमानि पार्थिवानि रजांसि विममे गणयेत्‌ यथा पार्थिवानां रजसां गणना 
कर्तुमङाक्या तथा उक्रमस्य गुणानामपीत्यर्थः। पार्थिवानि रजांसि घा बुद्धिमान्‌ महता कालेन गणयेत्‌ न तु 
उरुक्रमस्य गुणानिति षाऽर्थः। तथा च श्रूयते - “ विष्णोनुं कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्धिषानि विममे रजांसि" 


1. प,४ एकमेव 2. प,४ 200 गुणन्‌ 3. ४ 0171115 इत्यर्थः 
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व्याख्यामत्रयविलिशम्‌ 23-26-31 
(ऋक्‌म.1-154-1) इति। तथाहि - यस्य पुरुषस्य उत्क्रमस्य महिस पारं जातः जायमानो जनिष्यमाणो वा 


मर्त्यः उैति कि, नोपैत्वेवेति मनर ऋषिः वसिषटादिराहं ।।२९।। 

्रकृतावतारथत्श्रवणादिफलमाह - य इति। यः कश्िदेतदद्धुतकर्मणो देवानां ब्रह्मादीनामपि देवस्य 
वामनस्य अवतारानुचरितं शृण्वन्‌ परां गतिं मृक्तिरूपां याति प्राप्रोति ।।३०।। 

यत्र यत्र देवमनुष्यपि्रादि सम्बन्धिनि क्रियमाणे कर्मणि इदमवतारानुधरितं कौत्येत तत्तेषां सम्बन्धि 
कम सुकृतं सुह अविगुणं यथा भवति तथा कृतं विदुः, तजूजा इति शेषः। श्रौतस्मारतसर्वकर्मसादरण्यापादकं 


एतश्चरिव्रश्रवणादिकमिल्यर्थः।।३१।। 
इति श्रीमद्धागवते अष्टमस्कन्धे 


श्रीवीरराघवविदुषालिखितायां भागवतचन््रचन्दिकायां 
व्याङ्यायां प्रयोविशोऽध्यायः।।२३।। 


विज” ब्रह्मादिमहिमातिरिक्तमहिम्े मुररेषरितस्य संसाराख्याधसङातविधातदकषत्थं॑चटतामपि 
तत्कथमित्याह, प्रमाणप्वकं तदाह पारं महिम्न हति। “ विष्णोनुं कं वीर्याणि प्रवोचम्‌ " 
(ऋक्‌ःम.1-154-1) “ न ते विष्णो जायमानो न जातः " (कऋक्‌7-99-2) इति मन्वे ऋषिरित्याह 
यस्व पुरुषस्य यो मर्त्यः पार्िषानि रजासि पार्थिवपरमाणन्विममे मानङ्करोत्यपि। छन्दसि “ व्यत्ययो बहुलम्‌” 
(अष्ट .85-7) इति वथनात्‌ रडये लिट्‌। जातो जायमानः उत जनिष्यमाणो वा समर्थः महिम: पारं 
समापिम्‌ उवैति किम्‌? नैवोैतीत्यन्वयः। पुरुषः क इति तत्राह - मुरारेरिति। स यदृतिरुक इति नेत्याह, उरु 
विक्रमत इति। उरु मह्नथा भवति तथेति क्रिवाविरोषणं, कविरप्यतिक्रान्तदश्यपीति वा ।।२६-२९।। 

यस्तस्याद्धुतकर्मणो देवदेवस्य हरेः अवतारानुचरितं शृण्वन्‌ वर्तते स॒ पराङ्गतिं वैकुण्ठस्य 
यातीत्यन्ययः।।२०।। 

अन्यविषयकर्मसमयेऽपि कौतत्यमानमिदं भगवत्कर्मपूर्णफल््रदं करोतीत्याह - क्रियमाण इति। अथ 
मङ्गले दैव्रभृतिकरमणि क्रियमाणे सति इदमवताराऽनुचरितं यत्र यत्र कर्मणि कौत्येत तेषां पंसा ततततकम 


सुकृतं पूर्णफलदानसमथं विदुः ज्ञानिन इति शेषः ।|३६।। 
इति श्रीमद्धागवते मषापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजवध्वजतीर्धविरितायां पदरलावल्यां टीकायां 
अआहटमस्कन्धेत्रपोिद्रोऽध्यायः।।२२।। 
@००0०७० 
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चतुर्विशोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या प्रयोिहोऽध्यायः) 
मत्स्यावतारकथा प्रारम्भधटः 
। राजोवाच 
भगवज्छरोतुमिच्छामो हरेरद्ुतकर्मणः। 


अवतारकथामाद्यां माचामत्स्यविडम्बनम्‌।।९।। 


यदर्थमदधीदूपं मात्स्यं लोकनुगुप्पितम्‌। 
तमःप्रकृतिदुर्मषं कर्मग्रस्त इषेभ्वरः।।९।। 


एतप्नो भगवन्सवं चथावद्क्ुमर्हसि। 
उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्‌।।३।। 
सूत उवाच 

इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्धादराचणिः। 
उवाच चरितं विष्णोमत्स्थरूपेण यत्कृतम्‌ ।४।। 

श्रीशुक उवाच 
गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः। 
रक्षामिच्छंस्तन्‌्धतते धर्मस्यार्थस्य चैव हि।।५।। 


श्रीश्रीधरस्वामिविरचिता भावार्धदीपिका 


चतु रगवत: कथा मतस्यस्वरूपिणः । विविष्यत यतः सत्य्तरक्ष महार्णवे । 
ततुं तनु रद्ादौ निजैशवरयनिदर्ानात्‌। मतस्य पृच्छति पृथ्वीशो लकया वामनोपमम्‌।। 
भगवन्िति। मायया मत्स्यविरईम्बनं मत्स्यरूपानुकरणं यस्यां निरूप्यते ताम्‌।।१।। 


ननु कस्मादकस्मादेव मत्स्यावतारश्रबणेच्छा, श्रीवामनोबतारसादृर्यादित्याह - षदर्धमिति द्रभ्याम्‌। 


एतदिति। बलेरनु्रहाय जुगुप्सितमपि याचकरूपं धृतवानिति युक्तमुक्तम्‌। यदथ तु छेकनुगुष्ितं 
मात्स्यं रूपमधारयत्‌ एत्नो यथाबदरकतुमहंसीत्यर्थः ।।२,४।। 


1.48,0नरषथड ममि 2.20,08 "घ 3.४ मलापहम्‌ 4.4,8,0.1.04.49.7 पं " 5.5.489] प्रसङ्गेन महस्यरूपस्य गार्गिणः 
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हयाख्यानत्रवविशिष्टम्‌ 8-24-1-5 
सामान्येनावतारप्रयोजनमाह - गीविप्रति ।।५।। 
श्रीवीरराधवविदुषालिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

तदेवं श्रुतवामनावतारतश्नित्रोऽवतारप्रसङ्गात्‌ मात्स्वमवतारं शुश्रूषुः पृच्छति राजा-भगवन्निलि 
परिभिः। हे भगवन्‌! मुने! अद्धुतकर्मणो हरेराधावतारकथां श्रोतुमिच्छामि। कथम्भूताम्‌? मायामत्स्य- 
विडम्बनामद्भुतमत्स्यसजातीयचेष्टानूकारो यस्यां प्रतिपातं, कथाया आद्यत्वं तदवतारप्राथम्यप्रयुक्त 
मित्यवगन्तव्यम्‌।1९।। 

स्वयमीश्वरोऽपि कर्मपरस्तः कर्मषक्य इव जीववत्तमस्स्वमावं दुर्म क्रोधि अत एव लोकैः जुगुप्सितं 
निन्दितं मात्स्यं रूपं यदं यसमै प्रयोजनाय अधात्‌ धृतवान्‌।।२।। 

हे भगवन्‌। मुने ! एतत्‌ सप्रयोजनं सव॑ मत्स्यावतारधरित्रं यथावत्‌ वक्तुमर्हसि । श्रोतस्यत्ववक्तव्यत्व- 
योहं षदशचरित्र विशिनष्टि सर्वेषां लोकाना शुण्वतां वदतां च मलमघमपहन्तीति तथा तत्‌।३।। 

इत्यं आपृषटमत्स्यावतारचरित्रो भगवान्‌ बादरायणिः यथावद्र्णयामासेत्याह सूतः इतीति। विष्णुरातेन 
परीक्षिता हत्थूक्तः, पृष्टो भगवान्‌ बादरायणिः श्रीशुको विष्णोश्चरितं उवाच। किं तत्‌? यन्मत्स्यरूपेण 
कृतम्‌।।४।। 

तदेवाह - गोविपे्पिनं आवत्समापि। यदर्थमदधादूपमिति विहोषतः पृष्टमत्स्यावतारप्रयोजनं 
बक्यंस्तावत्‌ सर्बातारसाधारणं प्रयोजनमाह - गोबिप्रेति। गवां विप्राणां सुराणां साधूनां छन्दसां वेदानां 
तद्दितधर्ममर्यादानां च॒ रक्षामिच्छन्‌ धरमार्थदिपुरुषार्थधतुष्टयप्रदानाथ॑ च॒ तनूः मत्स्यादिमू्तीः 
ईश्वरो धत्ते बिभि ।५।। 

श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पवरलावली 

अंरिज्ञानवदंशज्ञानमपि मुक्तिसाधनं गुणाचयविशेषादिति दर्दानाय मतस्यावतारचरितमनुवर्यत्- 
स्मितरध्याये। तत्र श्रुतवामनावतारचरितसुधापाना्िवष्ण इव पुनरपि राजा ॒दशावताराणामादित्वेन 
मत्स्यावतारमाहाल्मयं श्रोतुं च्छति - राजेति, मायामत्स्यस्य विडम्बनं यस्यां सा तथा ।।१।। 


कथं जुगुष्सितमभूदिति तत्राह - तमःप्रकृतीति। तमः स्वभावो यस्य स तथा, दुर्मषं सोदुमशक्य, 
कर्मप्रस्तो जीवः।।२।। 


1. 47 मदात्‌ 2- -2. 4.87 0 3- -3., फ 0 4 < 


8-24.6.10 श्रीम्नागबलम्‌ 
सोकनुगुप्सितं चेत्किमिति वक्तव्यमवराह - उत्तमेति।।३-५।। 
उज्ञाबथेषु भूतेषु अरन्धायुरिवेश्वरः। 
नोङ्खावधत्वं भजते निर्गुणत्वादधियो गुणैः। ।६।। 


आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः। 
समुद्रोपदुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप ।।७।। 


कालेनाऽऽगतनिद्स्य धातुः रिकषधिषोरजले । 
मुखतो निस्सृतान्वेदान्‌ हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌। ।८।। 


जात्वा तु दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेषटितम्‌। 
दधार शफरीरूपं भगवान्हरिरीश्वरः।।९।। 


तत्र राजक्षिः कश्चिनना्रा सत्यत्रतो महान्‌। 
नारायणपरोऽतप्यत्‌ सं मृषः सलिलाशनः।।९०।। 


श्रीध० जुगुपितत्वं परिहरति - उश्चावच्ेष्विति। धियो गुणैः यान्यञ्चावयानि भूतानि तेषु नियन्तृत्वेन 
चरकनपि ईश्वरो नोञ्ञावचत्वं भजते, निर्गुणत्वात्‌ शुदधसत्त्रमवैरमतस्याधवताैरुज्ावचत्वराङ्का केति भावः।।६।। 

विशेषतो म्तस्याबतारप्रयोजनमाह - आसीदिति त्रिभिः । ब्रह्मणो निद्रायां भवो ब्राह्मः तेनैव निमित्तेन 
जातो नैमित्तिकः। समुद्र उप्ता निमग्रः ।।७।। 

कालेनेति। अन्तिके निस्भुतान्‌। ।८।। 

त्वेति। शफरीरूपं मत्स्यरूपम्‌।।९।। 

्योजनान्तरञच लीलाप्रकारजाह - संपेत्यादिना यावदध्यायपरिसमाति। ९० ।। 

बीर० यदशङ्कितं रोकणुगुप्सितं तम्रकृतिदर्मर्षमिति सावधत्धं॑तत्परिहरति - उ्चेति। 
उतकृषटष्ठपकृषटेषु च देवमनुष्यतिर्यगादिभूतेषु चरन्‌ तत्सजातीयजन्मकर्मादिकं कुर्वत्रपि ईश्वर उश्रावथत्धं 
कर्मायत्तदेवमनुष्यादितारतम्यं न भजते यथा वायुः सर्वत्र व्ापुवन्नपि न घ्याप्यगतधर्म स्यृकयते दरत्‌, अत्र हेत 


1. क योऽन 2, प न ण 3. ^उ0नरोषा शली 4. प्र नु 5. ^.2.उनरतरिभन तदान 
6 -6. 4.8,041.7 तपः स सिकारनः ; 4/8 तपस्तत्सलिलाशये 7. 4.3, ४00 कुतः पुनः 8. ^.8५1 चाकारि" 9. ^.2॥1 देति 
10. 4.24 "सु" 11. -11. ^. तत्र राणकऋरषिरित्यादि यावत्समापि 
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व्याकयानत्रयविकि्टम्‌ 8-246-10 
खदन्‌ विकिनष्टि य ईश्वरो गुणैहयगुणप्रतिभरैः कल्याणगुणैः निर्गुणत्वात्‌ सत््वदिप्राकृतगुणरहितत्वाद्धि 
नोञ्चावचत्वं भजत इति - “ न तदस्ति पृथिव्यां वा दिषि देवेषु वा पुनः। सत्तं प्रकृतिजैर्मक्तं यदेभिः 
स्यात्तिभिरगुणैः '"' (भ.गी.18-40) शतयुक्तरीत्या कर्ममूकसत्तयादिगुणत्रयसम्बन्धनिमित्तदेवमन्‌व्यादयञ्ञावचत्वं 
सर्वनीबसाधारणम्‌। भगवतस्तु गवादिरक्षाथं स्वेच्छोपाताप्रकृतदेवमनुष्यादि सजातीयदिव्यतनोः 
स्वस्वभावमजहतः कर्मायत्तदेहसम्बन्धततमयक्तावघत्धं नास्तीतयर्थः। यद्रा धिय इति छेदः। धीशाब्देन 
प्रकृतिरषयते तदहुणैः सत्त्वादिभिः हेतुभूतैः उश्नावचत्वं न॒ भजते, कृतः? निर्गुणत्वात्‌ 
सत्तादिप्राकृतगुणरहितत्वात्‌, निर्गुणत्सादित्यनेन जीववत्सत््वादिगुणपारमर्वं निषिध्यते न तु गुणनिवन्तत्वमपि। 
तथा सति “ प्रधान कषतर्ञपतिर्गुणेशाः " (श्वेता.उ.6-16) इति गुणेरात्च श्रवणविरोधापततेः ।।६।। 

एवं सामान्यतोऽवतारप्रयोजनं तद्चाात्म्यं चाभिधाय षिहोषतो मत्स्यावतारप्रयोजनमधतारकारं चाह 
~ आसीविति त्रिभिः। अतीतस्यातिक्रान्तस्य कल्पस्यान्तेऽवसाने, ब्राह्मो नाम नैमित्तिको ल्य असीत्‌ ब्रह्मणो 
निद्रायां भवो ब्राह्मः तेनैव निमित्तेन जातो नैमित्तिकः तत्र तदा प्रलयकाले भूरादयः प्रयो लकाः समुद्र दष्ुाः 
निमग्रा आसन्‌।।७।। 

कालेन दिनावसानरूपकालेन निमित्तेनागतनिद्रस्य सम्प्राघिद्रस्यात एव शिकषयिषोः दायितुमिच्छोरधातुः 
ब्रह्मणो मुखात्‌ निस्सृतान्‌ गलिनतान्‌ वेदानन्तिके समीपवतीं हयग्रीषाख्यो दानवेन्रोऽपहतवान्‌ अन्तिके 
निस्सृतानिति बा सम्बन्धः ।।८।। 

तदा दानवश्रषठस्य हयग्रीवस्य तञरषटितं ज्ञातवेश्वरो हरिभ॑गवान्‌ शफरीरूपं मात्स्यं रूपं दधार, 
हयग्रीवाख्यं दानवं निहत्य वेदान्‌ ब्रह्मणे प्त्र्पयितुं मत्स्यरूपेणाबततारेति विशेषतः प्रयोजनमुक्तम्‌, शफरीति 
ज्ीत्वमविवक्षितम्‌। मत्स्यरूपेणावतीर्णः इत्यर्थः ।।९।। 

एवं सामान्यतो विहोषतश्चावतारप्रयोजनमभिधाय अथावतरणप्रकारं बक्तुमितिहासं ्रस्तौति-त्रेत । 
तत्र तसिमत्रवातीते कल्ये कथित्सत्यत्रताख्यो राजषिः महान्‌ अक्रोधाध्ात्मगुणयुक्तः नारायणः परः प्राप्यो यस्य 
तादशो बभू । स च सलिलमेनाशनं यस्य तादृकस्तपोऽतप्यत्‌ चचार ।।१०।। 

विज० ननु उञ्नावधेषु सुरनरादिसंशेषु भोगायतनशरीरेषु वर्तमानस्य हरेरिन्धियगुणैरवलेपोऽपि 
सम्भाव्यते देवदत्तबदिति तत्राह - उञ्चाबधेधिति। धीशब्देन इनदियाणयुपलक्षयति ।।६।। 
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8-24-11-15 श्रीम्गवतम्‌ 
आदित एव वक्तुमुपक्रमते - आसीदिति। समुपरूपषटुता आलीनाः ।।७।। 
अन्तिके विदूरतः ।। ८-१०।। 


चोऽसावस्मिम्महाकल्पे तनयः स विबस्वतः। 
श्राद्धदेष इति ख्यातो मनुत्वे हरिणाऽर्पितः।।१९।। 


एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्‌। 
तस्याञ्जल्युदके काथिष्छफ्यकाऽ भ्यपद्यत ।।९२।। 


सत्यत्रतोऽञ्जलिगतां सह तोयेन भारत! 
उत्ससजं नदीतोये शफरी प्रविडेश्वरः। ।१३।। 


तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं मूष! 
मेतस्य उवाच 

चादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां भां दीनबत्सल! 

कथं विसृजसे राजन्‌! भीताभस्मिन्‌ सरिज्जले।।९४।। 
भीर उवाच 


स आत्मनोऽनुग्रहाधं प्रीत्या मत्व्यवपुर्धरम्‌। 
अजानत्रक्षणार्थांय शफर्याः स मभो दर ।।९५।। 


श्रीध० च इति स एव श्राद्धदेव इति ख्यातः ।।११।। 

एकदेति। कृतमाल्यां नघयाम्‌। १२-१५।। 

बीर० सत्यव्रतं विशिनष्टि - च इति। योऽतीतकल्ये सत्यत्रताख्यो राजर्षिः स एव मस्मिन्‌ महाकल्पे 
विवस्वतस्तनयः श्राद्धदेव इति प्रसिद्धः मनूत्वे मनोरधिकारे हरिणा भगवता अपितः निहितः 
मनुः कारितः इत्यर्थः ।।९१।। 

एकदा कृतमालां नद्यां जलतर्पणं कुर्वतस्तस्य सत्यव्रतस्य अञ्जल्युदके काचिदेका असहाया शफरी 
अभ्यपद्यत अदृश्यत । प्राप्तवती वा ज्नौत्वमविवक्षितम्‌। “इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं समुद्र प्राक्षपञ्डमषम्‌''। 


“ क्षिप्यमाण", “तेन वदता तमाह" इत्यादिषु पुस्त्वनिदेशस्य बहुलमुपलप्स्यमानत्वात्‌। ।१२।। 


1. प्रभ द्रविलेश्वरः ; ४ द्रमिदेश्वरः 2, ^8,0494087 नृपम्‌ 3 -3, कछ.0नषतषक 0 
4- -4, ^ए,0नषगणकन 00011 5. ^,8,0 नश त्मा 6.4.81 कारतवे 
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वयाढ्मानप्रयवििषटम्‌ 8-24-16-20 
ततो हे भारत परमिडदेशाधिपः सत्यव्रतः तां शफरी अजजल्गतां तोयेना्िस्थेन सह नदीतोये 


तत्याज।।९३।। 
तं त्यक्तवन्तं महाकारुणिकं नृपं सत्यव्रतं सा कफरी अतिकरुणं यथा भवति तथा उवाच । तदेवाह - 
यादोभ्य इति। हे राजन्‌। ज्ञातीनस्मान्‌ घातयन्तीति तथा तेभ्यः ज्ञातयश्च ते घातिनश्च तेभ्य इति वा यादोभ्यो 
जलचरेभ्यो भीताम्‌ अत एष दीनां मां हे दीनवत्सल! कथमस्मिन्‌ सरिज्जले बहुनलचराक्रान्त 
विसृजसे त्यजसि।।१४।। 
इत्येवमुक्तः स॒ राजा सत्यव्रतः आत्मनः स्वस्यानुग्रहाथं प्रीत्या मत्स्यमूतिं बिभ्राणं साक्षात्‌ 
भगवन्तमजानन्‌ शफरीरक्षणा्थं मनो दधे मनश्चक्रे | ।९५।। 
बिज० कोऽसौ सत्यव्रत इति तत्राह - योऽसाविति । १६,१२।। 
अञ्जलितोयेन ।।१३,१४।। 
स मनुः कफर्याः रक्षणार्थाय ।।१५।। 
तस्या दीनतमं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः। 
कलदाप्सु निधायेनां वयादुरमिन्य आश्रमम्‌। ।९६।। 
सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ । 
अलब्थाऽऽत्मावकाश्ञासाविदमाह महीपतिम्‌। ।९७।। 
मत्स्य उवाचं 


नाहं कमण्डलाबस्मिन्कृष्डरं वस्तुमिहोत्सहे । 

कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्‌।।९८।। 
शीरक उषां 

स एनां तत आवाय न्यधादौदञ्चनोदके । 

ततर क्षिप्रा मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत । ।९९।। 


न म एतदल राजन्‌। सुखं वस्तुमुदञ्चनम्‌ 
पृथु देहि पदं महां धत्वाहं हारणङ्गता । \२०।। 


1, 4 पिः 2.9 किणो वति 3. (48. तरं 4 प तां 5. छनन 
6. 48,0कषोषडन्‌ तं वा इद 7- 7, 4.5.0नोषक 0 इ--8 ^5,उनरषरणन्‌ ठणी। 9.प्,४ यात्वा 
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8-24.21-24 तरीमद्ाणबतम्‌ 
श्रीध० नाहमिति। यत्राहं सुखं निवसामि तदोकः स्थानं कल्पय ।।१६-१८।। 


स इति। ओौदञ्जनोदके मणिकस्थे जले।।१९,२०।। 

वीर० ततस्तस्याः शफर्याः दीनतरमक्तं वाक्यमाकण्ं स महीपतिः सत्यव्रतः दालन शफरी 
कलशाप्सु कमण्डलुजले निधाय स्वाश्रमं प्रति निन्ये प्रापयामास ।।१६।। 

ततः सा शफरी तत्र कमण्डलौ एकरात्रेण वर्धमाना सती कमण्डल्ेरात्मना पूर्णत्वादलग्ध आत्मन 
अवकाशो यया सा च महीपति सत्यव्रतं प्रति इदं बक्ष्माणमुवाच्च ।।९७। 

तदेवाह - नेति। अस्मिन्‌ कमण्डलर अहं कृच्छं सङ्कटं यधा भवति तथा वस्तुं बासं कतुं नोत्सहे, 
अतः सुविपुरूमोकः स्थानं कल्पय यत्राहं सुखं निषसामि तादृशमोकः कल्पवेत्यर्थः । ९८ ।। 

एवमुक्तः सः सत्यव्रतः ततः कमण्डल्रेः एनां शफरीमादाय ओदङ्खनोदके विपुरुकटाष्ोदके 
मणिकोदके वा न्यधात्‌ निहितवान्‌। तत्रौदञ्जनोदके कषिप्ता सा शफरी मुहूर्तेन कालेन हस्तत्रयमवर्धत ।॥१९।। 

तधा वर्धमाना पुनरप्याह - हे राजन्‌! मे मम सुखं वस्तु एतद्दञ्लनं नाऽरं न पर्य ततो म्यं पृथु 
विपुर पदं स्थानं देहि कल्पय यतः त्वामहं शरणङ्गता।।२०।। 

विज० अलब्थात्मावकाशमिति क्रियाविोषणम्‌। ।९६-१८।। 

उदञ्चनं माणिक्यं हस्तत्रयं व्यामत्रयम्‌।।१९।। 

पदं स्थानम्‌।।२०।। 


*तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्रा राजन्‌ सलरोवरे। 

तदावृत्यात्मना सवं महामीनोऽन्बबर्धत । ।२९।। 
2 ~ 
मीन उवाच 

नैतन्मे स्वस्तये राजघुदकं सलिलौकसः। 

निधेहि रक्षायोगेन इषे परामधिदासिनि।।९९।। 

परीशुक उवाच 
इत्युक्तः सोऽभयन्भत्स्यं तत्र तत्राबिदासिनि। 
जलाशधे सम्मितं तं समुद्र प्राकिपज्ाषम्‌।।९३।। 


नी0,09 ४06 श्रीशुकं उवाच 1.^,0.1,7 सोऽयं ; ए तौव 2--2. ^.8,0.पन.7, ४, कणा 3- -3. ^8,9 प्न, ४, फण 
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षयाख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 8-24-21-25 
क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादवः। 
अदन्त्यतिबला वीर न भां उत्त्रुमरहसि। ।२४।। 


एवं निमरोहितस्तेन बदता बल्गुधारतीम्‌। 
तमाह को भवानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ । ।२५।। 


भ्रीध० नेति। रक्षायोगेन रकषाया योगेन उपायेन । यथा महाहदप्ा्नेर्बाक्‌ जलं विना न शष्येयं तेन 
उपायेन निधेहि! अविदासिनि अनुपक्षये ।।२१,२२।। 

इततीति। सम्मितं तततञजलरयपरिमितं सन्तम्‌।।२३-२५।। 

बीर० ह्युक्तेन सत्यत्रतेन तत उदञ्चनादादाय सरोवरे क्षिप्ता सतौ हे राजन्‌! तत्सशेबरमाृत्य 
कृत्छमभिव्याप्य महामीनरूपेण व्यवर्धत ।(२१।। 

पुनस्तथा वर्धमान उवाच - हे राजन्‌! सलिलमेव ओकः स्थानं यस्य तस्य मम स्वस्तये सुखाय सुखं 
बस्तु एतत्‌ सारसं जलं नालं सलिलौकसः सरसः सम्बन्ध्ये तदुदकं मम स्वस्तये न भवतीति बाऽन्वयः। 
अतो रक्षाया योगेन उपायेन अविदासिनि अनुपक्षयजले महाहदे निधेहि।।२२।। 

इत्युक्तः स सत्यव्रतः तं मत्स्यमुततरोत्तरविपुले तप्र तत्र जलाशये अनयत्‌ पुनस्तत्तञ्जलङषयेन सम्मितं 
परिमितं तं मत्स्यं समद्र प्राक्षिपत्‌।।२३।। 

समुद्रे च क्षिप्यमाणो द्मषः तं सत्यव्रतं इदमाह - हे वीर ! इह समुद्रे मकरादयोऽतिबलाः जलचराः 
मामदन्ति अत्स्यन्ति, अतो मामिह समुद्रे तवं त्यक्तं नहंसंति ।1२४।। 

हत्येवं बल्गुभारतीं सुन्दरवाचं वदता तेन मत्स्यरूपिणा भगवता विमोहितः सत्यव्रतः तं मत्स्यमाह - 
को भवानित्यादिना' इति ब्रुवाणम्‌ इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन, अस्मान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ 
भवान्‌ क इति प्रश्रः २५।। 


विज० तत्सरोवरं आत्मना शरीरेणाऽ ऽवृत्य व्याप्य ।।२९।। 
अविदासिनि अगाधे भभिन्नसेतौ वा।।२२।। 


अनन्तरं किमकरोदिति तत्राह - इत्यक्त इति। जलाशये हदे असम्मितमसमानं सम्मितं 
समानं बा।(२३-२५।। 


1- -1. ^.8.0नषुरी््र मा नेहोत्सषु 2- -2. [,४ 0 3. 4.8. 07111 सन्तम्‌ 4. 4.87 रक्तां विधेहीति। 5.१ 0110115 इति। 
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8-24-26-30 ्रीमग्रागबतम्‌ 
नैवंीर्यो जलचरो इषटोऽस्माभिः श्रुतोऽपि वा। 
यो भवान्‌ योजनशतमङ्गाऽभिव्यानेदोऽमरः। ।२६।। 


नूनं त्वं भगवन्साक्षाद्धरिनरिायणोऽव्यवः। 
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलकसाम्‌। \२७।। 


नमस्ते पुरुषश्ो्ट स्थित्युत्पत्यप्ययेश्वर । 
भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो ।।२८।। 


स्वं लीलाबतारास्ते भूतानां भुतिहेतवः। 
शातुमिष्छाम्यदो रूपं यदं भवता धृतम्‌।।२९।। 


न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसपंणं मृषा भवेत्सर्वसुहत्परियात्मनः। 
यथेतरेषां पृथगात्मनां सतामदीदृशो यदपुरद्धुतं हि नः।।३०।। 


श्रीध० नैबमिति। अभिव्यानशेऽभितो व्याप्वान्‌।।२६,२७।। 

नम इति। मुख्यः सत्य आत्मा च गतिश्चाश्रयः ।।२८,२९।। 

नेति। हे अरविन्दाक्ष! पृथगात्मनां देहाद्यभिमानिनां सतामितरेषां पदोपसर्पणं यथा मृषा भवेत्‌ तथा 
सर्वसुहत्मियात्मनस्तव पदोपसर्पणं मृषा न भवेत्‌, यद्स्मात्नो भक्तानामद्धुतं वपुरदोदृदो दितवानसि। पृथगात्मनो 
सतामिति पाजन्तर पृथगात्मनो भेदिनः पुंसः। असतां अंपरिच्छि्ानां पदोपसर्पणं यथा मूषेत्य्थः।(२०।। 

बीर० कश्चत्‌ म्स्यविङोष एवाहमिति चेत्ेत्याह - नेति। एवंविधप्रभाववान्‌ कश्चिदपि 
जलचरोऽस्माभिः न दृष्टः नापि श्रुतश्च। एवं वीयं त्यक्तं वीरं दरहायन्‌ विशिनष्टि - य इति। यो भवान्‌ अद्वा 
काठेन योजनङातमभिव्यानदो अभितो व्याप्तवान्‌।।२६।। 

अतस्त्वं न केबलं मत्स्यः किन्त्वमरो देवः तत्रापि न ब्रह्मादिष्वमरेषु कित्‌ अपि तु साक्षादेव्ययः 
निविकारो भगवान्‌ हरिनारायणः त्वं नूनं निश्चितमेतदित्र्थः। तर्हि नारायणस्य मम नैवंविध भाकारः किन्तु 
चतुर्भुजत्वादाकारः इत्यतः आह - अनुगरहायेति। भूतानामनुग्रहाय देवमनुष्यादिभूतान्यनप्रहीतुं जलौकसां 


मत्स्यानां रूपं धत्से मात्स्यं रूपं बिभर्षत्यर्थः ।।२७।। 


1.4.छ0नन च 2क,४ 'होऽमि; षग हाय 3.^.98.0नरोषुगोणधना "नरो सरः 4.4.800 "मः 5.4,48 चवे 
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व्ाछ्यानत्रयलिरिष्टम्‌ 8-24-26-30 
कोऽसौ नारायणः? इत्यपेक्षायां तं लक्षयन्‌ नमस्करोति - नम इति। हे पुरुषोत्तम ! हे जगदुत्पत्ति 


स्थिततिलयकारणभूत ! हे विभो ! भक्तानां प्रपन्नानां चाऽस्माकं मुख्यः नायकोऽन्तरात्मा गतिः स्वप्रायुपायभूतः 
“ स तत्र प्यति '" (छान्दो.3.8-12-3) “ स उत्तमः पुरुषः "' (छान्दो.ड.8-12-3) “ यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते '' (तैत्तिड.-1) “ स कारणं करणाधिपाधिपः " (श्वेता.उ6-9) “ य आत्मनि तिष्ठन्‌ '” 
(वृह.उ.3-7-22) “ अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा '' (तैत्ति.आ.3-11) “ अमृतस्यैष सेतुः "" 
(मुण्ड.उ.2-2-5) “ नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌ '' (मुण्ड.उ.1-1-6) इत्यादिवेदान्तवेश्यो निखिलनगदुदय 
विभवल्यलीलः आत्मेश्वरः सर्वा्तर्गतः सिद्धोपायभूतः पुरुषोत्तमो यः स॒ नारायणः स॒ एवाधुना 
मल्स्यरूपेणावतीर्णः इति भावः। एवम्भूताय ते तुभ्यं नमः। भक्तानां प्रपन्नानां इति प्रपत््युपकृत 
भक्तियोगनिष्ठानां इत्युक्तम्‌।।२८।। 

अनितरसाधारणप्रभावेन त्वं नारायण एवेति निश्चनोमि। तथा अवतारा अपि सवं छोकहितार्था 
एवेति वेद्ध्ेव। किन्त्वेतदबतारप्रयोजनं वि्ठोषतो ज्ञतुमिच्छामीत्याह - सं इति। ते तव सवं लीलावताराः 
लीलयोपात्ता अवताराः लीलबताराः रीलापदेन अवताराणां अकर्ममूलत्वमुक्तं भूतानां देवादीनां, भूतिः विभवः 
तद्धेतब इति सामान्यतोऽवतारप्रयोजनं जानाम्ेवेति भावः। किन्तु यदर्थं यस्मै प्रयोजनविोषाय अत 
एतनमातस्यं रूपं भवता धृतं तत्मयोजनं ज्ञातुमिच्छामि ।।२९।। 

अनीश्वरभजनवन्मद्धजनं न मुधेति दर्शयितुमिदं मात्स्यं रूपं प्रादि भवतेति जानामीत्यभिपरयेणाह - 
नेति। हे अरविन्दाक्ष ! तव पदोपसर्पणं श्रीपादारविन्दभजनं पृथगात्मनां अब्रह्मात्मकस्वतन्त्रात्माभिमानिनां 
सतां इतरेषां पदोपसमर्पणमिव न मृषा भवेत्‌ न व्यथं भवेत्‌ इयर्थः। अवैय हेतुं वदन्‌ विसिनष्टि - 
सर्वस्‌ प्रियात्मनः सर्वेषं सहः प्रियस्यानतरात्मनश्, यदव, सता सर्वसह प्रियात्मन इति वाऽन्वयः। तत्पक्षे 
सतां साधूनां सर्वप्रकारेण सुहत्‌ प्रियश्च आत्मा स्वरूपं यस्य यो वेति दिकं । एत्िपरौतत्वात्‌ इतरेषां 
पादोपसर्पणं मृषेति भावः। कृत एतद्विपरीतं न मृषेत्यत आह - हि यस्मात्‌ यदिदमद्भुतं मात्स्यं वप्रः नोऽस्माकं 
भजतामदीदरः द्ितवान्‌।।२०।। 

विज० एवंविधं वीर्य यस्य सः एवंवीर्यः, अहवा इटिति व्यानशे व्याप्तः ।।२६।। 


1.4.87 भगवता 2,4.8.7 प्रदतं 3 ^,3ग 0 इत्यर्थः 4" -4, ४ 011४ 
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8-24-31-35 श्रीमद्धागवतम्‌ 
विषोषसम्बन्धित्वान्नारं ज्ञानं तदयनं यस्य स तथा श्ञानाश्रयः कथचिञ्चेतन एव नारायणः किं न 


स्यादित्यतः साक्षाद्धरिरिति तुरीयमुर्तिः।।२७,२८।। 
यदर्थं यत््मयोजनाय भवता आदौ मत्स्यरूपं धृतं तत्‌ प्रयोजनपूर्वकं ज्ञातुमिच्छामीत्यन्बयः।।२९।। 
अहं त्वत्स्वरूपज्ञाने योग्य इत्याह' - न ते इति। हे अरविन्दाक्ष ! यथा पृथगात्मनां भिप्रविषयवुदधीनां 
इतरेषां ते तव पदोपसर्पणं मुधा वृथा भवेत्‌ तदप्येबंवित्‌ महत्पुण्यं कर्मकरोति “ तद्धास्यां ततः क्षीयते '" 
(वृह.उ.1-4-15) इति श्रुतिः। अत एव पृथगितयक्त, सतां तथा न स्यात्‌ तत्र हेतुमाह - अदीदृश इति। तव 
अद्धुतं नोऽस्माकं इतरमत्स्यविलक्षणत्वादाश्चयं यद्वपुः, ' दु वप्‌ बौजसन्ताने ' इति धातोः, जगदुत्पादनसमर्थं 
रूपं अदीदशः दर्दितथानिति हि यस्मात्‌ सन्त एतदरपज्ञाने योग्या इत्यर्थः । तव विषमस्वभावत्वात्‌ तथा 
त्वमिति नेत्याह - सर्वेति ।(३०॥। 
श्रीशुक उवाच 
इति बुघ्ाणं नृपति जगत्पतिः सतयत मरत्स्यवपुर्युगक्षये। 
निहतुंकामः प्रलवार्णबेऽब्रवीन्निकीषितं कान्तजनप्रियः प्रभुः ।।३९।। 
श्रीभगवानुवाच 


सप्तमेऽद्यतनादुरध्वमहन्येतदरिन्दम । 
निमङ्क्षयत्यप्ययाम्भोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌ ।।३२।। 


त्रिलोक्यां लीयमानायां संवताम्भिसि वै तदा। 
4 
उपस्थास्यति नौरेका विशाला त्वां मयेरिता ।।३३।। 


त्वं तावदोषधीः सर्वां बीजान्युञ्नावचानि घ। 
सप्र्षिभिः परिवृतः सर्वसत््चोपवृंहितः।।३४।। 


आरुह्य बृहतीं नावं निचरिष्यस्यविक्कबः। 


एकाणवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा ।।३५।। 
5. 5 
श्रीध० इतीति। एकान्तजना भक्ताः तेषा प्रियाण्येव चिकीर्षितानि येन ।।३९।। 


1. ^.8,0त 'कीर्षूरका', 11, "कौषितैका' 2.40, प्रियम्‌ 3. ॥,४,४/ त्रौ 4. ^.8,0 न) नौः काचित्‌ 
5- -5. ^.9िन प्रिया वस्य 
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सप्तम इति। अप्ययाम्भोधौ प्रल्यार्णवे। भूरभुवआदिकमित्यर्थः।।३२।। 


त्रिलोक्वामिति। संवर्ताम्भसि प्रल्योदके। त्वामुपस्थास्यति प्राप्स्यति ।।३३।। 

त्वमिति। ओषधीः, आदायेति दोषः।।३४।। 

आरुह्यति। ऋषीणामेवाऽऽ लोकेन विचरिष्यसि ।(३५।। 

बीर० इतीत्थं भाषमाणं सत्यव्रतं प्रति मत्स्यवपुर्जगदीश्वरो भगवांश्चिकीर्षितमब्रवीत्‌, कथम्भूतः? 
प्रलया्णवे विहर्तुकामः विहारप्रयोजनं दीयन्‌ विनष्ट - कान्तजनप्रियः कान्तजनानां भक्तजनानां प्रियः 
प्रभुश्च भक्तजनानां प्रति कर्तुमवतीर्णं इति भावः| ।३९।। 

एवं पृष्टावतारप्रयोजनविहोषो मत्स्यमुतिः भगवान्‌ तेत््मयोजनविटेषमाह - सप्रम इति नवभिः। हे 
अरिन्दम! अद्यतनादह्ः यस्मिन्नहनि मदबतारः तस्मादह आरभ्य स्मे अहनीदं भूरभुवादिकं प्रलोकयं 
"प्ययाम्भोधौ प्रलयोदधौ निमङ्क्ष्यति मग्नं भविष्यति।।३२।। 

संबर्तम्भसि प्रलयोदके ब्रिकोकयां लीयमानायां सत्यां तदा काचिन्मयेरिता प्ररिता उपकल्पिता विज्ञात 
विपुला नौः नौका त्वामुपस्थास्यति त्वत्समीपे स्थास्यतीत्वर्थः।।२३।। 

तदा त्वं सर्वा ओषधीर्वीजानि च नानाविधानि नाव्यारोप्येति एोषः। सपत्षिभिः सहितः सर्वैः सत्वैः 
जन्तुभिरुपवृंहितः उपम्ि्टः।|३४।। 

बृहतीं विपुलं नावमारुह्य अविक्कवः दैन्यरहितः विचरिष्यसि निरालोको सूर्याधयालोकरहिते एकार्णवे 
ऋषीणां वर्चसैवोपलक्षितम्‌। ३५।। 

विज० विषयसुखपरेरकत्वप्रियः “ तदेतत्प्रेयः " (वृहःठ.1-4-8) इति श्रुतेः ।।३९।। 

अद्यतनादहन ऊध्वं सप्तमेऽहनि निमङ्क््यति निमप्रं भविष्यति, अप्ययाम्भोधौ प्रल्यसमुद्रे। ।२२॥।। 

संवर्ताम्भसि प्र्यजले उपस्थास्यति समीपभागमिष्यति।३३।। 

सर्वैः सत्वैः प्राणिभिः, ठपवृहितः पूरितः।।३४।। 

निरालोके तमः्राये ऋषीणां वचसा प्रकारोमैव नाऽन्येन । ३५।। 


दोधूयमानां तां नावरं समीरेण बलीयसा । 
उपस्थितस्य मे शृङ्गे निब्षीहि महाहिना ।।३६।। 
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8-24-36-40 श्रीमद्धाणवतम्‌ 
अहं त्वामृषिभिस्साकं सहनावमुदन्वति । 
विकर्षन्विचरिष्यामि याबद्राष्मी निहा प्रभो ।।३७।। 


मदीयं महिमानञ्च परब्रहयेति शाब्दितम्‌। 
बेत्स्यस्यनुगृहीतं मे सम्प्रशर्षिवृतं हदि ।।३८।। 
श्रीशुक उवाच 
इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । 
सोऽन्ववैक्षत तं कालं चं हृषीकेश आदिशत्‌।।३९।। 
आस्तीयं दभन्पराकूलात्राजषिः प्रागुदद्युखः। 
निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन्मस्स्यरूपिणः।।४०।। 
श्रीध० दोधूयमानामिति। महाहिना वासुकिना । ३६ ३७। ॥ 
मदीयमिति। मे मयाऽनुगृहतं परसादौकृं हदि अपरोक्षं वेत्स्यसि शास्यसि। त्वया कृतैः सम्रर्मया 
विवृतं प्रकारितं सन्तम्‌।।३८-४०।। 
बीर० बलीयसा प्रचण्डेन समीरेण प्रल्यवायुना दोधूयमानां नितरां कल्पमानां तां मती 
नावमुपस्थितस्य सत्निहितस्य मम शृङ्गे वासुकिना सर्पेण, उपस्थितेनेति रोषः। तेन बन्धनेन साधनेन 
निवध्रीहि । (२६ ।। 
तदाहमुदन्वति प्रलयार्णवे ऋषिभिः सहितां महतीं नावं विकर्षन्‌ यावद्रह्मणः चतुर्मुखस्येयं ब्राह्म 
निशा रत्रिः प्रवते ताबद्विचरिष्यामि ।।३७।। 
परं ब्रहेति राब्ितं पर्रह्मशब्दाभिहितं मदीयं महिमानश्च वेत्स्यसि महिम्नः ब्रह्राब्दवाच्यत्वं तस्य 
्रह्मावदप्वृत्तिनिमिततश्रयत्वेन निरतिरायृहत्वं हि ब्रह्मशब्दार्थः। कथम्भूतम्‌ ? मया अनुगृहीतं मयोपदिष्टमित्र्थः, 
समरसतव्कृतेहदि षिवृतम्‌। अत्र केचिद्याचक्षते, उग्रक्तः प्रलयः किं महाप्रलयः? उत दैनम्दिनो षेति? तत्र 
ताबद्रह्मलकलय ईति “योऽसावस्मिन्‌ महाकल्पे” (भाग, 8-14-1) इति चोक्तेः महाप्रलय इति। शप्तं 
नेति ब्रूमः। महाप्रलये पुथिव्यादीनामवदोषासम्भवात्‌ यावद्वाह्मी निरोत्याधुक्तिविरोधान्च अतो दैनन्दिनि इति 
युक्तम्‌, न च एतदपि सङ्गच्छते - सांवर्तकः अनावृष््यादिभिः विना अकस्मादेव सप्तमेऽहनि 





1.4.00िनषितोदय परं ब्र" 2 ४ "यनु 3--3.^7,0 47, ४,9/ 0011 4.टगान,४ छण ज्ञास्यसि +~ -* अग्रोक्तः इएत्यारव्थः 
दिगिति प्य॑न्तःप्रन्थ भाग. ^,8 प्रकाशयो, कुण्डलीकृत, । 5. 4,४8.7 8५0 तावत्‌ 
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लोक्यं निमङ्क्ष्यति इति मत्स्योक्तरनुपपततेः यज्ोक्त प्रथमस्कन्धे - “ रूपं स जगृहे मात्स्यं चाकुषान्तरसम्डुे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपद्रैवस्वतं मनुम्‌ ''।। (भाग.1-3-15) इति तदपि तदा दुर्घटं न हि। प्रलयद्रेऽपि 
महीमय्यां नाव्यारोहः सम्भवति। न च चाक्षुषमन्वन्तरे प्रल्योऽस्ति तथा च सति सप्तमो मनुः वैषस्वत इत्यपि 
दुर्घटं स्यात्‌ “ त्वं तावदोषधीः सर्वाः " (भाग.8-2५-34) इत्वादिनिर्देशोऽपि न सङ्गच्छते न हि तदा 
ओषध्यादीनां सत्त्वानां चाऽवरेषः सम्भवति तस्मात्‌ अन्यथा वर्ण्वते नैवायं वास्तवः कोऽपि प्रल्यः किन्तु 
सत्यव्रतस्य श्ानोपदेायाविर्भूतो भगवान्‌ वैरागवर्थमकस्मात्‌ प्रलयमिव दर्शयामास यथा अस्मिन्नेव वेबसबत 
मन्वन्तरे मार्कण्डेयाय दरितवान्‌ तदपेक्षयैव च महाकल्येऽस्मिनिति विहोषणं सङ्गच्छते तथा च “ ततस्समुदर 
वेः सर्वतः समहृर्यत '" (भाग.8-10- 51) इति तस्येव तथा दर्नमुक्तमित्येषा दिगिति । अत्रेदं वक्तव्यं 
यदि वैराग्यजननद्वारा श्ञानोपदेशार्थमाविभूतो भगवान्‌ वैराग्यार्थं सत्यत्रतायैव अकस्मात्‌ प्रल्यदर्शनं, तहि - 
“आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको कयः'' (भाग.8-24-7) इत्यादेः, “ काठेनाऽऽगतनिद्रस्य धातुः 
लिङायिषार्बली। मुखतो निस्सृतान्‌ वेदान्‌ "' (भाग.8-24-8) इत्यादेश्च अवतारकालप्रदर्शेनपरस्य 
अवतारप्रयोजनप्रदर्शनपरस्य चोपक्रमस्य प्रन्थस्यासङ्गत्यापततः, तत्र "काठेनाऽऽगतनिद्रस्य धातुः शिङायिषोः' 


इति स्वरसतः सुव्यक्तं दैनद्दिनप्रलयावगमात्‌ सत्यतरतस्मैव प्रलय्दशेे हयग्रीवाख्यासुरेण वेदापहरणस्य 
कथनानुपपततेश्च तत्र॒ राजर्षिः कश्चिदित्यादिनाऽतीतकल्ये सत्यव्रतस्य सतः पुनः तस्मिन्‌ कल्ये 


“योऽसावस्मिन्महाकल्पे ' (भाग.8-24-11) इत्यादिना वैवस्वतमनुत्वकरण कथनानुपपततेशच, न हि चाक्षुष 
एव मन्वन्तरे सत्यत्रतत्वेन अवस्थितस्य तस्मित्रेव मन्वन्तरे वैवस्वतमनुत्वेन अवस्थानकधनमुपपन्नम्‌, न हि 
सत्यत्रतस्याकस्मात्‌ प्रल्यप्रदर्शनमात्रेण धातुः शिञयिषोर्मुखतो वेदानां निस्सृतिरसुरेण तदपहतिश्च सम्भवति। 
तस्मादतीतदैनन्दिनिकल्पावसानिक एव प्रल्योऽग्र विवक्षितः, न च श्रीमल्स्योक्तिषिरोधः सांवर्तकानां 
अनावष्टयादीनां शब्दतोऽनुपात्तानामप्यर्थतोऽ त्र॒विवक्षितत्वात्‌। मा भद्रा कल्पविदषाबसाने अनावृष्टिः। 
वृष्टस्तु “ वर्धमानो महामेधैवर्षद्धिस्समहङ्यत '" (भाग.8-24-41) हृत्युक्तेव। न च प्रथमस्कन्धवघनस्य 
दौरधटयं दैनन्दिनिकल्यतिरोषावसाने महीमव्यां नामि ओषध्यादीनामारोपसम्भवात्‌ चा्षुषान्तरदब्देन 
चाक्षुषमन्वन्तरयुक्तो घर्तमानो दैनददिनकल्पो लक्ष्यते तस्मात्‌ प्राक्तनो यः सम्युवःअतीतकंल्पावसानिकः 
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तस्मतरावि आरोप्त्यर्थः। न च ओौषध्यादीनामवशेषासम्भवः तदविोषस्यैतत्‌ ग्रनथादेवाबगमात्‌ कल्यिशेषे 


तदवोषोपपततशेति २८ ।। 
एवं राजानं सत्यत्रतमाज्ञाप्य हरिः मत्स्यरूपः तत्रैवान्तहितवान्‌। ततः सत्यव्रतः यं कालं हषीकेडो 
मत्स्यमूर्पिरादिशत्‌ "सप्तमेऽद्यतनादर्वमहन्येतदरिन्दम !” (भाग.8-24-32) इति निर्दिष्टवान्‌ तमेव कालं 
अन्ववैक्षत प्रतीक्षितवान्‌ ।३९।। 
राजिः सत्यब्रतः दर्भान्‌ प्रागग्रानास्ती्य तेषु प्रागुद्युठः ईशान्याभिमुखो निषसाद उपविष्टवान्‌। 
कथम्भूतस्सन्‌ ? श्रीमत्स्यरूपिणो हरे्भगवतः श्रीपादौ चिन्तयन्‌। [४०।। 
विज० दोधुयमानां इतस्ततोऽत्यन्तं कम्प्यमाना निबध्रीहि निबन्धनं महाऽहिना पाशेन ।।३६।। 
ब्राह्मी ब्रह्मसम्बन्धिनी ।।३७।। 
तब सम्यक्‌ प्रश्रः हदि विवृतं स्पष्टीकृतं मयाऽनुगृहीतं मदीयं ब्रह्मेति शब्दितं महिमानं 
ज्ञास्यसि (२८।। 
अन्ववैक्षत प्रतौक्षयाऽ ऽस्थितः | ।३९,४०।। 
ततस्समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रावयन्‌ महीम्‌। 
वर्धमानो महामेधरव्षद्धिः समदृश्यत ।।४९।। 


ध्वायन्भगवतः पादौ ददृशे नावम्रागताम्‌। 
तामारुरोह विप्रनरैरादायौषधिवीरुधः।।४२।। 


तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌। 
स वै नः सङ्कटादस्मादषिता शं बिधास्यति।।४३।। 


सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महाण्वे। 
एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमो निवुतयोजनः।।४४।। 


निबध्य नावं तच्छृङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा। 
बर्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम्‌।।४५।। 
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व्याख्यानत्रयविरिष्टम्‌ 8.24-46-50 
श्रीध० निबध्येति। बरत्रेण दोरकरूपेण।।४१-४५ ।। 


बीर० ततस्तत्रैव सत्यत्रते चिन्तयति सति बर्षद्धिः महापेधैरवर्धमानः समुद्रः उदरलः मर्यादातिगः 
सर्वतो महीं छुषयन्‌ निमज्जयन्‌ समदृर्यत, सत्यत्रतेनेति दोषः ।।४१।। 

तदा सत्यव्रतः श्रीभगवतो मत्स्यरूपिण आदेशं ध्यायन्‌ सन्निहितां नावं दृष्टवान्‌ तत ओषधीः षीरुधः 
बौजानि च आदाय विपन्ैः सर्षिभिस्सह सत्यव्रतः तां सप्निहितां नावम्‌ आरुरोह ।।४२।। 

ततस्तं सत्यत्रतं मुनयः सपर्षय ऊचुः हे राजन्‌! केशवं ध्यायस्व स केदवः नोऽस्मात्सङ्कदात्‌ 
रक्षिष्यति शं सुखं विधास्यति करिष्यतीति । ।४३।। 

एवमुक्तेन राज्ञा सत्यत्रतेनानुध्यातो भगवान्‌ प्रादुर्बभूव । कथम्भूतः ? एकं शङ्खं धरतीति तथा हैमः 
स्वर्णाभः नियुतयोजनः लक्षयोजनपरिमितकायः। ४४।। 

ततो हरिणा पूर्वं यथोक्तः तथैव बरतरेण दोरकरूपेण अहिना महासर्पण वासुकिना नावं तस्य मत्स्य- 
रूपिणो भगवत शक निबध्य शङ्खा कृत्यतयर्थः। स्तुतो मधुसूदनं हरि तुव स्तुतिं चकारत्र ।\४५।। 

विज० अविनाशं विनक्षारोधिनं वान शं सुखं अविना सुखयुक्तं पदं विधास्यतीति वा।।४१-४४॥। 

बतरेण पादोन मधुवन्मधु संसारं सूदितवानिति मधुसूदनः तम्‌।।४५।। 


राजोवाच 


अनाद्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः। 
यदृच्छयेहोपसूता वमा्ुयुर्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान्‌।।४६।। 


मनोऽबुधो यं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखम्‌। 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मति ग्रन्थि विभिन्द्ादुवये स नो गुरुः| ।४७।। 


यत्सेवयाऽग्रेरिव रुद्ररोदनं पुमान्धिज्यान्मलमात्मनस्तमः। 
भजेत बण निजमेष सोऽव्ययो भूयात्स ईः परमो गुरोर्गुरः।।४८।। 


न यत्प्रसावायुतभागलेहामन्ये च देवा गुरवो जनास्स्वयम्‌। 
कतुं समेताः प्रभवन्ति पुंलस्तमीन्धरं त्वां शरणं प्रपद्ये ।।४९।। 
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8-24-46-50 ्रीमद्धागवतम्‌ 
सधकषुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्याधिदुषौ बुधो गुरुः। 
त्वमर्कक्‌ सर्बहहां समीक्षणो वृतो गुरुः सुगति बुभुत्सताम्‌ ।५०।। 
श्रीथ० “सागरं तारविष्यन्तं तरिष्यननिव सागरम्‌। सत्यव्रतो गुरुत्वेन तुष्टाव हरिमष्टभिः |" 


अत्रेदं चिन्त्यम्‌ - किमयं महाप्रख्यो दैनन्दिनो वेति। तत्र तावत्‌ ब्राह्मो लय इति “ योऽसावस्मिन्महाकल्पे " 
(भाग.8-24-11) इति चोक्तर्महाप्रल्य इति प्रा्तम्‌। नेति ब्रूमः, महाप्रख्ये पृथिव्यादीनामवटेषासम्भवात्‌, 
"वावद्राहमी निशा' इत्याधुक्तिविरोधाङ्च। अतो दैननदिन इति युक्तम्‌। न चैतदपि सङ्गच्छते, सांवर्तकौनां 
वृष्ट्यादिभिषिना अकस्मादेव सप्तमेऽहनि व्रैोक्यं निमङ्क््यतीति मत्सयोक्तरनुपपततः। यज्चक्तं प्रथमस्कन्धे - 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चाकषुषान्तरसम्छवे। नाव्यारोप्य महीमय्यामपादरैवस्वतं मनुम्‌ "'।। इति। तदपि तदा 
दुर्घट, न हि प्रलवद्रयेऽपि महीमय्यां नाव्यारोहः सम्भवति, न च चाक्षुषमन्वन्तरे प्रल्योऽस्ति, तथा च सति 
सप्तमो मनुर्वेवस्वत इत्यपि दुर्घटं स्यात्‌। “ त्वं तावदोषधीः सर्वाः "' (भाग.8-24-34) इत्यादि निर्देशोऽपि न 
सङ्गच्छते न हि तदा ओषध्यादीनां सत्वानां चाऽवहेषः सम्भवति। तस्मादन्यथा बर्ण्यते। नैवायं वास्तवः 
कोऽपि प्रलयः, किन्तु सत्यत्रतस्य ज्ञानोपदेशायाविर्भूतो भगवान्‌ वैराग्यार्थमकस्मात्‌ प्रख्यमिव दर्शयामास । 
यथाऽस्मिननेव वैवस्वतमन्वन्तरे मार्कण्डेयाय दर्ितवान्‌। तदपेक्षयैव महाकल्येऽस्मिन्िति विशेषणं सङ्गच्छते। 
तथा च - "ततस्समुद्र इद्वः सर्वतस्समदृश्यत'" इति तस्यैव तदा दर्शनमुक्तमत्येषा दिक्‌ । 
प्रस्तुतं स्तोत्र व्याख्यास्यामः। तत्र नानायोनिषु संसरतः स्वस्य भगवत्कृपवैत तत्ा्ति श्ट मुक्तये तमेव 
प्रथयते - अनादीति। अनादिर्याऽविद्चा तयोपहता आवृत्ता आत्मसंपित्‌ एषां ते, अत एवाविद्याूरै 
संसारपरिशरमैरातुरा इह संसारे यदृच्छा यदनुगरहादेबोपसृता आश्रितास्सन्तो मयुः रान्ति स भवानेव 
साक्षत्नो गुरुस्सन्‌ ग्रन्थि भिन्द्यात्‌ इत्युत्तरेणान्बयः।[४६।। 

ननु वैराग्यं विना कुतो मुक्तस्तरहिं तस्य त्वत्सेवैकफल्त्वात्सेवामादिशेत्यारयेनाह - जन इति। 
अवुधोऽयं जनः असुखं यथा भवति तथा कर्म समीहते। तां असन्मति सुखेच्छा धूनोति। नो हदयरूपं ्रन्ि 
स विभिन्द्यात्‌। यतः स एव परमो गुरुः ।।४७।। 

ननु यज्ञदानादिभिः सत्त्वशुद्धि विना कथं प्रन्िभेदः स्यात्तत्राह - यत्सेवयेति। यस्य सेववैव॒ पुमान्‌ 
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व्याखयानत्रयविरिष्टम्‌ 8-24-46-50 

आत्मनो मनसो मलं तमो विजह्यात्‌। एष हीनमलो निजं वर्णञच सततवस्वरूपं भजेत। स ईको नो गृर्भुयात्‌। 
यतः स एव गुरोरपि परमो गुरुः। मलहान दन्तः - रुद्ररोदनं र्स्य रोदनं 'रनतम्‌। “यदरोदीत् स्य 
रुद्रत्वं यदश्वशर्यत तद्रजतं हिरण्यमभवत्‌।'' इति श्रतेः । तरत्‌ यथाः समपर्कान्मलं जहाति स्ववणं भजते न 
तु क्षालनादिभिस्तथा न यजञादिभिर्मलत्यागः, किन्तु त्वत्सेवयैव । तेषां तु सेवङ्गतवमेवेति भावः।।४८।। 

परमेश्वरत्तं परमगुरुत्थन्च प्पश्चयत्नाह - नेति। यत््रसादस्यायुतभागस्तस्य लेशमात्रमपि अन्ये देवादयः 
संवे समेता अपि स्वयं तिरपकास्सन्तः कतुं न प्रभवन्ति ।४९।। 

तदेव दृष्टान्तेन स्प्टयत्राह - स चकषुरिति। अविदुषो जनस्थ बुधो धिदरान्‌ गुरः तथेव। तनु 
अर्वप्रकाशवत्स्वत एव क्‌ ज्ञानं यस्य सोऽर्कटटक्‌। अतः सर्वदृशां सर्वेन्द्रियाणां समीक्षणः ्रकारीकः। अत 
एव सुगति बोदुमिच्छब्िनोऽस्माभिरगर्वतोऽसि।।५०।। 

वबीर० स्तोत्रमेवाह - अनाद्यविदयेत्यादिना शतयुक्तवन्ते इत्यतः प्राक्तनेन ्न्थेन। “ वेत्सयस्यनुगृहीतं मे 
सम्रै्निवृतं हदि "' (भाग.8-24-35) इति ्रीपवतैमं तत्राय स्ोदितः सत्यत्र तावत्‌ तत्त्वनिजञासुः 
अनादिदेहात्मभान्तिस्तनरात्पभान्तिरूपाज्ञानमूरकर्मवासनाभिः संसरतां जवानां “ ईश्वरस्य च सौहद 
यदृच्छा सुकृतं तथा विष्णोः कटाक्षः '' इत्युक्तरीत्या केबलं प्रथमोपकर्तुः श्रीभगवत्कृपयैव सदाचार्यसम्बन्धो 
नान्यथेत्यवबोधयितुं त्वत्कृपयैव परमगुरोस्तव प्राप्यस्य सान्निध्यं गत॒ इत्यभिप्रयन्‌ स्तौति - अनादीति । 
अनाद्यविद्या देहात्माभिमानादिरूपेणाना्जञाेन उपहता अपगता आत्मसंवित्‌ स्वात्मपरमात्मयाथात्म्यज्ञानं 
येषां ते, अत एव तन्मूलेन अनाद्यविद्योपहतात्मज्ञाननिमित्तेन संसारपरिश्रमेण तापत्रयेणातुराः दुखिताः, जनाः 
इति शेषः। इह संसारे यदृच्छया यादच्छिकसुकृतमूलया त्वत्कृपये्यर्थः। उपसृताः सदाचार्यदवारा संश्रितास्सन्तो 
यं प्रा्ूयुः स॒ भवानेव घिमुक्तिदः मुक्तयुपायभूतः यं प्रा्ुयरित्यनेन प्रप्यत्वमुक्तम्‌। विमुक्तिद इत्यनेन 
प्रापकत्वमुक्तम्‌। नोऽस्माकं परमो गुरुधाभत्‌ परमः नितरां प्राप्य; गुरुः तत्््रशपररणया हितोपदेटत्वेन 
अज्नाननिवरत॑नेन चोपायभूतश्चासीदित्यरथः।।४६।। 

जनस्य अनार्थविष्ययोपहतात्मसंवित्‌ त्वं तन्मूलकदेहसुखारथप्वृत्ति पुनर्भगवत्सेवया 
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8.24.46-50 श्रीमद्भागवतम्‌ 

अकिघा निवृत्तिकथनेन तस्य गुरुशब्दप्रवृत्तिनिमितताश्रयत्वं च दन्‌ स्वाविध्वानिवत्तये तं प्रार्थयते - जन इति। 
जनः जन्ममरणादि भाक्‌ जीववर्गः अवुधः देहात्माघयभिमानवान्‌ निभकर्मबन्धनः पुण्यपापात्मकानादिकर्मवरयः 
सुखेच्छया शब्दादिवैषयिक - सुखसम्पादनेच्छया असुखं दुःखं यथा तथा कम॑ समीहते चेष्टते करोतीति यावत्‌। 
पुनर्वस्य तब सेवया तामसन्मति देहात्माभिमानस्वतन््रात्माभिमानादिरूपामसतीं मति विधुनोति निरस्यति स 
गुरुः हितोपदेष्टा अज्ञाननिवर्तकश्च भवान्‌ नोऽस्माकं ग्रन्थिम्‌ असन्मतिरूपां भिन्धात्‌ अपनृघयात्‌। ।४७।। 

न केवलं भगवत्सेवा असन्मतिमेव निरस्यति अपि तु तन्मूलभूतं कर्मं पुण्यपापात्मकमात्मस्वरूप 
तिरोधायकमपीति वदन्‌ तं स्वहितोपदेशाज्ञाननिवत॑नारथ परार्थयते - चदिति। पुमान्‌ मुमुक्रयस्य तब सेबया 
आत्मनस्तमः तमोवत्तिरोधायकं मकं पुण्यापुण्यकर्मात्मकं पापं जह्यात्‌ त्यजेत्‌। तत्र दृष्टान्तः - रुद्ररोदनं 
रजतपिण्डः सुवर्णपिण्डो वा। “ यदरोदीतत्रस्य रुद्रत्वं यदश्रवसि यततद्रनतं हिरण्यमभवत्‌ " इति 
श्रौतप्रसिद्धेः। स तु यथाग्नेः सेवया न तु क्षालनादिना मलं जह्यात्‌ निजव्णं स्वासाधारणं वर्णं भजेत च। 
तद्दिति रुद्ररोदनमङ्स्य अग्निसम्य्कान्योपायानपनोदयत्वटृष्टान्तकथनेन आत्मनो मलस्यापि 
भगवत्सेषेलरानपनोद्यत्वमभिप्ेतं॑स ईश्वरो नोऽस्माकं गुरु भूयात्‌ अतः स एव गुरोरपि परमो गुरुः 
अर्वाचीनगुरुणामपि “ आचार्यं मां विजानीयात्‌ ' (भाग.11-17-27) इति तदात्मकत्वस्मरणात्‌ तद्यतिरिक्तो न 
कश्चिहुररस्तीति भावः ।।४८।। 

यत्सेवया आत्मनो मलं विजष्यादित्यनेन मुक्तिविरोधिपापकर्मनिवर्तकत्वकथनेन तस्यैव 
मोक्षप्रत्वमुक्तम्‌। तदेन व्यतिरेकमुखेनापि वदन्‌ देबतान्तराणाममुक्तिदत्वं च वर्द॑स्तमे् शरणं व्रनति- नेति। 
पुंसः भगवत्सेवाविधुरस्य पुंसः अन्ये देवाः स्व समेता अपि स्वयं निरपेक्षास्सन्तो गुरवोऽपि सन्तः 
यत्मसादायुतभागलेशं यस्य भगवतः तव प्रसादस्यायुतभागः अयुतसंख्याकानां भागानां मध्ये य एको भागः 
तस्य लेशं कर्तुं न प्रभवन्ति मोकषप्रदानासम्ां इत्यर्थः। तं मुक्तिदं ईश्वरं सर्वान्तरात्मानं त्वां शरणं प्रप्य 
मृक्तथुपायत्वेन अध्यवस्यामि।।४९।। 

देवतान्तराणां तत््रसादायुत॒ भागलेशकरणासमर्धत्धे कर्मवश्यत्वतन्मूरकासर्वज्त्वादिकमेव 
हेतुरित्यभिप्रयन्‌ अग्ञलोकस्य ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तस्य अज्ञाननिवर्तनोपयुक्तसार्वजञादिगुणयुक्तं त्वामेव गुरं 
वृणोमीत्याह - सचकषुरिति। अन्धस्य चकषुरिन्दरिरहितस्य पुंसो यथा सचक्षुः पुमान्‌ अग्रणीः पुरतो नेता कृतः 


360 


व्याएयानत्रयविशिष्टम्‌ 8-24-46-50 

वतः तेथाऽविदुषः स्वात्मरक्षणोपयुक्त्ञानेनापि तिरहितस्य जनस्य जन्ममरणादिभाजो ब्रह्मप्रभृति जीववर्गस्य 
त्वमर्कदक्‌ अरवप्रकाशवत्‌ स्वत एव क्‌ जञानं यस्य सः, अकं एव टक्‌ यस्येति वा। “ चक्षस्सु्ा ऽजायत '” 
(पुस्‌.1-6), “ अग्नमूधा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ '" (मुण्ड.उ.2.1-4) इत्यादिश्रुतेः अनेन सर्वञत्वमुक्तम्‌, सर्वदं 
समीक्षणः प्रकारकस्यपि प्रकादाकत्वदक्तिप्रदः “ तमेव भान्तमनुभाति सव॑ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति '' 
(कठ.उ.6-2-15) इति श्रतेः। अनेन ज्ञानप्रदत्वमुक्तम्‌। एवम्भूतस्त्वं सुगतिं समीचीन त्वत्मापयुपायं बुभत्सतां 
बोदुमिच्छतामस्माकं गुरव॑तः र्ति षौ बोदुमिच्छ्ः गृु्येन वृ हत्यर्थः ।।५०।। 

बिज० अनाद्यविद्योपहतात्मसंषित्‌ परमात्मज्ञानं येषां ते तथा सा विद्या मूलं कारणं यस्य सः 
तन्मूलः, स॒ च संसारः तन्मूलसंसारः तस्मिन्‌ परिभ्रमः ततः आतुराः हिष्ठा यदच्छया 
पूर्वजन्माजितपुण्याभिमुखीभूतदेवेच्छया इह लोके विङिष्टजन्मोपसृताः पुरुषाः यमापुयुः स परमो गुरुर्भवान्नो 
विमुक्तिदोऽस््वित्यन्तयः।।४६।। 

कर्मनिर्मूलनं भगवत्सेवनमेवेत्याह - जन इति। आत्मीयकर्मणा बन्धनं यस्य स तथा अयमनुधो जनः 
सुखमाएवानि इतौच्छया कर्म समीहते ततः सुखं दुःखमाप्नोति इति यत्ततो बुधो जनो यस्य ईश्वरस्य सेवया 
कर्मविषयाम्‌ असन्मति विधुनोति अतः कर्मनिर्मूलनं चाप्नोति, गुरुर्ञानोपदेष्टा स नो हदये स्थितां ग्रन्थि 
कर्मपाराकृतां भिन्धादित्यन्बयः।।४७।। 

एष पुमान्‌ यत्सेषया आत्मनस्तमोलक्षणं मलं विजह्यात्‌ जहाति निजं वर्णं परमात्मगतिं भानन्दस्वरूपं 
च भेत भनते। कथमिव ? अग्निदाहलक्षणसेवया रुद्ररोदनं हिरण्य स्वरं दशविधं जह्यात्‌ जहाति निजवणं 
शास्रसिद्धं स्वरूपं भजति यथा तथेत्यर्थः। किञ्च स॒ जीवः पुनरष्ययोऽसंवृतः आबरणरहितो भवति 
"व्येञ्‌ संबरणे ' इति धातोः। गुरोर्गुरुः स परमो नो मुक्तिदो भुयादित्यन्वयः। ईदा मुक्तिदानसमर्थः ई लक्ष्मी 
तस्याः शं यस्मात्‌ स इति वा। “ जातरूपं श्रीमुकुटं हिरण्यं रुद्ररोदनम्‌ '” इत्यभिधानम्‌। स भवान्‌ 
अव्यय इति वा।।४८।। 

अन्ये देवाः अन्ये गुरवो जनाश्च स्वयं समेताः मिलिताः पुंसः यस्य हरेः प्रसादायुतभागलेशं करतुं न 
प्रभवन्ति, तदनुग्रहमन्तरेणेति ोषः। अहं तं त्वामीश्वरं शरणं यामीत्यन्वयः।।४९।। 
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यथाऽन्धस्य पुंसः सचक्षुर॑ष्टिमानप्रणीः अग्रतो गन्ता कृतः यथा चाऽषिदुषो जनस्य बुधो जनो गुरुः 
तः, शारूविकञारदैरिति रोषः। तथा सुगति बुभुत्सतां बोदधुमिच्छतां नोऽर्थदृक्‌ पुरुषार्था सर्वदशां 
सर्वेन्धियाणां समौक्षणः साक्षी त्वं गुरुतः, ज्ञानोपदेशकत्वेनेति दोषः। अचक्षुरिति पठे अयमर्थः - 
त्वामन्तरेणेतरेषां गुरुत्ं॑पुरुषार्थानुपयोगिसम्यगङ्ञानहीनत्वादित्याह - अचक्षरिति। यथाऽन्धस्याऽ- 
चक्षुषोऽन्धोऽ प्रणीः कृतो भवति तथाऽविदुषो जनस्याबुध एवं गुरुर्भवति। “ अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः " 
(कठ.उ.2.5), “ उभावप्यश्रुतग्रन्थौ उभावपि जडात्मकौ '' हत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः त्वश्चर्थटक्‌ रिष्यस्यपेक्षित- 
पुरुषार्धदशी । कुतः? दर्शनसाधनत्वेन दशोऽपीन्धरियाणि तेषां साक्षित्वादस्माकं गुरुत्वेन वृत इति |॥५०।। 

जनो जनस्यादिकातेऽलतीं गति यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः। 


तमव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्‌।।५९।। 


त्वं सर्वलोकस्य सुहत्पियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्षानि मभीष्टसिद्धिदः। 
अथापि लोको न भवन्तमन्धधीर्जानाति सन्तं हदि बदकामः।।५२।। 


तं त्वामहं देववरं बरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय । 
छिन्ध्यर्थदीपै भगवन्नचोभिर्ग्रन्धीन्हदय्यान्विवृणु स्वमोकः ।।५३।। 


श्रीक उवाच 
इत्युक्तवन्तं नृपति भगवानादिपूरुषः। 


मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तश्चमद्रवीत्‌। ।५४।। 


पुराणसहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियाबतीम्‌। 
सत्यव्रतस्य राजर्षरात्मगुह्यमहोषतः। ।५५।। 


शरीध० किच्च प्रकृतो गुरुरनधहतुरषेत्याह - जन इति। आदिशत उपदिशति। असतीं भतिम्‌ 
अर्थकामादिगतिम्‌। तमः संसारम्‌।।५१।। 
ननु तहि सर्वोऽपि लोको मामेव क्ति नोपसर्पति, अज्ञानादित्याह - त्वमिति। 


प्रियश्चासौ ईश्वरश्च।॥५२। 
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अहं तु त्वामेव शरणं यामीत्याह - तं त्वामिति। प्रतिबोधनायोपदेशाय। अर्थदीषैः परमार्थप्रकाराकैः। 
हदये भवान्‌ ग्रन्थीन्‌ अहङ्कारादीन्‌। स्वलोकः सरूप विवृणु प्रकाशय ।।५३।। 

इतीति। नृपतिं प्रति।॥५५।। 

पुराणेति। पुराणसंहितां मत्स्यपुराणमशेषतोऽ ्रवीदित्यनुषङ्गः । ५५ ।। 

वीर० युक्तञ्चैतत्‌ इतरेषां गुरुम्‌, अन्यानामन्ंहेतुत्वात्‌ भवतस्तु निरतिशयपुरुषारथहेतुत्वादित्याह - 
जनं इति। जनः जन्ममरणादिभाक्‌ संसारी जीवः गुरुत्वाभिमानवान्‌ जनस्य संसारिणो जीवस्यासरतीं 
गतिमर्थकामाद्युपायम्‌ आदिते आश्ञापयति बोधयतीत्यर्थः। तदादिष्टगतेरसत्् दर्शायन्‌ विशिनष्टि ~ ययेति। 
यया संसारिणोपदिष्टया गत्या अन्ततो दुरत्ययमनतिक्रमणीयं तमः स्वपरस्वरूपत्िरोधायकं संसृतिरूपं प्रपद्यते 
्रप्रोति, त्वं तु अव्ययमक्षव्यफलप्रदं केवलानन्दैकहेतुममोघं फलविनाभाविज्ञानं स्वपरयाथात्यगोचर- 
जञानमादिशात इत्यनुषङ्कः। तुराबदेन निरस्तनिखिलूदोषत्वसमस्तकल्याणगुणगणत्वादिना जगदैलक्षण्यमभिप्रेतम्‌। 
तदादिष्टज्ञानस्य निरतिङ्यपुरुषार्थहेतुत्ं दर्शयन्‌ विरिनष्टि ~ अञ्जसेत्यादिना। येन त्वदादिष्टेन जञानेन 
जनोऽञ्जसा सुखेनैव निजं वैष्णवं पदं स्थानं प्रपदयते। निजमित्यनेन यथा तुशब्देन भगवतो निरस्त 
निखिलदोषत्वेन समस्तकल्याणगुणात्मकत्वेन च जनाद्रलक्षण्यमभि्रतं तदा तत्पदस्य निरस्तनिषिलदुःखमि- 
्रत्वादिकु्रत्वादिदोषत्वेन निरतिरायकेवलानन्दादिमत्वेन च॒ वैलक्षण्यमभिप्रेतम्‌। अञ्जसा इत्यनेन 
जनोपदिषटयाऽसत्यापि गत्या तत्फलभूतार्थकामादेरपि दुःखप्राप्वत्वमभिप्रेतम्‌। ।५१।। 

ननु जनविलक्षणो निरतिशयपुरुषार्थप्रदश्चत्‌ अहमेव सर्वैरपि किं न समाश्रीये? इत्यत्राऽऽह - 
त्वमिति सर्वलोकस्य अनालोचितविरोषारोषलोकस्य त्वं सुहत्‌ हितैषी प्रियः प्रीतिविषयश्चासौ ईश्वरोऽन्तः 
प्रविश्य नियन्ता, आत्मा धारकः, गुरु्हितोपदेषट, जञौनं शानपरवतकोऽभोरटसिदधिदं्च अथापि यद्णुक्तविधः तवं 
तथापि हदयकमल एव वसन्तं भवन्तम्‌ उक्तविधं न सवो छोको जानाति। अज्ञाने हेतुं बदन्‌ लोकं विशिनष्टि - 
अन्यधीर्हदि बद्धकाम इति। भन्यधीः देहतदनुबन्धितद्धोगारथकामादिषु पुर्षार्थदृष्टिः न तु चे 
विलक्षणात्मपरमात्मयाथात्म्यधीः अत एव बद्धकामः शब्दादिविषयलिप्सुः ।।५२।। 

अथोक्तविधं भगवन्त प्रपद्य ज्ञानोपदेशार्थं प्रार्थयते - तं त्ामिति। तमुक्तविधं देववरं “तं देवतानां 
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परमञ्च दैवतम्‌ '' (्वेताउ.5.7) इति श्ुत्ुक्तरीत्या निस्समाभ्यधिकदैवतम्‌ अत एव वरेण्यं वरणीयं ईराञ्च 
त्वामहं प्रतिबोधनाय स्वात्मपरमात्मयाथासम्यज्ञानाय तदुपदेकार्धमिति भावः, प्रपद्ये शरणं व्रनामि। अतो, हे 
भगवन्‌! अर्थदीपैः परमपुरुषार्थभूत परमात्मस्वरूपप्रकाङकैर्वचोभिः हदय्यान्‌ मद्भुदयगतान्‌ म्न्धीन्‌ 
प्रनिवदनिर्मोच्यान्‌ देहात्माधिमानादीन्‌ भिन्धि अपाकुरु, स्वं स्वकीयम्‌ ओकः स्वरूपं स्थानं वा विवृणु 
प्रकाङाय ।।५३।। 

इतीत्थं प्ार्थयमानं मृपतिमुदिर्य भगवानादिपुरुषो मत्स्यरूपी महाम्भोधौ प्रलयार्णवे विहरन्‌ 
त्तं तत्प्रतिपादकं पुण्यं अ्रवीत्‌ उपदिष्टवान्‌ तत्प्रतिपादकं पुराणमुपदिदशेत्यरथः ।।५४।। 

तदेषाह - पुराणेति। दिव्यां देवस्य स्तस्य सम्बन्धिनीं प्रतिपादिकां देवेन स्वेनैव प्रणीतां वा सां्यं 
परकृतिविलक्षणात्मस्वरूपयाथात्मयज्ञानं, योगो भगवद्भक्तियोगः, क्रिया नित्यनैमित्तिकादि क्रियायोगः, त एते 
प्रतिपादयत्वेनास्यां सन्तीति तथा तां पुराणसंहितां मात्स्यपुराणरूपां संहितां तथात्मनो गृह्यं रहस्यं चाशेषतः 
कात्त्येन सत्यत्रतस्य अब्रवीत्‌ इत्यनुषङ्गः (५५ ।। 

विज एतदेव विवृणोति - जन इति। जनो भननाद्यभिमानी ताहृद्रस्य जनस्यासतीं गतिं इहामुत्र च 
उरुफलं ज्ञानमादिकति। यथा येन ज्ञानेन दुरत्ययं तमः नित्यदुःखात्मकमन्धं तमः प्राप्रोति, तादृशमिति शोषः, 
यथेति पाठे यथोपदिष्टेन दुरत्ययं त्मप्रा्येत तथोपदिकाति, नसत्नासन्नसत्‌ इत्याच्चाकारेणेत्यर्थः। “ अन्धंतमः 
प्रविशन्ति '' इति श्रतेः । ज्ञानस्य सत्वे दैतभङ्ग इति तत्राह - त्वमिति। जनो येन ज्ञानेन निजं पदं निर्दोषत्वेन 
त्वद्रूपसदशं स्खिदानन्दलक्षणमञ्जसा अव्यवधानेन प्रपद्यते यज्वाव्ययमक्षयं यज्वामोघमव्यभिचारितया 
फएलसमर्पकं त्वं तदेव ज्ञानमादिकासीत्यन्वयः।।५९।। 

इतोऽपि त्वदुपदिष्टज्ञानमेवपेकितपुरुषार्थसाधनं नान्यत्‌, अनिमित्तबन्धुत्वादिगुणपूरणत्वेन सिद्धत्वेन 
वञ्चनारङ्कानास्पदत्वादित्याङयेनाह - त्थमिति। सृहत्मत्युपकारशुन्यः प्रियश्चेश्वरश्च विषयसुखस्यापीश्वर इति 
वा, आत्मा पूर्णानन्दः, गुरर्ञानोपदेष्टा जानातौति ज्ञानम्‌, अभीष्टसिद्धिरपेक्षितपुरुषार्धसाधकः लोकः 
सुहत्वादिगुणवन्तं कुतो न जानातीति, तत्राह - तथापीति। यद्यप्यनिमित्तबन्धुः तथाऽपि लोको भवन्तं न 
जानाति, कृतः 2 अन्धधीः न्टज्ञानत्वात्‌, ज्ञाननाशः कस्मादित्यत उक्तं हदीति। दूरस्थत्वान्न तज्जानमित्यत उक्तं 
सन्तमिति। हदीत्येतत्‌ उभयत्र योज्यम्‌।।५२।। 


1 पा 2.48 छि" 3- 3, प छपा 4" -4.4 त छापा 
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इदानीं स्वाथ प्रकाशयति - तं त्वामिति। प्रतिबोधनाय तषत्स्वरूपविषयक्ञानायाऽहं यो 


जञानोपदष्टत्वादिगुणोपेतस्तं तां हारणं प्रपद्य इत्यन्बयः। देवोत्तमत्षादयमेष शरण्य इति भावेनोक्तंदेवरमिति। 
सौन्दर्यादिगुणभावेन त्छद्धक्तरुदेतीति भावेनोक्तं - वरेण्यमिति। ठक्तगुणा अन्यत्र व्यभिचारिणो, नेत्याह - 
ईकामिति। अन्यथेश्वरत्वाऽनुपपत्तिः, हदय्याम्‌ अह्कारसम्भूतां परन्थिम्‌ अर्थस्य दीपकैः प्रकाशकै; । “ मन्मना 
भवे मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु '' (भगी.18-65) इत्यादिलक्षणवचोभिः, किञ्च स्वमोकः स्वस्वरूपं 
स्थाश्रमं वैकुण्ठं षा विवृणु प्रकाऱयेत्यन्वयः। “ ओकसौ मन्दिराऽऽश्रमौ "' इति च ।५३,५४।। 
सांख्मयोगक्रियावतीं ज्ञानभक्तिकर्मयोगवतीं पुराणसंहितामन्रवीत्‌, इदं श्रद्धेयमिति भावेनोक्तम्‌ - 
आत्मगुहममिति। आचार्यस्तु ते गति वक्ता इतिवदुपदिषटव शिष्टं नास्तीत्यत उक्तम्‌ - अशेषत इति ।॥५५।। 


सोऽ श्रौषीदुषिभिस्साकमात्मतत्वमसंशयम्‌। 
नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्‌। ।५६।। 


अतीसेप्रलवापाय उत्थिताय च वेधसे । 
हत्वाऽसुरं हयग्रीवं बेदानप्रत्याहरद्धरिः। ५७1 । 


स तु सत्यव्रतो संजन्‌ ज्ञानविन्लानसंयुतः। 
विष्णोः प्रसादात्कल्पेऽस्मिघनासीदैवस्वतो मनुः । ।५८।। 


सत्यन्तस्य राजमायामत्स्यस्य शाङ्गिणः। 
संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्विषात्‌। ।५९।। 


अषतारं हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः। 
सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌।।६०।। 


प्रलयपयसि धातुः सुपशक्तर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजमकथयद्च ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्यमीनं नतोऽस्मि। ।६९।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अषटादङसाहस्यां 
श्रीहयग्रीवब्रह्मविध्यायां पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे 
मल्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुविोऽध्यायः।।२४।। 


1. 49.0तरोकणा अश्री 2, ककव ते प्रः 3, ^ 5.0कोत स 4. फ पिता 5. 6.8 राजा 
6. 10.09 "त 7. 4.80 त "तरे 8.14.48 “मुं 9. 4.8,0नृध चद्नो 10. }47}48 "ताय 
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श्रीध० अतीतेति। अतीतः पुवं यः प्रलयः तस्यापायेऽवसाने ।५७.५९।। 


अतारमिति। योऽयं हरेरवतारस्तं यः'कौर्तयेत्‌।।६०।। 
प्रलवेति। पितं हयग्रीवं हत्वा तेनोपनीतं श्रुतिगणे प्रत्युपादत्त ्ानीततान्‌ सत्यम्रतानां सत्यत्रतस्य 


ऋषीणाञ्च "छत्रिणो गच्छन्ति इतिवत्‌ लिकसमवायन्यायात्‌ बहुवचनम्‌। जिह्ममीनं मायामत्स्यम्‌।।६१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
श्रीश्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याष्यायां चतुविषोऽध्यायः।।२४।। 


बीर तदेतद्धगवता उपदिष्टमात्मनः प्रत्यगात्मनः तत्त्वं याथात्म्यं सनातनं ब्रह्म तद्चाथात््यं च 
ऋषिभिस्सह नाव्युपदिष्टसत्यत्रतो निस्संडायं यथा भवति तथा शुश्राव ।५६।। 

ततो हरिरतीतः पूरवो यः प्रलयः तस्यापाये अषसाने उत्थिताय, शयनादिति शेषः। वेधसे चतुर्मुखाय 
वेदान्‌ हयग्रीवेणापहतान्‌ तमसुरं हत्वा त्याहत्य अदिङात्‌ ददौ । ।५७।। 

ततः स तु स एव सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानाभ्यां संयुतः आगमोत्थविबेकोत्यज्ञानाध्यां युक्तः, 
विष्णोः प्रसादात्‌ अनुग्रहादेव अस्मिन्‌ कल्पे वैवस्वतो मनुरभूत्‌।।५८।। 

एवमुपवर्णितमत्स्यानतारचरित्रो मुनिः तदाख्यानश्रवणादिफलमाह - सत्यवरतस्येति मायामतस्यस्य 
अद्भुतेमतस्यरूपिणः स्वसङ्कल्पोपात्तमत्स्यरूपिणो वा शार्गिणः हरेः सत्यत्रतस्य॒ राजष मने 
संवादरूपमिदमाख्यानं श्रुत्वा पुमान्‌ किल्बिषात्‌ स्वर्गापवरश्रयोविरोधिनः पापात्‌ मृक्तो भवेत्‌| ५९।। 

यो नरो हरेरमुमवतारं तच्नरिप्रमन्बहमहरहः कीर्तयेत्‌ तस्य नरस्य स्वे स्ल्याः मनोरथाः सिध्यन्ति, 
जीवदञायामिति शेषः। देहावसाने तु स नरः परमां गतिं मुक्ति यानतः ।।६०।। 

मत्स्यावतारचरित्रकथनान्ते सुखप्रतिपत्तये तदवतारधानप्रयोजनानि संगृहत्रमस्करोति मुनिः - 
परलवेति। यः प्रलयपयसि प्रलयार्णवजले, विहसनिति देषः। सुपा अप्रदधा शक्तिः सृषटिक्तिरयस्य तस्य 
निद्राभिभूतत्वादिति भावः। अत एव तस्य धातुः ब्रह्मणो मुखेभ्यः अपनीतं निस्सृतं श्रुतिगणं हयग्रीवेण 
असुरेणापहतं तं दितिजमसुरं हत्वा प्रत्युपादत्त प्रत्याहत्य धात्रे ददावित्वर्थः। तथा सत्यव्रतानां सत्यव्रतस्य 
ऋषीणां च ' एत्रिणो गच्छन्ति ' इतिवत्‌ लिक्कगसमवायात्‌ बहुवधनम्‌। ब्रह्म तद्चाथातयप्रतिपादकं 


1. ^8 ४10 प्र 2- -2. ठमतनज उणा 3. +न चात्‌ 4. ४ आहत्य 5. 4.8 'णफ' 6. फ. 05 मनोः 
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पुराणमकथयत्‌ तमखिलछेतु सर्वकारणकारणभूतं जिह्ममीनं कपटमीनं हरिमहं नतोऽस्मि, नतत इति कर्तरि क्तः, 


नमस्कृतवानस्मीत्यर्थः ।।६१।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
श्रीवीरराघवविदुषालिखितायां भागवतचन्द्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां चतुविशोऽध्यायः।।२४।। 


विज० नावि जलयाने । ५६।। 

प्र्यानामपाये अतीते सति ततः उत्थिताय वेधसे ब्रह्मणे प्रत्याहरत्‌ दैत्यहतान्‌ तान्‌ ज्ञात्वा 
प्रत्वाहत्य दत्तवानित्यर्थः ।।५७-५९।। 

संवादस्य पापहरत्वे अवतारकथाकीर्तनेन कि प्रयोजनमत्राह - अवतारमिति। अस्तु श्रवणफलं, 
कीर्तनेन किं फलमित्थतो वाऽऽह - अबतारमिति।।६०।। 

बुद्धिसङ्प्हार्थमवतारकधां सङ्कलय्य कथयति - प्रल्येति। सुपक्तर्मिषयोपरतेन्दरिय्रक्तः 
कार्यानभिमुखीभूतपरकृतिशक्तर्वा अपनीतं निस्सृतं दैत्येन नीतं, जिह्ममीनं मायामत्स्यम्‌ - 
“अनन्तशक्तर्भगवान्मत्स्यरूपी जनारदनः। क्रीडार्थं याचयामास स्वयं सत्यव्रतं नृपम्‌।।'' इत्यनेन तमाह 
सातिकरुणं महाकारुणिकमित्यादिना विक्रीडितमिति ज्ञातव्यम्‌।।६१।। 

पदरल्ावलिर्नाम अष्टमस्कन्धसङ्गता । प्रीत्यै मत्स्यात्मनो विष्णोरस्तु निर्दोषवर्ष्मणः।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 


पारमहंस्यां संहितायां श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरलाबल्यां 
टीकायां चतू्विशोऽध्यायः।।२४।। 


(विजयध्वजरीत्या प्रयोविशोऽध्यायः ।।२३।।) 


००००००० 
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श्रीः ^? -1 
श्रीमद्भागवत अष्टमस्कन्धस्थश्लोकपादानुक्रमणिका 











व : (| 1 व ९४: 
अ | अत्यरोचत मारिषः 18 | 18| ५८ 
अकरोद्ामनं पतिम्‌ 12 | 21 | 0 | अत्राऽपि बहुचै्गीतम्‌ 19 | 38 | ४ 
अक्षमालां महाराज । 118 | 16 |८ | अत्राऽपि भगवज्जन्म 113 | 6 । ४ 
अक्षर यत्तदोमिति |19 4 |» | अथ तस्मै भगवत | 6 | य| ५ 
अक्ष्णोश्च सूर्य वदने च बवहरिम्‌ 20 26 । 0 अथ ता््यसुतो ज्ञात्वा 21 | 26| 8 
अगाधबोधो भवतः पादपद्मम्‌ 22 | 10 । 9 । अथाऽग्र ऋषयः कर्माणी 1 | 14| ४ 
अगायत यशोधाम | 4 |4 | ० | अथादुप्रयेप्त्रमिताय विष्णोः | 2 | 3| 8 
अगुणाय निर्वाणसुखार्णवाय 6 |£ ४ । अथाऽपि लोको न भवन्त 24 | ॐ | ५ 
अग्नयोऽतिथयो भृत्याः 16 ' 12 9 | अधाऽऽरुह्य रथं दिष्यम्‌ 15 | ६8 ४ 
अगरर्ाुरलुचि्शुक्रः 13 । 34 । ८ | अथावगतमाहात्मयः 12 | 36 8 
अररु तेऽद्धिलदेवतात्मा 7 | 26 । 9 , अथाऽऽसंहारुणी देवी ४ | 30| 8 
अग्नर्मुख यस्य तु जातबेदा 5 । 35 8 अथाऽहमप्यात्मरिपोः तवान्ति- । 22 | 11| 8 
अप्रणौः कीर्तिवर्धनः 22 । 28 ' # । अथाहोशनसं राजन्‌ 23 | 13| 8 
अङ्गारानमुमुचुषति. 10 49 ५ | अथैतदर्णमभ्यात्मम्‌ । 19 | 42| 8 
अचिरादृभरयसे श्रिय 20 15 ०५ अथोदधम॑थ्यमानान्‌ । 8 3 ४ 
अनस्य चक्रन्सनयेर्वमाणम्‌ 5 28 । 9 अथोपोष्य कृतस्नाना | 9 ¦ 14. ४ 
अजातजन्मस्थितिसंयमाय 6 8 |» | अथो सुरास्ते प्रतिलच्धचेतस. | 11 | 1 | 8 
अजानन्‌ रक्षणार्थाय 24 । 15 ५ अदअन्त्यतिबल्न वीर! 24 | 24 | ८ 
अनितस्व षदं सक्षात्‌ 5 [24 ¦ ८ । अदिति ररंसिरे 23 | 2| ० 
अनितात्मोपसादितै. 19 | 24 ५ , अदितिर्रहभं लब्ध्वा 17, 21 
अनितो नाम भगवान्‌ 5 | 9 ।८ । अदिते गभम्‌ 17 ¦ 24 8 
अजो प्रहमचीहृपत्‌ | 9 | 26 ४। अदित्या आश्रमपदम्‌ 18 | 10| ९ 
अजो नागाश्च कुण्डके 8 | 16 ५ | अदित्यैवं स्तुतो राजन्‌! । 17 | 11| 8 
अजैषीदजयां मायाम्‌ 22 28 ०८ अदीदृशो यद्पुरदधतंहिनः । 24 301 ५ 
अज्ञानतस्त्वयि" जनैर्विहितो ।12 8 ५ अदृश्यताऽषटायुधवाहुरुभ्रसत्‌ 10 54 ५ 
अज्ञानप्रभवो मन्दु, 19 13 ५ अद्यनः पाविवरं कुलम्‌ 1, 30 ४ 
अणोरणिग्रऽपरिगण्यधाम्न 6 । 8 ८ अद्चनः पितरसतृ्ा । 18 | ॐ | 9 
अतस्ते श्रेयसे धीराः 16 | 36 ¢ | अघच स्विष्टः क्रतुरयम्‌ । 18 | 3 | ० 
अतीतप्रलयापाय 24 5 8 | अद्ाप्यो मे सुहुता यथाविधि | 18 | 31. 8 
अततीतेऽनागतेऽद्य वा | 1 । 3 ०0 अधुनाऽऽस्ते स्वराडिव 13 | 14| ५ 
अतीद्धियं सृक्ष्षमिवातिदूरम्‌ | 3 !21 । ¢ | अनन्तमाद्ं परिपणमीडे 3 | 21| ५ 
अतोऽन्यशचन्तनीयस्ते (हि) 11 | 38 । ० | अनन्तशक्ति पुरुषं यमाहुः 1 -2| * 
अतोऽहमस्य हृदयम्‌ 9 | 9 | ० | अनागतास्तत्सुताशच 13 | 24| ८ 
अत्यतं तञ्कितं सुमङ्गलम्‌ | 3 | 20 | ९ अनादेशकरं गुरु | 20 | 14| ४ 























स {; | अध्यायः "छोकः। पादः 
अनाघ्यवि्योपहतात्मसंविदः 24 | 46 अपदयप्निति होषाच 19| 12| 38 





४ 
अनाधारोह्यपोऽविशत्‌ 7 | 6 | ४ | अपक्यमानः कुपितो ननाद 19| 11| 9 
अनायकाशत्रबलेन निजिताः | 11 | 25 | ० | अपारणीया इति देवि मे मतिः | 17 | 16| ४ 
अत्नाचेनाश्वपकेभ्यः 16 | 55 | ० | अपारयन्तस्तं बोदृम्‌ 6 | 34| ५ 
अनिच्छन्तो बले राभा 21 | 14 | ८ | अपारयत्राहमविमोक्षणे चिरम्‌ | 2| 31| ५ 
अनिवत्तस्तनुत्यनः 20 | 9 || अपिवा कुशलं किञ्चित्‌ 16 | 5| 8 
अनुग्रहाय भूतानाम्‌ 24 | 2 | ८| अपि वाऽतिथयो त्र 16| 6| 8 
अनुध्यानात्न रिष्यति 16 | 2 |0| अपि सर्वं कुशलिनः 16 | 10| 8 
अनुव्रतमयाजवन्‌ 15 | 34 | 0 | अप्रत्यमनिरदश्यम्‌ 10 | ॥| ५ 
अनुसङ्कतनं तव 23 | 16 | ८ | आदातु प्रतिश्रुतम्‌ 19| 3 ४ 
अनृतं मूलमात्मनः 19 | 39 । 0 | अप्रमाणविदस्तस्याः 9, 13| 
अनेन याचमानेन 21 | 11 | ४ | अष्यग्रयस्ते षेलयाम्‌ | 16 | 8| , 
अन्तरं सत्यसहसः 13 | 29 | ८ अणयद्रंन विप्राणाम्‌ 16| ५4| ४ 
अन्तर्धानं गतोऽसुरः 10 | 45 | ४ | अणुत्तमां गतिमसौ भजते ब्रिलो- | 22 | 28| ८ 
अन्तर्बहिशवावृत्तये भयोन्या 3 | 2 | ४ | अबुद्धिमान्‌ दवीपदाशुषम्‌ 19| 19| ५८ 
अन्तस्समदरे नु पचन्स्वधातुन्‌ | $ | 35 | ५ | अभक्षयन्महादेवः 7| 4| 
अन्यत्र क्षुरा हरिणाः शक्ञादयः | 2 | 22 | ५ | अभवाय दिवौकसाम्‌ 21| 21 ४ 
अन्यां ब्राह्मणान्युक्तान्‌ 16 | 54 | ०८| अभवाव पृथगुणः 14| 9| ५ 
अन्ये च देवा गुरवो जनाःस्वयम्‌ | 24 | 49 | ४ | अभिगर्जन्ति हरयः ¡| 2| 6| ५ 
अन्ये चाऽपि बलोपेताः 11 | 35 | ¢| अभिधावति वैरधीः 9१| 26| ५ 
अन्ये नलस्थलखगैः 10 | 12 | 9 | अभिनन्ध हररवी्यम्‌ | $| ॥4| ० 
अन्ये पौलोमकालेवाः 10 | 22 | ०| अभिषेकं यथाविधि ४| 12] ४ 
अन्ये वयन्ति नवहक्तयुतं परं | 12 | 9 | ८ | अभिष्टबद्धः सुमनोऽभिवृष्टः । 7 | 12 9 
अन्यश्च ककुभस्सर्वा 2 | 3 | 9 | अभ्यभाषत तत्सर्वम्‌ 6 | 3ॐ| 
अन्वशोधामकीतिभिः 19 | 15 | 0 | अभ्ययात्सौ्दं सख्युः 11| 1॥३| ४ 
अन्योन्यतस्सुधा पात्रम्‌ 9 | 1 | 2 | अध्याचषप्रधक्रमे $| 14| ५ 
अन्योन्यमासाध निजघ्रुरोजसा | 16 | 35 | ० | अमृतममर वर्यानाङयत्सिन्धुम- | 12 | 47| ० 
अन्येऽपयेबं परतिन्दम्‌ 11 | 42 | ५ | अमृतापरणकलशम्‌ | 34| ४ 
अन्वतिष्ठुब्रतमिदम्‌ 17 | 1 | ५| अमृताधे पयोनिधिम्‌ 7| $| 0 
अन्ववर्तन्त यं देवाः 16 | ॐ | ४ | अमृताथं परस्परम्‌ 6| ॐ 0 
अन्वषिक्षनरतं तस्य 1 | 22 | ५| अमृतोत्पादने यलः 6 | 21| 8 
अन्वास्म सम्राजमिवानुगा घयम्‌ | 5 | 7 | ८ | अमृत्योरिह देहिनाम्‌ 19| 13| ४ 
अपराजितेन नमुचिः 10 | 30 | ४ | अमृष्यमाणा उत्येतुः 10| 3| ५ 
अपिज षीरयस्य 12 | 36 | ४ | अमोघमरिमर्नम्‌ 11| ॥| ४ 
अपरेऽभिययुः खैः 10 | 9 | ए| अमोधा भावत्सेवा 16 | 21| ८ 




















अम्भसेबाऽऽुशुकषणिः ` 
अम्भस्तु यद्रेत उदारवीयम्‌ 
अम्लानपद्मां जलज शक्रः 
अयन्तु तस्य स्थितिपालनक्षणः 
अयन्दुरात्माऽकृतवुद्धिर्र 

अयं वै सर्वयज्ञाख्यः 
अयाजयन्विश्वनिता त्रिणाकम्‌ 
अयि हाप्यस्त्वमजस्य मायाम्‌ 
अरक्ष्षमाणाारणं सदारिवम्‌ 
अरयोऽपि हि सन्धेयाः 
अरिष्टोुम्बरप्षै 
अरिष्टोऽरिष्टनमिश्च 
अरूपायोरुरूपाय 

अरेभिरे सुरायत्ताः 

अर्चयित्वा गन्धमाल्यैः 
अर्चयेच्छृद्धा युक्तः 
अंचयेत्स्थण्डिले सूर्ये 
अचयेदरघिन्दाक्षम्‌ 
अधित्वोदकप्वकम्‌ 
अ्िभिरिव वह्यः 
अर्चिरर्र्ममूषणैः 

अर्थस्य पदीं गतैः 

अर्थं कामं यो वृत्तिम्‌ 
अर्थ्धियाभासमनिद्रमनब्रणम्‌ 
अर्थः कामैर्गता नान्तम्‌ 
अर्हणं द्विजतर्पणम्‌ 
अलक्षयन्तस्तमतीव विहलाः 
अलक्ष्यतिभीषणैः 
अलब्धपुवोऽपादेऽसुरेऽपितः 
अलब्धभागास्सोमस्य 
अलब्धाऽऽत्मावकाश्ाऽसौ 
अलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ 
अवतारकथामाघयाम्‌ 

अवतारं हरेयोऽयम्‌ 


अवतारानुचरितम्‌ 


-------1--- 


अध्यायः 
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श्लोकः | पादः | मष्वयः | कः | पादः 
26 | ५| अवताराप्याच्छः || | ४ 
33 । 8 | अवतारैः कृतानि मे 4 | 21 | ४ 
6 | 0 ¦ अवधीत्सत्यजित्सखः 1 | 26 | ध 
। 23 | 9 | अवनिज्यार्चयामास 18 | 2 | ४ 
| 10 | ४ | अवनिज्याऽवहन्ूष्र 20 | 18 | ० 
60 | 9 | अवनेजन्यपां भृतम्‌ 20 | 17| ५ 
4 | ४ | अवरोप्य गिरिं स्कन्धात्‌ 6 | ॐ | ४ 
43 | ४ | अविक्रियं सत्यमनन्तमाघम्‌ $ | 26 | ४ 
19 | 0 | अधिता हं विधास्यति 24 | 43 | 0 
20 | ४ ¦ अषिद्धदक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते | 3 | 4 | ० 
| 12 | ० | अविश्व विश्ववेदसम्‌ 3 | 26 | ४ 
22 | ४ | अविषह्यमिमं मन्ये 15 | 25 | 
| 9 | ८ | अव्यक्तचद्चक्तमधारयद्धरि 18 | 12| ४ 
। 2 | ४ | अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ | 3 | 21 | ४ 
। 39 ¦ 9 | अशञासत्‌ सकलं जगत्‌ 23 | 4 | ५ 
। 38 | अहमसारमयं शूलम्‌ 11 | 30 | 8 
| 28 | ० | अश्विनावृभवो राजन्‌ 13 | 4| 0 
25 | ० | अश्विनौ बडवात्मजौ 13 | 0| १ 
16 | 0 | अश्विनौ वृषपर्वणा 10 | 30 | ४ 
17 | 0 | अद्टमेऽन्तर आयाते 13 | 11 | ४ 
14 | ४ | अङ्टाशीति सहस्राणि 1 | 2 | ४ 
20 | 0 | असताच्छाययोक्ताय 3 | 14 | ८ 
2 | ५ | असतो यक्षराक्षसान्‌ 1 | 26 | ४ 
| 27 | 0 | असदविषयमदपर-भावगम्यं | 12 | 47 | ४ 
| 23 | ¢ । असन्तोषोऽर्थकामयोः 19 | 2 | ४ 
47 | 0 ¦ असम्ाप्तान्‌ हसन्निव 10 | 42 | 0 
25 | ४ | असाधुवादादभशमुष्टिने यथा 22 | 3 | ॥ 
$ | असुरा जगृहुस्तां वै 8 | 30 | 
2 | ५ | असुराणां सुधादानम्‌ 9 | 19 | 8 
23 | £ | असुरानवथा विधुः $ | 19 | ¢ 
17 | ¢ | असुरास्तत्कृतं नृपः 9 | 22 | ४ 
29 | ४ | अस्तं गिरिमुपागमन्‌ 11 | 46 | ¢ 
1 | ५ | अस्मत्करणगोचरम्‌ 5 | 4 | ४ 
60 | ४ | अहुलानामृषभो विमुदय 12 | 43 | 6 
30 | ¢ | अहञ्च तं यामि परं परायणम्‌ | 2 | 32 | 0 








अहन्येतदरिन्दम ! 
जहमपू्वमहम्र्वम्‌ 
अहम्मानोपंहितः 
अहश्च राप्रिशच परस्य पुंसः 
अहं गिरित्रश्च सरादयो ये 
अहं भवो युयमथाऽसुरादयः 
अहं त्वामृषिभस्साकम्‌ 
अहिमूषकवत्यशात्‌ 
अहिसनस्र्वभूतानाम्‌ 
अहीन््रसाहस्रकटोरहशयुख 
अहेरङ्गममद्गलम्‌ 
अहो अस्या नवं बयः 
अहो प्रणामस्य कृतस्समुघमः 
अहो बत भवान्येतत्‌ 
अहो ! ब्राह्मणदायाद ! 
अहो मायाब विष्णोः 
अहाऽभिव्यानशोऽमरः 
अंशं ह्यवितथेक्षणः 
अंशेन जगतः पतिः 

आ 
आकर्णपर्णरहनत्‌ 
आकर्ण्यासुरयृधपाः 
आकाङागङ्गया देव्या 
आकृत्या देवहूत्याञ्च 
आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः 
आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ 
आक्षेपैराह तं पुनः 
आघ्यास्ये भगवान्‌ यज्ञ 
आचार्यदत्तं जलजं महास्वनम्‌ 
आचारं ज्ञानसमपत्रम्‌ 
आजगाम कुरग्रष्ट | 
आज्ञां भगवतो राजन्‌ 
आतपतैस्सितामरैः 
आत्पगुह्यमशेषतः 
आत्मनान्सुसम्‌द्वास्त्वम्‌ 
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आत्मनो जगदात्मनः 
आत्मलाभेन पूणर्थः 
आत्मवृक्षस्य गीयते 
आत्मस्मृतिविनाशिनीम्‌ 
आत्मागुररञानमभीष्टसिद्धिदः 
आत्मात्मनापगुह्यवित्तजनेषु सक्तः 
आत्मान्च कृतो विभुम्‌ 
आत्मानमद्धिः लपयन्‌ गतङ्कमः 
आत्मानं तत्र साधनम्‌ 

आत्मानं देवमायया 

आत्मानं मोचयित्वाऽङ्ग ! 
आत्माबस्थमिदं सर्वम्‌ 
आत्पावि्कबया धिया 

आत्मा शुष्ये्न संशयः 
आत्मांञभूतां तां मायाम्‌ 
आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयाऽनपेक्षः 
आदायौषधिवीरुधः 
आदित्यानामवरजः 

आदित्या वसबोस्द्राः 

आदि त्वं द्विजश्रेष्ठ! 
आद्न्तावयवस्य यन्मध्यम्‌ 
आद्यस्तु कथितो यत्र 

आधावतो निविविशे सुरे! 
आधावन्तो भटान्मृधे 
आनन्दमात्र मबिकारमनन्यदन्यत्‌ 
आनिन्ये कलशं हैमम्‌ 

आनीतो द्विपमुत्सृज्य 
आपन्नलोकवृजिनोपङमोदयाऽऽद्य 
आपन्नः कौञ्जरीं योनिम्‌ 
आभिषेचनिका भूमिः 

आमन्त्य तं परिक्रम्य 
आभैरामरातकैरपि 

आयान्तीं दहञुः जियम्‌ 
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आयुष्मतोऽम्बुधारायाम्‌ 
आयुःपरं वपुरभीष्टमतुल्यलक्षमी 
आयोधनादुल्वण उत्थितस्तदा 
आरुरुक्षन्ति मायाभिः 
आरुरोह खगाधिपम्‌ 
आरुह्य प्रययाबब्थम्‌ 
आरुह्य वृहती नावम्‌ 
आरुढ वियति स्वराद्‌ 
आर्यकस्य सुतस्तत्र 
आलक्ष्य मधुसूदनः 
आवर्तनोदर्तनकम्पितस्तन 
आवाहनपुरस्कृतम्‌ 
आविध्य शूल महिनोदध 
आशु तुष्यति मे देवः 
आश्रमं भगवानगात्‌ 
आश्रुत्य स महीपतिः 
आश्वस्तमनसोऽसुराः 
आसन्स्वपौरुषे नष्टे 
आसाश्चकारोपसुपर्णमेनम्‌ 
आसा प्राणपरीप्सूनाम्‌ 
आसीदतीतकल्यान्ते 
आसीदिरिबरो राजन्‌ 
आसीदैवस्वतो मनुः 
आसीनम्राबपवगहितोः 
आसीनमृत्विजां मध्ये 
आसुरी ध्वजिनीं विभुः 
आस्तीर्य दर्भाराकूलान्‌ 
अस्थितस्तं विमानाग्रधम्‌ 
आस्थितो गृहमेधिभिः 
आहतास्तनयिनवः 
आहत्य तिमगदयाऽहनदण्डम्‌ 
आहत्य व्यनपत्संखये 
आहरत्सकलौषधीः 

आह बागहारीरिणौ 
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अध्यायः शोकः | पादः अध्यायः| रोकः | पादः 
[कप] जलल्स्लज्नह दम 
13 | 20 | 9 | आह्वयन्तो विदन्तोऽग् 10 | 27|. ९ 
17 | 10 | ड 
10 | 38 | ४ | दक्ष्वकुर्नभगथैव 13 | 2| ४ 
1 | 5 । 8 | इच्छमि कालेन न यस्य विष्वः | 3 | 25| ० 
4 । 26 | ० | इतस्ततः प्रसर्पन्ती 12 | 29| 
। 6 | 38 । ० | इतस्ततो नृपुरबल्गुशि्जितैः ४ | 18 ¢ 
24 | 35 । 9 | इति तदैन्यमालेक्य ४ | 3ॐ| 
10 | 25 | ४ | इति तुष्णीं स्थितान्‌ दैत्यान्‌ 7| 4| ८ 
13 । 26 | ४ | इतितेक्वलितैस्तस्याः 9 | 11| ४ 
12 | 37 | ¢ | इतितेतामनुहुत्य 9५ | 2| ५ 
12 | 19 | £ | इति तेऽभिहितस्तात 12 | 45| 8 
16 । 38 | ४ | इति दानवदैतेयाः 10| 1| ४ 
10 | 56 | ए | इति देवान्समादिष्य 6 | 26| ४ 
16 ¦ 23 | ¢ | इति ब्रुवाणं नृपति जगत्पतिः | 24 | 31 | ४ 
16 2 | ४ | इति बरुवाणो भगवान्‌ 12| | ४ 
24 | 16 | 9 | इति मन्त्रोपनिषदम्‌ 1| 17| ॥ 
9 | 1] | ४ | इति वैरोचने वाक्यम्‌ 19| 1| ४ 
| 7 | 7 | ० | इति कक्रं विषीदन्तम्‌ 11| | 9 
$ | 29 | ८ | इति सपर्षयः स्मृताः 13 | 5| 6 
7 | 38 | 3 | इति स्वान्त्यषेधन्वै ४ | 40| 8 
24 | 7 | ४ | इति होवाच भारत, 17| 11| ॥ 
2 | 1 | 8 | इति होवाच भूरियम्‌ 20 | 4| ४ 
24 | $& । 0 | शत्यं गजेनदरः स यदापसङ्कटम्‌ | 2 | 31| ४ 
| 7 | 20 | ०५ | शहइृत्यमादिक्य राजानम्‌ 24 | 39 | 8 
23 | 13 | ० | हत्थं विरशचस्सतृतकर्मवीर्ः 18 | 1| 8 
15 | 11 । ४ | इत्थं स निश्चित्य पितामहो महान्‌ | 22 | 10 | 2 
24 | 40 । 9 | हत्थं सङगिष्येषु भृगुष्वनेकधा | 18 | 23| ४ 
10 |, 18 | 9 | इत्यभिव्याहृतं तस्याः 9 | 13| ४ 
19 | 15 | ४ | श्तयक्षिण विभुं वीरः 11 | 10| ४ 
10 | 49 | 0 | इत्यादिश्य हृषीकेशः 24 | 26| ४ 
10 | 7 | ५ | हत्यया दश तत्सुताः 1| 2| ५ 
11 | 23 | ५ | हृत्याघचस्तत्सुता नृपाः 13 | 18| 0 
8 | 11 | ४ | इत्याभाष्यसुरान्वेधाः $ | 24| ४ 
11 | ॐ | ४ | इत्यायुधानि जगृहुः 21 | 13| ¢ 








न पुरुषस्य चस्व [2 |ॐ [1] 


हयु्तवन्तं नृपतिम्‌ 
हतक्तवन्तं परुषं पुरातनम्‌ 
इ्यक्तस्सोऽनयन्मत्स्यम्‌ 
इत्युक्तः प्रहसक्नाह 

इत्युक्ता सा दिती राजन्‌ 
हत्त विष्णुरातेन 
इत्युक्त्वा सान्त्वयन्‌ देवान्‌ 
इत्युक्त्वा हरिमानम्य 
इ्युपामन्वितो दैत्यैः 
इदमन्यदहं बहिः 

इदमन्बाह भारत । 

इदमाह कुरुदह ! 

इदमाह महीपतिम्‌ 

इदमाह सतीं प्रियाम्‌ 
इदमाह हरिः प्रीतः 

इदं कृतान्तान्तिकवर्तिजौवितम्‌ 
इदानीमासते राजन्‌ 
इन्द्रजयषठस्स्वतनवैः 

इन्र इति ख्यातः 
इनर्ु्ोऽपि राजर्षिः 
इनदरप्रथानानमरान्‌ भुजेषु 
इनद्रसा्वर्णिवीर्यजाः 
इन्द्रसेन ! महाराज । 

इन्द्रस्तु वैधृतस्तेषाम्‌ 
इनदरसतेषं पुरन्दरः 
इनद्रस्सुरगणाैव 
इनद्रेणराजन्भृगुभिस्सनीवितः 
इनदरो जम्भस्य सङ्क्रुद्धः 
इन्र भगवता दत्ताम्‌ 

हनो मन्रुमस्तवर 

इमे वयं यद्विययैव तन्वा 
इमे सपर्षयस्तस्मिन्‌ 
इल्वकस्सहवातापिः 

इह मां मकरादयः 




















अध्याय,| शोकः | पाद. (© धि 
2 |ॐ  इाभमुरचमदते ` | 
24 | 54 |४ डं 
23 | 1 |9 | {डिरेऽबितथैरमनैः 8 
24 | 23 | 8 | ईशो नगानां प्रजनः प्रजानाम्‌ 5 
19 | 28 |8 | ईश्वरो बन्धमोक्षयोः 7 
17 | 1 | 8 | ईहते भगवानीशः 1 
24 | 4 |9 | ईहन्ते कमहितवे 1 
8 | 37 | | ईहमानोऽपि पुरुषः 1 
2 3 |४ ड़ 
9 | 8 |४ | उद्नावयेषु भूतेषु | 24 
12 | 5 | ४ । उत्कलो मातृभिस्सह । 10 
| 1 | 8 |५ | उक्सिय साम्बुनकरं गिरमाह | 3 
16 | 3 ।५ | उततमश्छेकचरितम्‌ 24 
24 | 17 |५ | उत्तमश्लेफमव्ययम्‌ | 4 
7 | 36 | 0५ | उत्थायापररात्रान्ते 4 
4 । 16 |8 | उत्थिताय स वेधसे 24 
22 | 11 |¢ | उत्ससर्ज नदीतोये | 4 
13 | 16 | ० | उत्सिसृप्सन्ति ये दिवम्‌ | ॥1 
17 | 4 | | उदकं सलिलौकसः 24 
4 | 7 | ८ | उदतिष्ठन्महाराज! 8 
| 4 । 11 | £ | उदयच्छ्दा वजम्‌ 11 
(20 | ५४ । उदयच्छद्रिपुं हन्तुम्‌ । 11 
|13 33 0 , उदयाद्रि महर्पतिः ; 10 
22 ¦ 23 १ । उदारयशसं नृप! | 21 
13 | 28 ८ | उपन्‌ देवगणाश्विष्णुः । 7 
13 | 4 | 0 , उदताऽसि नमस्तुभ्यम्‌ | 16 
14 । 2 |८ | उदतायुधदोर्दण्डैः | 10 
15 | 3 |४ | उद्यमं परमं चक्रुः । 6 
11 | 18 |० | उद्यानमृतुमन्नाम हि 2 
14 | 7 | 8 | ददवीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा । 17 
$ | 8 | 8 | उत्रतेरस्य कारणम्‌ 15 
$ | 3 |8 | उपगीयमानानुचरैः । 11 
13 | 16 | 9 | उपतिष्टस्व पुरुषम्‌ 16 
10 । 32 | ८ | उपधाव प्रतिं भद्रे! 17 
24 । 24 | । उपर्धशचाऽऽत्मनि गोत्रनेत्रयोः । 7 
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उपयु गिरिराडिवान्यः 
उपतीतानिनोत्तरम्‌ 
उपश्लेकसुतो महान्‌ 
उपस्थास्यति नौरेका 
उपस्थास्ये जगदुरुम्‌ 
उपस्थितस्य मे शृङ्गे 
उपहता दिषस्यतेः 
उपाधावल्ति भक्तया 
उपायमुभयात्मकम्‌ 
उपायो मघवन्‌ रिपोः 
उपारमते विग्रहात्‌ 
उपासते योगरथेन धीराः 
उपाहरत्पद्रभवोऽहणोदकम्‌ 
उपेत्य भमौ शिरसा महामनाः 
उपेन्रभुजपलितम्‌ 
उपेदं कल्पयाक्र 
उभयेषां जगत्पतिः 
उमाऽदादम्बिका सती 
उरुक्रम नमोऽस्तुते 
उरुक्रमस्य चरितम्‌ 
उर्क्रमस्याऽदि्रसप्युपरयथो 
उरुक्रमस्योरसि चर्षमालम्‌ 
उरुगम्भीरवस्वाघचः 
उवाच चरितं विष्णोः 
उवाच परमप्रीतः 
उवाच मधुसूदनम्‌ 
उवाच विग्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवम्‌ 
उवाचाऽवहितो गुरुम्‌ 
उवाचोत्पुष्ठवदनः 
उना असुरेश्वरम्‌ 
उना जीवयामास 
उङाना भगवानिति 
उदटैः केचिदिभैः केचित्‌ 

ङ 


ऊचुस्स्वभरतुरुराः 








अध्यापः | शोकः 
7 । 12 
18 | 24 
13 | 21 
24 | 33 
16 । 22 
24 | 36 
13 | 32 
17 | 22 
11 । 39 
1] | 38 
11 | 44 
5 | 29 
21 3 
22 | 15 
23 । 25 
23 | 23 
9 | 20 
1६ | 17 
12 | 2 
23 | 2 
20 | 34 
20 | 24 
13 | 33 
24 | 4 
12 | 3 
22 | 18 
1 | 3 
20 1 
5 | 20 
19 | 29 
111 | ५ 
| 23 | 18 
10 | 9 
21 9 


च £~ ८ ४ छ © 


@ < 





| द, | 


प्छ © छ ©> © छ 


च ¢ > ~ ¢ ५ 


र 


€@ ल 


= € 


ल 





ऊर्जस्तम्भादयस्सन 
ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः 
ऊर्वोगणं मारुतमिन्द्रसेनः 
ऊर्वो्िजौजोऽदिपररवेदश्र 
। 
ऋतञ्च सत्यञ्च मनस्यथनदुम्‌ 
ऋतुधामा च ततरः 
ऋतोऽलोकपरं नरम्‌ 
ऋत्विग्भिश्च यथार्हतः 
ऋषभो भगवत्कला 
ऋषयश्च तपोमूतिः 
ऋषयश्चारणस्सिद्धाः 
ऋषयश्चारुणादयः 
ऋषयस्तामसोऽन्तरे 
क्षयः कल्पयाश्न्रः 
ऋषयः प्रमदादयः 
ऋषयो ब्रह्मवादिनः 
ऋषिरूपधरः कर्म 
ऋषीणामेव वर्चसा 
ऋषेस्तु वेदशिरसः 
ऋष्यशृङ्गः पिताऽस्माकम्‌ 


ष 
एक एवेश्वरस्तस्मिन्‌ 
एकदा कदयपस्तस्याः 
एकदा कृतमालयाम्‌ 
एकबस्तुनि मानिनि! 
एकशृङ्गधरो मत्स्यः 
एकस्त्वमेव सदसत्‌ हयमदूदयन्न 
एकादशम आत्मवान्‌ 
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं 
एकार्णवे निरालोके 
एको नारोह मारदयत्‌ 
एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम्‌ 
एतच्छ्रेयः परः पुंसाम्‌ 
एतत्कल्पविकल्यस्य 








शोकैः 
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20 
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एतत्पयोव्रतं नाम 
एतत्वर प्रपश्यामः 
एतद्भगवतः कर्म 
एतदवेदितुमिच्छापः 
एतन्नो भगवान्सर्वम्‌ 
एतन्मुहुः 
एतन्मे भगवान्ृषट 
एतस्मन्तरे विष्णुः 

एतं मन्त्रमुदीरयेत्‌ 

एतान्वयं विजेष्यामः 
एतारतैव सिद्धोऽहम्‌ 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ 
एतावान्‌ हि प्रभोरर्थः 
एतेमनषीकेरम्‌ 
एवन्त्वहरहः कुर्यत्‌ 
एवमभ्यथितोऽदित्या 
एवमभ्यर्धितो विष्णुः 
एवमश्रद्धितं शिष्वम्‌ 
एवमामनच्य भगवान्‌ 
एवमाराधनं विष्णोः 
एवमिन्द्राय भगवान्‌ 

एलं कङ्यपनन्दनाः 

एवं गजेनदरुपर्वणित निर्षिोषम्‌ 
एं तां सचिरापङ्गीम्‌ 

एवं दैत्यर्महाोरः 

एवं धर्माद्रभाषते 

एवं नष्टानृतस्सदः 

एवं निराकृतो देवः 

एवं पेषु नषु 

एवं बरत्मही राजन्‌। 

एवं भगवता राजन्‌! 

एवं महाराज तवेरितो मया 
एवं रूपमवस्थितम्‌ 

एवं विप्रकृतो राजन्‌! 

एवं विमृयाऽष्यभिचारि सहूुणैः 








अध्यायः श्लोकः | 
16 । 58 | 8 
7 | 3 | 8 
5 12 | ¢ 
15 2: `| 8 
24 3३ ।४ 
12 | 46 | ४ 
16 24 ३ 
8 | 4 | 8 
16 | 26 | ५ 
21 24 | 8 
19 | 22 | ¢ 
17 । 21 ४ 
7 3 | ८ 
16 । 38 8 
16 । 4? । 8 
16 | 18 | 8 
12 14 | 
20 । 14 | 8 
7 | 41 8 
5 49 | 6 
23 4 | 8 
7 $ | 0 
3 30 | 8 
12 | 24 ४ 
10 । 52 

16 । 13 | ५, 
19 | 40 | ८ 
{1 11 ४ 
16 1 | ४ 
23 । 19 | 8 
12 | 41 | 
4 14 | 8 
17 | 19 | ध 
22 1 ४ 
8 | 2 | 9 
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` एं विमोक्षय गजयूयप मब्ननाभः 
एवं विमोहितस्तेन 
एवं विरिञ्जादिभिरीडितस्तत्‌ 
एं व्यवसितो बुद्धा 
एवं कापः स्वगुरुणा 
एवं शाखा गतोऽगस्त्यः 
एवं स निश्चित्य रिपोदहारीरम्‌ 
एतं स विप्राजितयोधनारथः 
एवं सुमन्नितारथास्त 
एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल 
एं स्तृतस्सुरगणैः 
एष एव उत्तमश्टेकः 
एष ते स्थानमैशव्यम्‌ 
एष दानवदैत्यानाम्‌ 
एष धर्मस्सनातनः 
एष मे प्रापितं स्थानम्‌ 
एष विप्रबलोदर्कः 
एष वैरोचने साक्षात्‌ 
ष 
पेरावतं दिक्षरिणम्‌ 
एर्व श्रीर्यशः स्थानम्‌ 
ओ 
ओजसोत्याटय दुर्मदाः 
ओजस्सहो बलं तेजः 
क 
क गभरर्णिक्षणाम्‌ 
कटक्र्जीवियामास 
कण्ठे च सामादि समस्तरेफान्‌ 
कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं शमशाने 
कथं काश्यपदायादाः 
कथं विसृजसे राजन्‌ 
कदम्बवेतसनल 
कदिद्दियाणामनवाप्य वर्तमने 
कन्या कमललोचना 
कपट युवतिवेषो मोहयन्तः 


॥ 
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अध्यापः 
कपिर्यानवष्ति्‌ = | 1 | 
कपिलो मेघदुन्दुभिः 10 
कपोलनीलालकमण्डिताननाम्‌ | 12 
कपोलश्रीमुवाम्बुनाम्‌ 6 
कदन्धास्तत्र चोत्पेतुः 10 
कमण्डुं मेदगभ॑ः । 18 
कम्पयक्निव रोदसी 15 
कप्बुग्रीवोऽरुगेक्षणः 8 
करिणा करिणौ यथा | 12 
करिष्यम्यनुशासनम्‌ | 2 
करूषकः पृष | 13 
करेणुभिर्वारण युधपशचरन्‌ | 2 
करेणुमिव यूथपः | 12 
करोति श्यामलं भूमिम्‌ 9 
करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ | 3 
करोम्यृतं तन्भवेतमलम्भनम्‌ | 22 
कर्णाभरण निर्भात । 6 
कतुं समेताः प्रभवन्ति पुंसः ¦ 24 
कर्तुः परभोस्तवकिमस्यत 22 
कर्मग्रस्त इवेश्वरः ¦ 24 
कर्मच्छिद्रं वितन्वतः | 23 
कर्म दर्षिषहं यन्मः | 5 
कर्माणि कारयामासुः 18 
कर्माणि च महीयसः 1 
कर्माणि विफलानि हि | $ 
कर्मण्यनन्तपुण्यानि | 4 
कर्माद्तं स्वभवनं गरुडा । 4 
कलकण्ठविहङ्गमः (9 
कटदाञ्चाऽमृताभृतम्‌ । 8 
कलं तरसाऽहन्‌ | 8 
कलशाप्सु निधायैनाम्‌ | 24 
कलरोऽमृतभानने 8 
कल्पते पुरुषस्येषः | 5 
कल्पयित्वा पथकयडीः 9 
कल्ययौकः सुषिपुलम्‌ 24 
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क _ [ध्वमः] कोकः [ पार 
कल्पं स्वर्गापवर्गयोः 2 | 22 | 6 
कल्पे स्वायम्भुवादयः 1| 4| 
कशचिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयाः | 8 | 20 | ५ 
करमलं परमं ययौ 11| 15| 0 
कश्यपस्तदुध्यत 17 | 22 | ॥ 
करयपस्यादितेः प्रीत्य 23 | 21| 8 
करयपाददिते रथूत्‌ 13| 6 | ४ 
कर्यपाददिते जातः 19 | 30 | 0 
कर्यपोऽत्ि्वसिष्ठशच 13 | 5 | ४ 
कस्तमाह हस्निव 16 | 18 | ४ 
कस्माद्धरिरयाचत 15 | 1| 
करमादरयं कुसृतयः खलयोनयस्ते 23 | 7 | ८ 
कस्य के पतिपत्राघ्ाः 16 | 19 | ५ 
कस्याऽसि बद वामोरु 9 | 3| 
काञ्चीकलापवलय 6 | 6| 8 
काश्या प्रषिलसदरलगु 8 | 45 | 
का त्तं कञ्मपलाङा्षि 9५ | 3| ४ 
कामां मयनिर्मितम्‌ ¡ 10 | 16 | ॥ 
कामदेवेन दर्मरषः 10 | 33 | 9 
काममुहीपयन्‌ मुहुः | 8 | 46| ५ 
कामस्य च षरं नीतः 12 | 27| ५ 
कामं लके प्रवर्षति 14 7 0 
कामाध्व्रिपुरकालाराघनेक | 7 | 32 | ४ 
कामाय स्वननायच 19 27 9 
कामिनां बहुमन्तव्यम्‌ 12 | 16 | ¢ 
कामिनीषु न यान्ति हि ¦ 9| 9|॥ 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः | 20 | 22 | ४ 
कारण्डव कुलकुलाः । 1; 13 ५ 
कारये च्छालरृ्टेन 16 | 50 | ¢ 
कारयेत्तत्कथाभिश्च 16 | 5 | 0 
कालकृटादुपस्थितम्‌ | 0/4 
कालघोदित कर्माणाम्‌ 1 | 2| ४ 
कालरूपेण भागाः 12 | 40 | 0 
कालरूपेण सर्वेषाम्‌ 14 9| ५ 
कालं गति तेऽदिल्देवतात्मन्‌ | 7 | 26 | ५ 


स | कर 
कालं नात्येति वै जनः 21 | 22 
कालः क्रतुसल्यमृतञ्च धर्मः 7 | 2 
कालिन्दी सितवारणम्‌ 4 | 23 
काले काले स्वयं बिभो $ | 46 
कारेन दीर्ेणमहानभूद्ययः 2 | 3 
कालेन पञ्चत्व मितेषु कृत्स्रः | 3 | 5 
कालेनाऽऽगत निद्रस्य 24 | 8 
कालेनाऽनगृहीते स्तै | 6 | 19 
काल्यै वसवोऽमराः 10 | 34 
कालो भवानाक्षिपतीश विश्व॑ | 17 | 27 
काव्यजञाप मनुस्मरन्‌ 21 | 18 
काषयष स्मृता्थभिः | 8 | 31 
कि्ारिषोरात्यप देहमव्ययम्‌ | 3 । 19 
किश्चिञ्जगृहः स्म तत्‌ 7 | 46 
किननररप्सरोभिश्च 2 | 5 
किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः | 22 । 9 
किमिदं दैवयोगेन |11 | 3 
किरीटकाञ्ीगुणहारनूपुरः 1४ । 2 
किं जायमान उतजातउपैतिमरत्यः | 23 | 29 
करं जायया संसृतिहेतुभूतया |22 | 9 
किं रिक्यहारःस्वजनाष्य दस्युभिः | 22 | 9 
किं वाऽद्य विज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः । 6 | 14 
किं वाऽन्यदभवत्ततः 15 ¦ 12 
किं वा विदामेश एथष्िभाताः ¦ 6 | 15 
कौर्त्यगुण सत्कथाम्‌ 4 | 4 
कीर्तयेदन्वहं नरः 24 | 6 
कीतिर्जयोऽजयोमृत्युः (11:13 
कीतिं दिषु वितन्वानः 15 | ॐ 
कुकषिस्समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घाः | 7 | 28 
कुटुम्बासक्तया त्वया 116 | 6 
कुतस्तत्कर्म वैषम्यम्‌ 23 | 15 
कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ | 2 | 32 
कुतः पुनब्रह्विदां भवादृशाम्‌ (2 | 10 
कुतो वा रं चिकीर्षसि (4 
कुतोऽसुराच्ा इतरप्रधानाः |$ । 3 
| 
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| [` 


। कनः कुरवकाशोकैः 





कुष्नकैः स्वरणयुधीभिः 
कुमारेण भवेन च 
कुमुदः कुमुदाक्षश्च 
कुमुदोत्पलकह्वार 
कुम्भस्तनी कलदापाणिरथाविबेश | 
कुर्वतो जल तर्पणम्‌ 
कुलाचार्येण भाषितः 
कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्‌ 
कुशान्सार्षयो ददुः 
कुरु प्राविहान्सवे 
वुशुमै स्समवाकिरन्‌ 
कूर्मरूपेण मन्दरः 
कृकलास श्शुनै नरैः 
कृच्छं वस्तु मिहोत्सहे | 
कृतकृत्यमिवात्मानम्‌ | 
कृतवान्‌ कुरुते कर्ता हि । 
कृतस्थानविभागस्ते हि 
| 
। 
| 





कृतस्वस्त्ययना द्विजैः 

कृतं पुरा भगवतः 

कृतं मया बो तिभने सधामिमाम्‌ 
कृतान्तस्य यथा ननाः 

कृतासन परिग्रहः 

कृतो निषिङातां भारैः 

कृत्वा परिसमूहनम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिणं भुमौ । 
कृत्वा वपुः काच्छपमदुतं महत्‌ : 
कृत्वा शिरसि तच्छेषं | 
कृत्लाऽनेन तु दाम्‌ । 
कृपथा भूतभावनः 
कृपया भूदपीडित 
कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌ । 
केषिदरौरमुवे क्षः | 


केचिन्महापुरुष मव्ययमात्मतत्वम्‌, 
| 
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42 ` 
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। 42| 


36 | 


केनाऽऽसी =. न 


केनाहं विधिना ब्रह्मन्‌ 
केयुराभ्याञ्न भूषिताम्‌ 
केवलं द्ैशभागिनः 

केशबन्ध उपानीय 

केदावाय नमस्तुभ्यम्‌ 
केशेषु मेाञ्छरसनं नासिकायाम्‌ 
को नु भगवन्कामः 

कोनु मेऽतितरेन्मायाम्‌ 

को विकल्यो धरादिषु 
कौतूहलाय दैत्यानाम्‌ 
कौपीनाच्छादनं माता 
कोमारत्रह्मचारिणः 
कौमोदकौ विष्णुगदा तरस्विनी 
कौस्तुभाष्यमभूद्रलम्‌ 
कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीम्‌ 
क्रमतो गां पदैकेन 
क्रमुकैनारिकिरैश 

क्रियता मविरम्वितम्‌ 
क्रियमाणे कर्मणीदम्‌ 
क्रियातन्तूनवितायिता 
क्रीडतो द्रष्टुमिच्छामि 
क्रीडद्धि जुष्टकन्दरः 
क्रीडार्थमात्मन ददं प्रिजगत्‌ 
ह्ृमस्तनद्री पराभवः 
हेराभाजो भविष्यन्ति 
्रहाभर्यल्पसाराणि 
कचात्मा प्रकृतेः परः 
क्चिब्रिरायुन हि शीट 
कृचिततदप्यस्ति न वेधमायुषः 
कचिद्विभातं क्चतत्तिरोहितम्‌ 
क्र देहो भौतिकोऽनात्मा 
क्षिति पदैकेन बले विचक्रमे 


क्षिति विदुर्छोकभवादिप्रपड्कनम्‌ । 


क्षिपन्ती दस्युधर्माण हि 
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अध्यायः 


` क्षिपन्तो नामभिमिथः 7 
कषिप्ता राजन्सरोवरे 24 
कप्तो बद्धश्च र्मिभिः 22 
क्षित्वा क्षीरोदधौ सर्वाः 6 
क्षिप्यमाण स्तमाहेदम्‌ 24 
्षीणरिव्यश्युतः स्थानात्‌ 22 
क्षीरोदमधनोद्धूतात्‌ 7 
क्षीरोदं मे प्रियं धाम 4 
्षीरोदेनाऽवृतः श्रीमान्‌ 2 
ष्रज्ः सर्वभूतानाम्‌ 17 
कषत्रजञाय नमस्तुभ्यम्‌ 3 
कत्राण्यासन्महीपते 12 
क्ष्मां चं दिशः खं विवरान्‌ 19 
खञ्च कायेन महता 19 
खनुररबीपूरकैः 2 
खेभ्यश्च छनदां स्यृषयो मेदूतः कः| 5 

ग 
गङ्गां सरस्वती मन्दाम्‌ 4 
गजश्च सुमहा बलः 11 
गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः 6 
गनास्तरङ्गास्सथाः पदातयः | 10 
गजेन्द्र मोक्षणं पुण्यम्‌ 5 
गजेन्द्रं कुरुसत्तम 4 
गजेन्द्रो भगवत्सपरगात्‌ 4 
गजेन्द्रो मोचितो प्रहात्‌ 1 
गतहीस्तत्पदं ययौ 12 
गतासवो निपतिताः 5 
गतिलीसविलोकनैः ॥ ४ 
गति न सूक्ष्मामृषयश्च विदहे 5 
गते पीयुष भाजने 12 
गतो विदूरं तमनुत्रनालियाः 12 
गदापाणिमवस्थितम्‌ 23 
गदाप्रहार व्यथितः 11 
गदामुद्यम्य रंहसा 11 
गदां कौमोदकीं मम 4 
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गन्धधूपादिमि शराचत्‌ 
गन्धर्व किपपूरष किन्नरानगुः 
गन्धर्वप्वरानगुः 
गन्धर्वमुख्यौ जगतुः 
गन्धर्यक्षासुरसिद्धचारण 
गन्धर्वणिघ्चाधरसिद्धचारणाः 
गन्धर्वसिद्धविवुधैरुपगीयमान 
गन्धर्वाननृतु जगुः 

गम्भीर परुष स्वनाः 

गायन्त आनन्द समुदरमग्राः 
गायन्तः परमाद्भुतम्‌ 
गायन्तोऽतिप्ररंसन्तः 
गायन्मतत मधुवरतै 

गालवो दीपतिमात्रामः 

गावः पञ्च पवित्राणि 

गावो द्रिनाः सञ्जहृषुर्नगाश्च 


गां काञ्चनं गुणवद्राऽथ धाममृषटम्‌ | 


गिरिकन्दरकाननम्‌ 
गिरिशाऽऽरोप्य गर्ढे 
गिरिपात पिनिषिष्टन्‌ 
गिरिशं प्रत्यभाषत 

गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ 
गिरोवः साधुशोच्यानाम्‌ 
गीर्भिस्त्ववहितेनदरियः 
गीर्वाणाः कामरूपिणः 
गुणमय्या श्वदाक्तयाऽऽस्व 
गुणव्यवायेऽत्यगुणं विपश्चितः 
गुणसख्यान हेतवे 
गुणारणिच्छक्नचिदुष्मपाय 
गुणाश्च परमोदयाः 

गुणेषु बद्धथा कबयोऽधियन्ति 
गुणेषु माया रचितेषु वक्तिभिः 
गुणेषु मायारचितेषु वक्तिभिः 
गुश्चाऽऽसुरयुथपैः 

गुरुणा घाऽनुमोदितः 
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ध्यायः| शोकः | पादः = 
16 | 3 |¢ | गुरुणा भसित एवापः 2 |ॐ | $ 
20 | 20 | ४ | गुरुणा्थाऽनुदशिना 15 | ॐ | ४ 
18 | 8 | ४ | गुरुमि्रह्मवादिभिः 15 | 28 | ध 
11 | 41 | 9 | गुरुमेत दुवाचह 15 | 24 | ५ 
8 | 19 | ० | गुल्मानि सुरपादपान्‌ 4 | 17 | 0 
20 | 19 | ४ | गुहाशयं निष्कलमप्रतवयम्‌ | 5 | 26 | ४ 
५ | 13 | ०८ | गृहाय गुणधर्मिणे | 3 || ¢ 
4 | 2 | 0 | गुणन्ति कवयो ब्रह्मन्‌ 1 | 2| ५ 
10 | 49 |» | गः कवकरन्य 10 | 10 | ४ 
3 | 20 | 0 | गृहमेधिनाहा हमे 16 | 11 | ८ 
23 | 2 | 9 | गृहादपूनिता याताः | 16 | 6 | ० 
| 18 | 10 | 8 | गृहीतकल्शन्‌ मुहुः | 8 ¦ 40 | 0 
15 | 2 | 0५ | गृहीतदेहं निजयोगमायया | 18 । 11 | 
13 | 15 | ४ | गृहौतमौनव्रत ईश्वरं हरिम्‌ 4 | 8, ¢ 
8 | 11 | ८ | पृहतमऽनिच्छती लि्‌ 12 | 28 | ¢ 
18 | 4 : 0५ | गृहे विश्वसृजो विभुः | 13 | 23 | 4 
18 | 32 ¦ ० गहु गृहमेधिनि 16 | 5 ४ 
4 ¦ 1 | | गृहेषु येष्वतिथयः । 16 | 7| ४ 
6 । 3 | ४ | गृह्णीमो मर्मताडनाः | ॥ | 9|॥ 
6 | 37 | 9 | गृह्ममाणोऽसुरपतौ 21 | 27 | ¢ 
12 |1+ । ५ | गोपच्छसालावृक मर्कटाश्च | 2 | 22 | ¢ 
2 | 23 | ० | गोप्ऽस्मि मारौचतपस्यवस्थितः | 17 । 1४ । 9 
11 | 9 | ५ | गोत्रहमणे हिसायाम्‌ । 19 | 43 | ८ 
$ | 25 | 0 | गोवि्रसुरसाधूनाम्‌ 24 | 5|४ 
15 | 32 | ५ गोव्ा्‌ धर्ममव्ययम्‌ | 4 ¦ 22 | ४ 
7 | 2 |9  गोवृ्गवयारुणैः ¡ 10 ' 10 | 0 
6 । 11 | ५ गौरवात्याण्डुनन्दन ८. 
16 : 3 । ५ ¦ प्र्यनद्ा्‌ ववृणुस्वमोकः 24 । 53 ५ 
3 | 16 | | प्रधि विभिनदयादृदयस नो गुरुः | 24 । 47 ¦ 0 
$ | 6 |¢ | प्रसताबछृतिगणान्यथा | 4 | 4| ४ 
6 | 12 | ५ | प्रामान्समृद्धां सतरगान्‌ गनान्ा | 18 | 32 | € 
5 | 44 | ८ | ग्राह्मस्तममुमुचत्‌ | 1 | 31 | ॥ 
5 | + | ० | प्राह हविप्तमुखादरिणा गदम्‌ 3 | 3 | ० 
6 | 2 |४ | ्रहिण पठन बिधातु रावृतो हि | 2 । 32 | 
21 | 3 |¢ | ग्राहो बलीयां शरारणे रुषाऽगरहौत्‌ | 2 | ४ ४ 
1 | # 





| अध्यय 
घटस्य मृत््ेव परः परस्मात्‌ । 6 | 
घटस्व ज्ञातिभि स्सह 1 
घरट्यन्तोऽस्य मर्मसु |11 
घण्टाबद्धेम भूषणम्‌ |11 
पृणी करेणुः कलां दुर्मदः 2 
च 

चकार परमोद्यमम्‌ 11 
चक्रं मे सूदयिष्यति । 22 
धक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः 3 
चक्रस्सारसैरपि (2 
चक्रुस्तज्जन्मदक्षिणम्‌ |18 
चक्रेणकृततशिरसा बध माल्यवांस्तु 10 
चक्रेण क्षुरधारेण | 9 
चक्षुर्यस्य न रिष्यति 1 
चचार ह पयोव्रतम्‌ | 17 
चचाल बकं ुकणोल कुण्डलं 8 
चतुर्दश पुराणिदः !14 
चतुदशम एष्यति 113 
चतुर्भि शचतुरावाहान्‌ 10 
चतुर्भुनर्ाङ्गगदाब्न चक्रः 18 
चतुर्युगान्ते कालेन 14 
चतुर्विधो यप्र हि भूतसर्गः हि 
चतु्विश्रणज्ञाय 16 
चतुरधं उत्तमभ्राता | 1 
चतुदङ्गाय तन्तवे ।16 
चद्कभयानन सुधितः 9 
चमूस्ते नघ्रासुरीः 21 
चपत्रक इमां महीम्‌ । 19 
चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण | 2 
चरन्त्यलोकम्रतमव्रणं वने | 3 
धरन्वायु रिवेश्वरः ¦ 24 
चरं निरूप्य पयसि | 16 
चरेद्विष्वर्चनादतः |16 
चलन्लरणनुपुरम्‌ | 8 
चकत्पद्मरजः पयः | 2 














न्‌ ---------- 
ष प 
10 ।0 | चस्कन्दामोधरेतसः 12 
6 |५ | चाक्षुषोनामवैमनुः 5 
20 |४ | चारणा यक्षरक्षांसि 18 
30 | ४ | चिकोषितं कान्त जनप्रियः प्रभुः | 24 
26 | चिच्छेद निरितैभद्नः 10 
| चित्रहूम सुरोद्यान 2 
29 |0 | चि्रध्वन पटै राजन्‌ 10 
34 | | चितरवादित्रतू्याणाम्‌ 18 
31 ।५ | चे्रेन विचायः 13 
16 |४ | चिर तवेहित महोऽमितयोगमाया | 2 
$ | 0५ | चिन्तयन्त्येकया बुध्य | 17 
57 । ४ | चिन्तयन्मतस्यरूपिणः 24 
25 ।४ । चिन्तयामासकाल्ः 19 
11 ४ | चूतैः परियाटैः पनसैः 2 
3 |० | ूर्णयनयो िषद्लम्‌ 10 
17 ।८ | चूर्णयामास महता 6 
| 6 | च्यावितानां स्वधामतः 17 
3 ४ | छन्दसामपि चेश्वरः 24 
41 ।८ | छदसि स्त्व सधातवः | 7 
1 |¢ | छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः | 3 
4 | छन्दोमयो देव कऋषिः पुराणः | 7 
32 ।४ छै रक्तो मयाधर्मः 22 
30 ५ ¦ छदयामामसु रसुराः ¦ 11 
27 ।४ छायातपौ यत्रन गृध्रपक्षौ 5 
31 |४ | छया त्वधर्ममिषु वैविसर्गः ¦ 7 
24 | 0 ¦ छयायाश्चसुताचछृणु 13 
17 | | छायासु मृत्यं हसिते च मायाम्‌ | 20 
| ४  शिन्धिभिन्दीति वादिन्यः 10 
22 | छिनधयर्थदीपैः भगवन्वचोभिः | 24 
7 ।८ | चछ ध्वजेष्वास तनुभूषणाः 10 
6 |¢ । छितर पक्ष इृवाऽचलः 11 
51 ५ |, ज 
46 । ¢ | जगदी जगन्मय 12 
45 |५ | जगाद जीमूतगभीरया गिरा । 6 
17 |४ | जगाम तत्राछिलसारसम्भृतः । 1४ 
| ॥ 
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जगाम तमसः परम्‌ 
जगाम निलयं हरेः 
जगुर्भद्राणि गन्धर्वः 
जगृह्रहमवादिनः 
नाधुमध्यदरवन्‌ कषुधा 

जघर्भृशं शक्र समीरणादयः 
जग्राह जलभाजनम्‌ 

जजाप परमं जाप्यम्‌ 

जटाधर स्तापस आषटुतोऽच्युतम्‌ 
जटा मति स्तदा द्विजाः 

जटिलं वामनं विप्रम्‌ 

जडीकृतं नृपश्रष्ठा 

जत्राबताडय च्छक्रम्‌ 

जनं पश्यन्ति सूरयः 

जनो जनस्यादिशतेऽसतीं गतिम्‌ 
जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबन्धनः 
जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्‌ 
जन्मकर्मवयोरूप 

जन्मादीनां समन्ततः 

जपे दृष्टोत्तरशतम्‌ 

जमदग्नि भ्राजः 

जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य 
जम्भोबलि सखस्सुहत्‌ 

जयन्त श्रुतदेवश्च 

जयोरुगाय भगवन्‌ 

जरामृत्यहरां सुधाम्‌ 

जल्कृट कोयष्टि 

जलाशये सम्मितं तम्‌ 

जले बषठौ गुरावपि 

जहसु भावगम्भीरम्‌ 

जहार जनयन्भयम्‌ 

जहार नमुचे शिरः 

जहार पिवते शशिरः 

जहौ सत्यं न सूब्रतः 

जात क्षोभान्स्वनायकान्‌ 














जातस्सत्यव्रतैस्सह 
जातः क्रियाकाण्डनिमिकत्तजन्मा 
जातोऽशांशेन भगवान्‌ 
जानन्ति यद्विरचितं खल्‌ 
जानंश्चिकीर्षितं निष्ण 

जानाति सन्तं हदि बद्धकामः 
जानामि मधवच्छतरोः 

जानुभ्यां धर्णस 
जाम्बवानृक्षराजस्तु 
जिगीषमाणं विधिनाऽभिषिच्य 
जिगीष स्तीत्रहारासितोमरैः 
जिघंसुरिरं नृपते 
निघ्रनवदुरान्मदविहलेक्षणः 
भिजीविषे नाऽह मिहाऽमुया 
जिताशेष मुपागमन्‌ 

जित्वा बालछन्‌ निबद्वक्षान्‌ 
जुष्टायां माल्यदीपकैः 

जुष्टं विभक्तप्रपधाम्‌ 
जुहुयानमूलविदयया 
जैव्रैदोभिर्जगदभयदैदन्दशुकं 
ज्ञातयो नारदादृषेः 

ज्ञातिभिश्च परित्यक्तः 

ज्ञातिभिः परिवारितः 

ज्ञातीनां पश्यतां राजन्‌ 
ज्ञातीनां बद्ववैराणाम्‌ 

जञातीनां सुखमावह 

ज्ञातु मिच्छाम्यदो रूपम्‌ 
ज्ञात्वा तु दानवेन्द्रस्य 

ज्ञानञ्च केवल मनन्तभृवन्ति 
जञानश्चानुयगं ब्रूते 

ज्ञानविज्ञान संयुतः 

शानं क्रचित्तञ्च न सङ्गषलितम्‌ 
षानाग्निना रन्धित कर्मकल्मषाः 
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय 
ज्योतिर्धामादयस्सपत 
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ननन परं यत्र रजस्तमश्च 
ह्ङ्कारो्रिप्र लोचनम्‌ 

त 
त एव च क्रतृत्तमाः 
त एव नियमा स्साक्षात्‌ 
त एव मानावसुरास्सुरे्राः 
तञ्च साधो विभूषणम्‌ 
तत आदाय सा राज्ञा 
तत उदवैश्रवा नाम 
तत एेराबतो नाम 
तत्ाऽप्सरसो जाताः 
ततश्चाऽऽविरभूत्साक्षात्‌ 
तत शशं ततः प्रासम्‌ 
तत स्तदनुभावेन 
ततस्तुराषाडिषु बद्धपञजरात्‌ 
ततस्ते मन्दरगिरिम्‌ 
तत स्तोमर मृष्टः 
ततत्स्वन्रः पुरस्कृत्य 
ततस्समुद्र उल: 
ततस्समुद्र उल 
ततस्सिद्भिमवाप्स्यति 
ततस्सुपणां सकृतादि्र पष्वः 
ततस्सुरगणा स्सर्े 
ततः करतलीकृत्य 
ततः कृतस्वस्त्यनोत्पलस्ननम्‌ 
ततः प्रादु रभृच्छैलः 
ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौनसाम्‌ 
ततो गृहीत्वाऽमृतभाजनं हरिः 
ततो ददर्शोपवने वरसनियम्‌ 
ततो देवासुराः कृत्वा 
ततो धर्मं चतुष्पादम्‌ 
ततो निषेतु स्तरवः 
ततोऽपहृत विज्ञानः 
ततो ब्रह्मसभां जामुः 
ततोऽभवत्पारिजातः 
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ततो महाघनाव्योभि 
ततो रथः काञ्चनपटवद्धः 
ततां रथा मातलिना 
ततो वटोरस्य ददामि ाग्छितम्‌ 
तत्कथा सुमहत्पुण्यम्‌ 
तत्कर्णयोः ककुभो रश्च मृधि 
तत्कर्म सवंऽभिगृणन्त आर्जवम्‌ 
तत्कृतस्मर वहलः 
तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा 
तत््ोभविस्फूजित मानसा | 
तत्तयेत्यन्मंसत ( 
त्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य । 
तत्तेषां सुकृतं विदुः 
तत्तेऽहं दर्विष्यामि 
तत्प भयषिहला 
तत्पादशौचं कलिकल्मषापहं 
तत्महाम्य त्यसन्तोषात्‌ 
तत्रकषप्रा मुहूतेन 
तत्र तत्राविदासिनि 
तत्र दानबदैत्यानाम्‌ 
तत्र देवा स्सुतपसः 
तत्र दैवासुरो नाम 
तत्र मां दरकषयते भवान्‌ 
तत्र यूय मपण्डिताः 
तत्र राज ऋषिः कश्चित्‌ 
तत्र सप्निहितो हरः 
तत्राऽखिल्लमरमयो हरि 
तत्राऽदृष्टस्वरूपाय 
तत्रान्योन्यं सपलास्ते 
तत्रान्ये येऽसुराधिपाः 
तत्राऽपि जज्ञे भगवान्‌ 
तत्राऽपि देवः सम्भूत्याम्‌ 
तत्राऽमूतं सुरगणाः फल 
तत्राऽयं मदनुग्रहः 
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त्रदो रोचनस्त्वाऽऽसीत्‌ 
तत्रैकदा तद्विरि काननाश्रयः 
तत्रैवान्तरधीयत 
तत्रैवान्तरधीयत 
तत्रैवान्तर्दधे हरिः 
तत्रपेयुस्त्वरान्विताः 
तत्सत्यं ्रह्मपिद्धवान्‌ 


तत्सर्गसरगं विषया अपि शक्तिमा- 


तत्सुता भूरिषेणाद्याः 

तथा जनस्याऽविदषो बुधोगुरुः 
तथाऽऽतुरं युथपति करेणवः 
तथाऽन्नमधवा बा विप्रकन्याम्‌ 
तथाऽपि भक्तं भजते महेश्वरः 


तथाऽपि लोकाप्ययसम्भवाय यः 


तथापि बदतो भूमन्‌ 
तथाऽपि सर्गस्थिति संयमार्थम्‌ 
तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव 
तथाऽप्युपायो मम देवि चिन्त्यः 
तथाऽप्येनं न हिंसिष्ये 

तथा यतोऽयं गुणसम्प्वाहः 
तथा रक्षोगणाः प्रभो 

तथा विधेहि कल्याण्या 
तदद्धुत मभूद्रणे 

तदद्धुतं परमतिवीर्य वत्रभित्‌ 
तदपत्यानि मे श्रुणु 

तदपो विश्वपावनीः 

तदरोधत दैत्यस्य 

तदर्थं तष चेतसाम्‌ 
तदलीकफलं भुङ्क्ष्व 

तदा देवर्षि गन्धर्वाः 

तदा परतद्रगनतले महाजवम्‌ 
तदाऽबिनष्टावयवान्‌ 
तदावृत्यात्मना सर्वं 

तदा सर्वाणि भूतानि 

तदा सुरा नाविशदासुरेण 
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तदाऽसुरेन्रं दिषिदेवतागणाः 
तप्रेगं दिशि दिहयुपर्वधः 
तदुप्राणरन्ध्ेण विविप्रचितताः 
तहर्ानात्युत्सवगा्र वेपथुः 
तदिदक्षव आयाताः 
तद्विह्यराधनं हरः 
तदत्किञ्चि दोमिति ब्रूयात्‌ 
तद्यथा वृक्ष उन्मूलः 

तद्वामनं रूप मवर्धताद्धृतम्‌ 
तद्वित्तं निधुनोम्हम्‌ 
तदनदरान्निष्णुतत्परः 

तद्विषं जग्धुमारेभे 
त््षयव्यसनं तासाम्‌ 
तद्र महिमङ्धितैः 

तदी भूर्नुस्मरन्‌ 
तनयस्स विवस्वतः 

तनुरुहे ष्वोषधिजातयश्च 
त्च्छन्ेत्यपतयः 
तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः 
तपशचाप्रप्रकादयः 

तपसा ऋषयोऽपक्यन्‌ 
तपसा चिरसंभृतम्‌ 
तपस्ससलिलाशनः 

तप स्सारमयं त्वाष्टम्‌ 
तपस्सार मिदं भद्र 

तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः 
तपो दानं व्रतं यज्ञ 
तप्तहेमावदातेन 

तप्यन्ते लोकतापेन 

तप्यमान स्तपो घोरम्‌ 
तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे 
तमक्षरं ब्रह्मपुरं परेशम्‌ 
तमर्चयामास कुला चलाश्रमः 
तमविङ्कबमत्रीडम्‌ 
तमस्तदाऽऽसीदरहनं गभीरम्‌ 
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---41:1 ~ मुपसृतानां कामपुरं 
तमः प्रकृति दर्मम्‌ 
तमापतन्त मालोक्य 

तमार रसनार्जुनैः 
तमाोक्याऽसुरा स्स 
तमाह को भवानस्मान्‌ 
तमाहनशरष कुलिशोन कन्धरे 
तमाह साऽति करुणम्‌ 
तमिनद्रसेमः स्वपितामहं श्रिया 
तमिमं कालरशनम्‌ 
तमीश्वरं त्वं शरणं प्रप्य 
तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं 
तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः 
तमूचुर्मुनयः प्ताः 
तयोस्स्वकलया जज्ञ 
तरङ्गावर्तभीषणः 
तरोर्मूलावसेचनम्‌ 
तरकेतिहासङ्गपुराण संहिताः 
तक पुष्व्षिणः 
तह्ीलयागरुडमूध्ि पतदृहीत्मा 
तव पत्रामनस्मिनि 

तवैव चरणाम्भोजम्‌ 

तवैव मारीच मनदङरीरजाः 
तस्थौ दिविब्रह्मभवेनमुणमैः 
तस्थौ निधाय निकटे तदुरः 
तस्मा आसन माहरत्‌ 
तस्मा हतयुपनीताय 

तस्मा एमं शाप मदादसाधुः 
तस्मात्कालं प्रतक्षध्वम्‌ 
तस्मात्तीणि पदान्येव 
तस्मात्वततो महौमीषत्‌ 
तस्मादस्य बधो धर्मः 
तस्मादिदं गरं भृञ 
तस्मादि््रोऽविभेच्छ्रोः 
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तस्मादेतद्व्रतं भ्र 
तस्माद्धत्तिकरी 
तस्मादुब्रनाम इदारणं जगदरुरुम्‌ 
तस्मा प्िल्यमुत्सुज्य 
तस्मिन्रविष्टेऽसुरकूटकर्मना 
तस्मिन्बलिः स्मृहा इक्र 
तस्मिन्‌ सरस्युविपलं 
तसिमिन्हरिः स्पहाञचकर 

तस्यै नमस्ते जगदीश्वराय वै 
तस्मै नमः परेशाय 

तस्मै बलिर्बारुण पाायन्नितः 
तस्य कर्मततमां वीक्ष्य 

तस्य तत्पूजयन्‌ कर्म 

तस्य त्वागनिमित्तं किम्‌ 

तस्य द्रोण्यां भगवतः 

तस्या आसन मानिन्ये 

तस्या क्रुः समृहां सवे 
तस्याञ्जल्युदके काचित्‌ 
तस्यात्मलोकावरणस्यमोक्षणम्‌ 
तस्या दीनतमं वाक्यम्‌ 
तस्याऽनु धातो रेतः 
तस्यानुभावः कथितः 
तस्याऽनुश्रण्वतो राजन्‌ 
तस्याऽपि दर्शयामास 
तस्याऽऽसन्सर्वतो देवाः 
तस्याऽऽसन्सर्वतो यानैः 
तस्याऽसौ पदवीं तद्र 

तस्यां कृताति प्रणयाः 

तस्यां जज्ञे ततो देवः 

तस्यां नरेन्र करभोरुस्शहुकूल 
तस्यां सदेश उरातीं नवकञ्जमा- 
तस्याः कराप्रात स तु कन्दुको 
तस्याः प्राुरभूतात 

तस्याः श्रिय जिजगतो जनको 
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-- । अध्यायः 
तस्मादीश भजन्त्या मे 
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तस्येत्थं भाषमाणस्य 
तस्योपनीयमानस्य 

तं ऋत्थिनो यजमानस्सदस्याः 
तं तत्र कशचितरृप। दैवचोदितः 
तं तदरदार्तमुपलध्य जगन्निवासः 
तं तुषु मुनिगणाः 

तं त्वा मरचनिि कुशलः 

तं त्वा माहं देवधरं बरेण्यम्‌ 
तं त्वां षयं नाध } समुञिहानम्‌ 
तं दुरत्यय माहात्म्यम्‌ 

तं नर्मदाया स्तट उत्तर बलेः 
तं नाऽतिवर्तितु दैत्याः 

तं नि्ितात्यात्मगुणम्‌ परेहं 
तं नेत्र गोधरं वीक्ष्य 

ते प्रष्ये स्वयम्भुवम्‌ 

बद धारुणैः पालैः 

तं ब्रह्मणा भृगवः प्रीयमाणाः 
तं भूतनिलयं देवम्‌ 

तं वटुं वामनं दृष्ट 

तं विश्वजयिनं शिष्यम्‌ 

तं ीकयतृष्णीमकृतर्हणादिकम्‌ 
तं वीक्ष्य पीडित मजस्सहसा 
ता नभिद्रबतो र 

तानि नो षदशृण्षताम्‌ 

तानि रौपयस्य हेन 
तान्दसयुन्मिधुनोम्ज्! 
तान्विनिमित्य समरे 
तीमग्नहोत्रीमृषयः 
तामन्वगच्छद्धगवान्‌ 

ता मारोह विरः 

ताम्बूलञ्च निषेदयेत्‌ 
तारकशप्रहक्‌ शुम्भः 

तारकेण गुहोऽस्यत 

तातीयस्य कुतो गतिः 
ताबच्छिरोऽच्छिन दरे 


| 














<€ © 


£ €> 1 


>= ५ छ रे 


ताता विस्तृतः परवक्‌ ` 





तावती भूरियं तव 
तावत्सन्धि विधीयताम्‌ 
ताबत्सुतल मध्यास्ताम्‌ 
ताबद्धि ररदयामास 
ताबद्भरशीपर विक्रमः 
तासां संज्ञासुता सयः 

तां ज्वलन्तीं महोल्काभाम्‌ 
तां देवधानीं वरूथिनीपति 
तां दैवीं गिरमाकर्ण्य । 
तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते | 
तां वीक्ष्य देव इति 

तां शोपेशयामास 

तां श्रीसखीं कनककुण्डलचार 
तां स्तधा भग्र मनसः 

तां स्तथाऽवसितान्वीक्षय 

तां स्तात्रणे वै रभिसङ्गताः पुरा 
तां स्ता चिसृजतीं भावान्‌ 
तिमि दवपग्राहिमिङ्गलाकुलत्‌ 
तिरसकृतो नमि शिरोधरत्वचा 
तिरस्कृत्य पुरः स्थितम्‌ 
तरयङनृदेवा मुनयो यदासते | 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल नामधेयः | 
तुमुलो रोम हर्षणः 

तुल्यैशवयं बल श्रीभिः 

तुषिता नाम पल्यभूत्‌ 

तुष्टाव देव प्रषरः 

तुष्टाव मधुसूदनम्‌ 

तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरुदह 
तषटव्मुनयो देवाः 
ृषषः पुरुषोत्तमम्‌ 

तृणावरिक्तौ कवचञ्च दिव्यं 
तूणोत्तमावक्षयसायकौ च 

तृष्णी मासन्कृतसेहाः 
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अध्यायः | लोकः | पादः अभ्यायः| शोकः | पादः 
तृतीय मुपकल्पय 2 2] 6 | त्रवीषिच्त्मननमः 16 ] 31 | 6 
तृतीय बडबामेके 13 |9 | 9 | त्रयोदकष्या मथो विष्णोः 16 | 50| ४ 
तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌ 19 |23 | ५ | त्राहि न वृशरणापन्नान्‌ 7 | 21| ५ 
तेजो विपरस्थ वर्धते 19 |26 | ४ | प्रिकालानुगतानि ते 13 | 36 | ४ 
तेतु निर्विण्ण मनसः 7 /? | 8 | त्रिकुट इति विश्रुतः 2 | 1| ४ 
ते तुल्याया स हेतवः ४ ।3ॐ9 | ¢ | त्रिणाभि विधुञ्ाल मषटनेमि $ | 28| ५ 
तेनवयक्तेन भूञ्जथा 1 |10 | ० | त्रिगुणाय नमोनमः 17 | 2| ५ 
तेन रिच्येत वै पुमान्‌ 19 |41 | 0 | श्रिदिवंयत्परै ईतम्‌ 23 | 19| ध 
ते नागराज मामन्य 7 | 1 | ४ | ब्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय 17 | 26 | ५ 
तेनाऽपिपार्षदातिं गमितेन युक्तः | 4 | 13 | ¢ | त्रिषदव्याजयाच्जया 21 | 9 | ४ 
तेनाऽहनषेप सहि मरत्यधीराः | 10 | 56 । ५ | त्रिभिरैरावतं शरैः 10 | 41| ४ 
तेनाऽहं निगृहौतोऽस्मि 22 |7 | ४ | रभिः क्रे रसन्तषट 9 | 22| ४ 
तनून मृति मविद॑स्तवहातलष्वाः | 7 | 33 | 0 | त्रिभिः क्रम रिमान्‌ लोकान्‌ 19 | 33 | 9 
तेनैव महसा सर्वे |6 |2 |8 | त्रिभिः शरैः पवोनिधम्‌ 2 | 2| ४ 
तेऽन्योन्यमभिसवृत्व (10 | । 9 | ब्लोक धारयिष्यति 13 | 26| ५ 
ते पालयन्त स्समयम्‌ 9 |22 | 9 | त्रिलोक भोक्ष्यतेऽद्भुतः 13 | 20 | 6 
ते वैरोचनि मासीनम्‌ 6 |29 | 9 | त्रिलोक्या मनितेन्दरियम्‌ 19 | 21| ४ 
तेषाङकालोऽगरसीक्षेकान्‌ 2 | 8 | ८ | त्रिलोक्यां लीयमानायाम्‌ 24 | 3 | 9 
तेषामन्तर्दधे राजन्‌ 6 |26 | ० | त्रिवर्गस्य क्षत्रम्‌ 16 | 1 | 
तेषामविरभूद्राजन्‌ 6 | 1 | ०८ | ब्रलोक्यादहनाद्रिषात्‌ 7 | 21| ¢ 
तेषामेवाबमानेन 15 |3 | ८ | व्रैोक्याश्रिय मिताम्‌ 14 | 7 | ¢ 
तेषां पदाघात रथाङ्क्ूणितात्‌ | 10 | 38 | ४ | व्ैसेवयं पूर्भुवादिकम्‌ 24 | 3ॐ | 0 
तेषा प्राणात्यये चाऽहम्‌ 4 25 | ¢ | ्ैषिष्टपेयदिषुनान्वविन्दत 8 | 19| 0 
तेषां विरोचन सुतः 13 | 12 | ८ | चछच्छासनाति गानदत्यान्‌ 22 | 34 | 
ते स्वे वामनं हन्तुम्‌ 2 |14 | ४ | त्वञ्चाऽनेन महाभागे 16 | 59 | ४ 
तैरेष सद्भवति ण 9 | 29 | ८ | त्वत्तोनृणो फिमु सपत्रनयादिराज्ञौः| 17 | 10 | ५ 
तेस स्स्वेञ्वाधृतै रूपैः 5 |46 | ४ | त्वमर्कदक्‌ सर्वहां समक्षणः | 24 | 50 | ५ 
तैः केल्विस्बस्त्ययनोऽथतिप्रान्‌ | 15 | 7 | ४ | त्वमव्ययं ज्ञान ममोघ मञ्जसा |24 | 51 | ८ 
तोत्राहत इ द्विपः 11 |11 | 0 | त्वमात्मा जगदीश्वरः 7 | 24| 0 
तोयैस्सरहणै स्सग्भिः 2 |6 | ४ | त्वमात्माहेतु रौश्वरः 12 | 4 | 0 
तोषये हत्षिज शैव 10 |53 | ८ | त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम्‌ | 6 | 10 | 
तयक्तषठियस्त्वदबरोपित कर्तृषादाः | 22 | 20 | 0 | त्वमादि रन्तो भुवनस्यमध्यम्‌ | 17 | 27 | ४ 
त्यागः क्रित्तस्य न मुक्तिकारणम्‌ 8 | 21 | 0 | त्वमेक स्सर्वं जगतां 7 | 22 | ४ 
्रयीमयात्मन्‌ हदवं स धर्मः 7 |28 | 0 | त्वयाधित श्ाऽऽहमपत्यगुप्ये |17 | 1£| ४ 
्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ट्वम्‌ । $ | 36 | ४ | त्वया सङ्कीरत्यमानेन 5 | 13| 8 























| मध्वः | 
त्वयाऽहञचह्मानिना [21 
त्वयैव दत्तं पदमैनद्मूजितम्‌ 22 
त्वयोदिग्रधिया भद्र 16 
त्वय्यक्षरं य्रिवृदामनन्ति 7 
त्वव्यप्र आसी त्वयिमध्य आसीत्‌ | 6 
त्वग्यन्त आसीदिदमात्मतनरे 6 
त्वं तावदोषधीस्सर्वाः 24 
त्वं देव्यादि वराहेण 16 
त्वं नून मसुरणां नः 22 
त्वं बारो बालिकामतिः 19 
तं ब्रह्म परमं गृहं १ 
तवं ब्रहम पू्णं ममृतं विगुणं 12 
त्वं माययाऽऽत्मश्रययास्वयेदम्‌ | 6 
तवं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानाम्‌ | 17 
त्वं ए़ब्दयोनि जगदादिरात्मा 7 
तवं सर्वलोकस्य सृहत्‌ परियेश्वरो हि | 24 
त्वं सर्वं वरदः पुंसाम्‌ 16 
त्वा मधिनं विप्रसुताऽनुतर्षये | 18 
तवां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेके | 12 
सििषोषठस््रीवदनाग्बुनः पुमान्‌ | 18 
1 
दक्षभृगाङ्गिरोमुखैः 23 
दक्षादयोऽप्नेरिव कतेवस्त 6 
दक्षिणां गुरवे दद्यात्‌ 16 
दण्ड मरहततमा्ितम्‌ 22 
दण्डवत्रीति विला 17 
दण्डं सोमो वनस्पतिः 18 
दत्वागोतिप्रभूतेभ्यः ५ 
द्नाऽऽचमन मर्धित्वा 16 
द्मां याचमानाय 13 
ददं तिश्ं त्रिगुणं गुणात्मके | 20 
ददामि विपुल मतिम्‌ 4 
ददु्चामृत भाजनम्‌ 9 
ददृशे नावमागतम्‌ 24 
ददौ कृष्णाजिनं भूमिः 18 
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दद्ातुरष तुष्टम्‌ 

द्या दयुञ्जीत घा स्वयम्‌ 

दधार परमाद्धुतम्‌ 

दधार पृष्टेन सलक्षयोजन 
दधार मुर्रा परया च भक्तया 
दधार शफरी रूपम्‌ 
दधाराऽम्बु चरात्मना 

दध्मौ परयञ्जन्भयमिनद्रयोषिताम्‌ 
दध्यङ्‌ हिविप्रभृतयः 

दध्या विमाबुद्धि मथाभ्यपद्यत 
दन्तै तरम दवेत 
दनद्रशुकाश्च येऽपरे 
दन्दशुकास्सवुश्चिकाः 
दयाहुनिन्य आश्रमम्‌ 

दर्शनीयं मनोरमम्‌ 

दर्शनीयां मनोरमाम्‌ 

दशै नच दृश्यते 

दशपुत्राः परन्तप 

दमो ब्रह्म सार्बणः 

दशमो वसुमान्स्मृतः 
दस्यूनयात्‌ स्वराड्वपुः 
दहद्धिः परिधीनिव 

दहन्निव दिषो टमः 

दह्यमाना दवाप्रिना 

दाक्षायणी धर्मपलीः 
दकषिषयदृष्टि पदवीं भवतेः प्रणीताः 
दात्यूह कृ कूजितम्‌ 
दानङ्ेश्व तर्षणम्‌ 

दानं यज्ञ स्तपः कर्म 

दारुण्यग्निं यथाऽनिलः 
दावाम्निद्धाः सरला इाऽभवन्‌ 
दाश्वान विङ्कबमनाः कथमाति 
दास्यत्याच्छिद्य हक्राय 
दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीसितां मुने 








अध्यायः| शोकः 
23 | 
10 | 52 
16 | 41 
8 | 41 
7 | 9 
18 | 28 
24 | 9 
$ | 11 
15 । 23 
20 | 7 
9 
8 | 4 
7 | 46 
10 | 47 
24 | 16 
18 । 26 
12 | 24 
14 | 10 
13 | 3 
13 | 21 
13 | 3 
14 | 9 
15 | 10 
15 | 26 
10 | 46 
4 | 22 
2 | 7 
2 | 16 
16 | 60 
19 | 36 
17 | 23 
7 | 14 
22 | 23 
19 | 32 
20 | 11 
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दिहश्च कर्णी रसनां जेषम्‌ 
दिश्वरोघयन्नाऽऽस्ते 

दिशः प्रसद्‌ स्सिखिशयास्तदा 
दिष्ट तदुपधारयन्‌ 

दिष्टा त्वं विषुधशरष्ट! 
दीक्षितस्य विशेषतः 
दीक्षितस्यात्यमर्षिताः 
दीनान्धकृपणादिषु 

दीनां मां दीनवत्सल 
दीर्पीवरदरदण्डः 

दुक पर्यस्तनितम्बमेखलम्‌ 
दुरत्ययानुक्रमणः समाऽबतु 
दुरन्तवीर्योऽषितथाभिसन्धिः 
दर्मनरोषधादिभिः 

र्ध्षत्यस्य यिप 

दुर्ध एशाक्ति माददे 
र्बलःप्रबलन्‌ राजन्‌ 

र्मा नसुर॑भान्‌ 
द्ितवरयात्म कर्मणे 
दष्मापणायगुणसङ्गविवर्जिताय 
इष्माप ममरै रपि 

दुस्तरा मकृतात्मभिः 
दुस्कानाशं कुरुवर्य रृण्वताम्‌ 
दस्स्वपराधुपशान्तये 

दिर स्तस्य वै मनोः 
दूरभारादहश्रान्ताः 
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दूरस्या न्यायमामास 

दरः स्थरगः पतत्यधः 
रवाहररपि षिधाय सती सपर्याम्‌ 
दृं पण्डितमान्यज्चः 
दृदयमान मदर्शनम्‌ 
दृष्टोऽस्माभिश्रूतोऽपिवा 
दृष्ट गता निवृतिमध्च सर्वे 
दृटा गरुत्मति हरिं ख उपात्त 
दष तस्यां मनशक्र 

ष्टा ते दितिनन्दनाः 

दृष्टा दानव संक्षयम्‌ 
दष्टाऽदितिस्तं निजगर्भसम्भवम्‌ 
ष्ा ममानु भावं वै 

षट मृधे गरुडवाहमिभारिवाहः 
दृषटारीनप्यसंयततान्‌ 

दष्टा सपला नुत्सि्तान्‌ 
दृषट्ाऽसुरा यातुधानाः 
देवकार्यं चिकीर्षति 

देवगुह्यं कथञ्चन 

देवग सुसंबृतम्‌ 
देवगुह्यात्सरस्वत्याम्‌ 
देवण्यष्ठादय स्सुताः 
देवदानव वीराणाम्‌ 
देवदुन्दुभयो नेदुः 

देव देव जगद्यापिन्‌ 

देव देव जगन्मय 

देष देव महादेव 
देवदेवस्य मीदुषः 

देषदेवाय ते नमः 

देवधानी मधिष्ठाय 
देवमरचत्समाहितः 
देवमातर्भवत्यामे 

देवमाता दिति स्तदा 

देव मुदासयेत्ततः 

देषयानेन षामनम्‌ 
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देवषिपितुभूमिषैः 
देवि नारदो नृप! 
देषत्कर प्रतिच्छनः 
देववानुपदेष्च 
देवसाषणि देहनाः 
देषसावर्ि रात्मवान्‌ 
देव्नीमञ्ञनामोद 
देवस्वयख्योति रबस्थितिस्ते 
देषहेत्रस्य तेनवः 

देवां आयादयो गणाः 

देवा इनस्तु सत्यजित्‌ 
देवष्द्रोऽशरत स्स्मृतः 
देवादीनाञ्च सम्भवः 

देषानां कार्यसाधकः 
देवानुगानां स्ीणाम्‌ 
देषान््रत्यु्तायुधाः 

देवान्स भगवान्परः 

देवा वैधृतयो नाम 

देषाश्च तुषितादयः 

देवाश्च हरितादयः 

देवार्भु स्सुर्वरः 

देवासुर वरूथैः 

देवासुरा विगलितस्तनपषटिकानताम्‌ 
देवा 1.14 ईश्वरः 

देवा स्मकर्मसुतराम 

देवास्स्वं भागमर्हन्ति 
दे्वा्तच्छरसरिाहतप्रभान्‌ 
देवाः प्रतिहतेक्षणः 
देवे्योऽदात्सयाचितः 

देवेष्वथ निलीनेषु 

द्या तत्मियकाग्यया 
देशकालारहव स्तुतः 
देहातमनादिषु नृभिस्तदसतृथ- 
देहिनां विषयार्तानाम्‌ 


दैतेया जातमत्सराः 
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दत्वा दानव युधपाः 21 
दैत्य यथप चेतस्सु 8 
दत्यानृहीत कलवाः 9 
दैत्या ययं फलग्रहाः 6 
दैत्येन रनिव्तिभिः 20 
दैवेनर्स्त एवाऽ्च 2 
दैवेन नागेद्रमबोधरूपः 7 
दैवेन नीतः प्रसभं त्याजित श्रीः |22 
दैवेनातिबलीयसा 1 
दैवे पिगयेऽथ मानुषे 23 
दोधूयमानां तां नावम्‌ 24 
धुतिमत्मुखास्तत्र 13 
दुमत्सुषेणरोचिष्मत्‌ 1 
द्ोरनतरिकषं कषितिरिनिहा 18 
चच भूरसाः सकल योग गुणान्निवणीः 17 
द्र्वस्य शीष्णोऽप्तरसोविहासत्‌ | 5 
द्यौ क्रं जगतः पतेः 18 
द्रष्यं वयः कर्मगुणानविलेषम्‌ | $ 
दृर्टुमिच्छसि दुःखिताः 17 
द्रा्षषम्मा जम्बूभिः ( 
द्रोणपुत्रः कृप स्तथा 13 
द्रं चरन्तमुमया तपसाऽभिततम्‌ । 7 
नदेन संहत्य च युध्यमानाः 10 
द्ादशक्षर विद्यया 16 
द्वादशाह मतन्धिता 17 
द्वादशाहे पयो व्रतम्‌ 16 
द्ादशाहं पयोव्रतम्‌ 16 
दादस्यां सविता तिष्ठन्‌ 18 
द्वभ्यां क्रान्ता महौ स्वां 21 
हारश्च मुक्ते रमृतञ् मुत्योः 5 
हरः स्फाटिकगोपुरैः 15 
ह्विनदेवोपलम्भितम्‌ 15 
्विजरूप प्रतिच्छः 21 
द्विजात्मज! त्वञ्गरणावनेजनेः | 18 
द्वितीयेन दिवं विभोः 19 
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अध्यायः 
द्विमूर्धा कालनाभोऽपि 10 । 20 
हीपिभिरहरिभिर्भटाः 10 | 9 
द्ीपेनाऽपि नपूर्वते 19 | 22 
दयवरान्भोजये दरान्‌ |16 | 4 
ध | 

धत्ते रजस्सत्त्व त्ासिकाले | 5 | 22 
धत्तेऽस्य जन्माघ्नयाऽत्मशक्तया | 1 । 13 
धत्से यदा स्वहग्भुमन्‌ 7 | 2 
धत्से रूपं जलौकसाम्‌ 24 | 27 
धनुश्च दिव्य पुरटोपनद्धम्‌ 15 | 6 
धनुश्च शा स्तनयितरुघोषम्‌ | 20 | 30 
धन्य स्वस्त्ययनं शुभम्‌ 1 | ॐ 
धन्वन्तरि रिति ख्यातः 8 | 35 
धन्त खङ्गीधतेषुधिः 15 | 8 
धर्मशानोप देशार्थम्‌ 1.3 
धर्मयुक्तं स सूनृतम्‌ 19 | 1 
धर्मसेतु रिति स्मृतः | 13 

धर्मस्य तपसः श्रियः 2 | 22 
धर्मस्य सूनृतायान्तु ¡1 | 2 
धरमस्वाऽधस्य कामस्य | 16 | 5 
धर्मस्यार्थस्य चैव हि 24 | 5 
धर्मस्याऽस्य जनस्य च 16 | 11 
धर्मः क्वचित्तस्य न भूतसौहृदम्‌ । 8 । 21 
धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत्‌ । 5 | 40 
धर्माय यङसेऽरथाय | 19, | 3 
धमोऽयं गृहमेधिनाम्‌ | 2 | 2 
धातुः कमण्डलुनलन्तुल्रमस्य । 21 | 4 
धातुः शिशविषो जले |24 | 8 
धामोपेय्वि सुराः 6 | 2 
धाराभिरिव पर्वतम्‌ 11 | 20 
धिया कल्याण कृत्तम 16 | 17 
धिष्ण्यस्थ इव हव्यराट्‌ {| 9 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुः 23 | 27 
धुपामोदित शालायाम्‌ 9 | 16 
धूषै दीप स्सुराभिभिः 21 | 6 








€ छः © 


> [१ क ~ ¢ > = छ ४ © त्कः ४ छव ¢ > 1 च्छ © छः © £. ४ ध्व > ॐ £ © > ५. 








[नि 
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धुमेना गुरुगन्धिना 
धूमराम्बरसरग्वरकञ्चकाननान्‌ 
धृतकेतु दपि कुः 
धृत ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ 
धृतः पृष्टे महाचलः 
धृष्टशार्याति रेब च 
ध्यातः प्रादुरभूत्तत्र 
ध्यायन्‌ फेन मथाऽप्यत्‌ 
ध्याय न्भगवतः पादौ 
ध्रियमाणोऽपि बलिभिः 
धवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनात्‌ 
रुवं ब्रह्म ऋषीन्स 
ध्वजश्च सिंहेन विराजमानः 
ध्वजिन्यौ पाण्डु नन्दन 
ध्वस्त कर्मनिबन्धनः 

न 
न गृह्णीमो वयं पुच्छम्‌ 
न जिहासति यचहाः 
नदवद्रूहमायाभिः 
नदो हरति तद्धनम्‌ 
नटश्च ननृतुर्जगुः 
न तत््रतिषिधि यत्र 
न तथा तीर्थं आयाते 
न तथैवाऽर्पितं त्वयि 
न तानं प्रशंसन्ति 
न तस्य हि त्वचमपि वन्न ऊर्जितः 
नतां व्यभनदच्युतः 
न ते गिरित्राऽखिल्छोकपाल 
म तेऽरविन्दाक्ष! पदोपसर्पणम्‌ 
नत्वं न त्वमिति प्रभो। 
न त्वामभिभविष्यति 
न त्वामभिभविष्यन्ति 
नदतां निस्वनोऽभवत्‌ 
नददहममर्षया 
नददिेफां परिगृह्यपाणिना 
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नदन्त उदधि निन्युः 

नदीश्च नाडीषु शिल नदेषु 
ने धर्मस्य न लोकस्य 

न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ 
ननाम भुवि कायेन 

ननाम मूरा पूलकाश्रुविङ्बः 
ननाम मूरा विलोललेचनः 
ननाम सूपे गुणदोष एव वा 
नन्दस्सुनन्दोऽथ जयः 

न परं ते महेश्वर! 

न पएबन्धाद्यसनाहुरत्ययात्‌ 
न पुमान्मामनुतरज्य 
नभकारीरेण दिषाशच बाहुभिः 
न भेतव्यं कालकुटात्‌ 

नम आत्मप्रदीपाय 

नम आव कर्मणे 

न म एतदहं राजन्‌। 
नमश्शाक्तिधराय च 
नमश्वान्ताय घोराय 
नमर्छिवाय स्द्राय 
नमस्कृत्य पितामहः 
नमस्तुभ्यमनन्ताय 
नमस्तुभ्यं भगवते । 

नमस्ते आदिदेवाय 

नमस्ते पीतवाससे 

नमस्ते पुरुषश्रष्। 

नमसते पृश्निगर्भाय 

नमस्ते योगहेतवे 

नमः कैवल्यनाथाय 

नमामहे देषवरं षरष्यम्‌ 
नमामि भूतेषु समं चरन्तम्‌ 
नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजाः 
न मां सषटम्हसि 

नमुचिश्च बलः पाकः 
नमुचिश्ाम्बरो बाणः 











| लोकः | पदः 

` [5 [अ [८ [ कचिता ` 
20 |29 | | नमुचिः पञ्चदशभिः 

16 |4 |८ | नमेनेतदु हाद्भुतम्‌ 
21 |19 |५ | नमो गिरां विदुराय 

17 |5 |० | नमो ज्ञानधनायच 

22 |15 |५| नमो दविशर्णव्रिदे 

22 | 14 | ८ | नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग 
3 | 8 | ४ | नमो नमस्तेऽदिलकारणाय 
21 | 16 | 9 | नमोऽपवर्गाय परायणाय 
1 [ॐ | ४ | नमो ब्रह्मण्यदेवाय 

2 |3 | | (ओँ) नमो भगवते तस्मै 
19 |20 | ४ | नमो मरकतस्याम- 

20 | 33 | ५ | नमोऽव्यक्ताय सृ्ष्माय 
6 |25 | 9 | नमोऽस्तु तस्मा उपशान्त शक्तये 
3 | 10 |8 | नमो हिरण्यगर्भाय 

3 |9 [५ | न यत्मसादायुतभागलेशम्‌ 
24 | 20 |9 | नयप्र कालो षिहातेन वेदः 
16 | 32 | ४ | नयन्त्याभिः प्रचोदिताः 
3 |12 | 8४ | ने यङ्रोऽधिगतं भुनि 
16 | 32 | 8 | नयस्य कक्वातितिततिमायाम्‌ 
6 |27 | | नयस्य देवा ऋषयः परं विदुः 
5 |50 | | नयस्यवध्योनचरक्षणौयः 
16 । 29 | ४ | न यस्याद्न्तमध्यानि 
16 | 34 |9 | नवमो दक्षसार्बिः 

16 35 | 0 | न वयं त्वाऽमरतयैः 
24 | 28 |£ | नं वयं मन्यमानानाम्‌ 
17 | 26 | 9 | नवयौवननिर्वृत्त 

16 | 33 | 0 | नववर्षसमेतेन 

3 11 | ८ | नवसौगन्धिकसरनाम्‌ 
$ |26 |५| नेवा अयं ब्रह्मबन्धुः 
$ |30 | 0 | न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति 
2 | 32 |8 | ने विद्यते यस्य चजन्मकर्मवा 
24 |24 |0 | नवै तृतीयाय तदीयमण्वपि 
11 | 19 |५ | नरकेण हानैशरः 

10 |19 |५ | नरयहरयेनमः 
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अध्यायः | लोकः | पादः 
` आ] ॐ # 
11 | 23 | ॥ 
12 | 36 | ५ 
3 10 | ¢ 
3 |12| ॥ 
16 | 31 | ४ 
3 28 | 8 
3 | 15) ४ 
3 |15| ॥ 
17 | 2 | 
| 3 2 | ४ 
16 | 3 | ४ 
| 6 |ॐ | ४ 
|$ |44| 9 
|16 3 | 
24 |49 | 8 
|12 | 44 | ८ 
14 | 3 | ५ 
|2 | 8 | ५ 
¦ 5 | 30 | ४ 
| 3 |6 | 9 
$ |22| ४ 
1 | 2] + 
13 । 18 | 8 
9 |4 | 
।॥1 । 9 | ४ 
18 |4| ४ 
19 | 22 | ८ 
|15 | 18 | ४ 
|21 | ॥0| 
17 | 16 | ॥ 
3 ट ४ 
2 || ४ 
10 | 33 | ॥ 
16 | 34| ५ 
॥ 


1 | अध्यापः | श्लोकः | पः अध्याधः| श्लोकः | पादः 
नरिष्यते जातु सममः कचित्‌ | 12 | 46 | ¢ | नानारण्य पशुबरात 2 | 7 | ४ 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः 13 | 2 | ¢ | नानावाहध्वजायुधाः 10 | 26 | ४ 
नर्तक्यो ननृचुमुदा 11 |4 | 0 | नानाशक्तिभिराभातः 7 | 24 | ¢ 
नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति 15 |13 |€ | नानुत्रीडेन व्ये 2 | 7| 0 
न शङुवन्ति ते सवं 19 | 2 | ० | नाऽध्यगच्छन्स्वयं मनैः $ | 17 | ¢ 
न शुष्केण न चाऽष्रण 11 | 40 माऽनृतं भाषितुं शक्यम्‌ 21 | 12 | ¢ 
न श्रीनं शर्वः फिमुताऽपरेये |23 | 6 नाऽनृतं स्याङ्कगुप्ितम्‌ 19 | 43 | ¢ 
नष्टश्रियं स्थर प्राज्ञम्‌ 21 | 28 | ५ | नाऽन्यत्ते कामये राजन्‌। 19 | 17 | 8 
नष्टः कालेन यैवेदाः 1 | 29 | ० | नाऽपह्वन्स्ं दिशः क्षोणीम्‌ 6 | 2 | ० 
न सङ्जमानाय नमस्व दूतये 5 | 44 | 0 | नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान्‌ | 7 | 27 | 8 
न सन्ति तीर्थे युधि चार्धिनाऽधिताः। 19 | 4 | ४ | नाभ्यां नभः कुक्षिषु ससिन्धून्‌ | 20 | 24 | 
न सम्पद्येत मानसः 16 |13 | ४| नामरूपविभेदेन 3 | 22 | 
न संरम्भेण सिध्यन्ति 6 | 24 | ¢ | नाऽमृष्यन्तदधिकषषम्‌ 1 | 11 | ० 
न साधुमन्ये दैत्यानाम्‌ 19 |3 | ० | नाम्ना सत्यव्रतो महान्‌ 24 | 10 | ४ 
नस्तः पराव्यः स्योन कामः $ | 42 | ४ | नाऽयमरहति निग्रहम्‌ 22 | 21 | ५ 
नखीनषष्डोन पुमान्‌ न जन्तुः| 3 | 24 | ४ | नाऽयं गुणः कर्म न सत्नचाऽसन्‌ | 3 | 24 | ¢ 
न स्थानच्यवनान्ृत्योः 20 |5 | ¢| नाऽयंतंबेदबेदसः 1 | 9 | 
नहि तत्र विषञ्जते 1 ।15 | ४ | नाऽयं त्यजति सत्पथम्‌ 22 | 30 | ॥ 
न हि द्वितीयो गुणसङ्ग वितः | 8 | 21 | ५ | नाऽयं वेद स्वमात्मानम्‌ 3 | 29 | ४ 
न हुता हविषा सतिः 16 । 8 | ४ | नाऽयं शष्कैरय नाऽऽर्ईदः 11 | | ८ 
न हृष्यन्ति न शोचन्ति 11 | 8 |£ | नारदानुमतेन वै 11 | 46 | ४ 
नह्यसत्यात्परोऽधर्मः 20 | 4 | ४ | नाराचैर मानदः 11 | 10 | ४ 
नषोतस्मिन्कुले कथित्‌ 19 | 3 | ४ | नारायण पदाश्रयाः 10 | 4 | ५ 
नाकपृष्ठमधिष्ठाय 17 | 15 | ० | नारायणपरोऽतप्यत्‌ 24 | 10 | ¢ 
नागपुत्रागजातिभिः 2 |18 | 0 | नारायणभुजाश्रयैः 11 | 44 | 
नाऽचष्ट कृच्छं कृपणोऽजमायया | 2 | 26 | ५ | नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते | 3 | 32 | 0 
नाऽञ्गः स्वरूपगमने प्रभवन्ति | 7 | 34 | ४ | नारायणाय ऋषये 16 | 34 | ९ 
नातितृप्यति मे चित्तम्‌ $ |13 | ० | नारायणायाऽखिकछ कर्मसाक्षिणे | 22 | 17 | 0 
नाऽत्मान मन्तिक उमां स्वगणांश्च 12 | 22 | 0 | नाऽचितास्सलिठैरपि 16 | 7 | ४ 
नाऽऽत्मानं जयिनं मेने 19 | 6 | ५ | नाऽहं कामेभ्य आत्मने 19 | 41 | 7 
नाऽधन्यादसुखार्णवात्‌ 20 | 5 | ४ | नाऽहं तदृषपादने 21 | 3 | 0 
नाऽध्यगच्छन्स्वयं मनै 5 | 17 | ८ | नाऽवमः कर्मकल्पोऽपि 5 | 48 | ४ 
नानामल्तागुल्मैः 2 | 3 | ५ | नाऽवसीदन्तियेनु तम्‌ 1 | 15 | 0 
नानापताकावलभीभिरावृत्तम्‌ 15 | 20 | ४ | नाऽविन्दतत गदायुधः 19 | 5 | 0 
नानायोनिष्यनीशोऽयम्‌ 22 | 25 | ० | नाऽविन्द्नमृतं नृप 10 | 1 | ४ 
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नाऽसन्तषटनिभिलकैः 

नासा कपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ 
नाऽस्ृषटपूवं जानीमः 
नाऽस्य शक्तः पुरसस्थातुम्‌ 
नाऽहं कमण्डलवाऽस्मिन्‌ 
नाऽहं तदाददे दण्डम्‌ 

नाऽहं परायु ऋषयो न मरीचिमु- 
नाऽहं विभेमि निरयात्‌ 
निकृत्तवाहूस्शिरोधराङुप्रयः 
निजूर्विनिधायुधैः 
नितम्बहीपोभया 
नित्यतुभिरलं दमैः 

नित्व ्रष्टासि मां तत्र 

नित्य पष्पपलदुमैः 

निधेहि रक्षायोगेन 
निनदन्मृगराडिव 
निषतन्सगिरिस्त्र 
मिपाययन्संजञपयन्यथागृही 
निब्रहि महाहिना 

निबध्य नावं तच्छ 
निमङ्कयत्प्ययाम्भोधौ 
नियतात्मा भजाऽव्ययम्‌ 
निगुङ्कास्तददस् नः 
निवुध्यतोरेषमिभनद्रनक्रयोः 
निरन्तरं चन्दनकुङ्कमोक्षितम्‌ 
निरयं कतिधित्समाः 

निरये बा स इष्यते 
निराशिषं पूर्णमनन्यधोदितम्‌ 
निरीक्षप्निदमव्रबीत्‌ 

निरीक्ष् पृतनां देवः 
निरुत्सवं निरानन्दम्‌ 
निरुोगा हतत्विषः 
निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः 
निर्गुणाय गुणाय 








-------____~___~__[-__~_~[-~__ 


नव्यसे मावत `` [24 [56 | ० [` क्रषसुमऽमबत्‌ `` [18 [ 7 [4 
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| शोकः | | पर| अध्यायः | कः 

¢ ॥ 
24 | ८ | निरोषनिर्मराम्भसाम्‌ 2 | 3 
18 | ४ | निर्जरातिर्त्रणान्यथा 6 | 7 
4 | ०८ | निर्मध्यमानादृदधेरभद्रिषम्‌ 7 | 18 
29 | ¢ | निरमन्थध्वमतन्धरिताः 6 | 28 
18 | ५ | निर्ममन्धाऽभितेस्स्वयम्‌ 1 | 16 
36 | ¢ | निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः 6 | 11 
10 | £ | निर्मोकतत््रदश्याः 13 | 31 
$ | 9 | नि्मोकषिरजस्काराः 13 | 11 
37 | ५ | निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः | 3 | 23 
6 | ५ | निर्वतितात्मनियमः 16 | 28 
45 | ४ | निर्वाणसुखसंविदे 3 | 11 
19 । ॥ | निर्वाणः रुचयस्सुराः 13 | 2 
10 | 8 | निर्षिशेषाय साम्याय ३3 | 12 
10 | ४ | निलीयमाना वृक्षेषु 12 | 26 
22 | ० | निवातकवचादयः 10 | 22 
30 | † | निवेदितञ्च सर्वस्वम्‌ 22 | 2 
35 | ४ | निवेदितं तद्धक्ताय 16 | 41 
26 | ४ | निवेक्ितोऽधिके स्वगत 13 | 4 
36 | 0 | निशम्य कर्मं तच्छम्भोः 7 | 4 
45 | ४ | निशम्य तद्रधं भ्राता 19 | 7 
32 | ५ | निशाम्य भक्तिप्रबणः 23 | 5 
59 | 0 | निशाम्य भगवान्रीतः 19 | 1 
1 | ५ | निश्ाम्यतत्सुरणणाः $ | 17 
29 | ४ | निशुप्भशम्भवोरदती 10 | 31 
18 | ४ | निशुम्भो जम्भ उत्कः 10 | 2 
34 | 0 | निश्रीकाश्चाऽभवंस्तत्र 5 । 16 
32 | 0 | निषसाद हरेः पादौ 24 | 40 
16 | ४ | निषेधरोषो जयतादशेषः 3 | 24 
४ | 0 | निषेव्यमाणोऽसिकुलैर्मदाशञनैः । 2 | 23 
27 | 9 | निष्कप्रीवस्सुषाससः । 
2 | ८ | निष्कारणायाऽद्धुतकारणाय 3 | 15 
29 | ४| निष्ठते नरके मन्येहि 19 | 35 
6 | ५ | निसिदाभ्ैः परिषै स्समुदरैः | 10 । 36 
50 | ० | निस्सत्त्वः कृपणः पुमान्‌ 19 | 3 
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निस्स्वान्‌ विगतप्रभान्‌ ` ट 


निस्सत्त्ना छोलुपा राजन्‌! 
नीपवञलकैवृतम्‌ 
नीयमानेऽसुरैस्तस्मिन्‌ 

न नं विधितम्‌ 

नूनं तपो यस्य न मन्यनिर्जयः 
नूनं त्वं भगवान्साक्षात्‌ 

नुनं त्वं विधिना सुपू! 
नृत्तवादित्रगतैश्च 
नृत्तवादित्रगीतैश्च 

नृत्यतां गायतामभूत्‌ 
नृत्यन्तो विबुधानुगाः 
मृ्ैस्सवाचैरुपदेवगीतकेः 
नृपा वैन्यादादयः 

न क्षयन्तं निजवर संस्थितम्‌ 
नेतरेति मतिर्मम 

नेत्रं सत्वरजस्तमांसि 
नेत्रम मुदान्धिताः 

नतर कृत्वा तु वासुकिम्‌ 
नदुदनदुभयो दिव्याः 
नदमहुनुभयस्सहसरशाः 
नेर इश्वररिक्षया 

नेमं षिरिञचो लभते प्रसादम्‌ 
नेशुरिज्यादयः क्रियाः 
नैतत्परस्मा आष्येयम्‌ 
नैतन्मे स्वस्तये राजन्‌ 


मैत दोपससूपििलत्मकतवात्‌ | 


नैनं कश्चित्कुतोवाऽपि 

नैनः प्राप्रोति वै विदान्‌ 

नैव भेदो यथा भवेत्‌ 

नैषं वीया जलचरः 
-नैवार्थकृच्छरद्धवतो विनिग्रहात्‌ 
नैवे्चाऽधिगुणवत्‌ 

नैष्कर्प्यं भावेन विवजितागम- 
नैष्कर्म्यणविपश्चिता 








( श्लोकः 
5 [19 
8 |2 
2 |17 
| 8 | 3 
9 | 10 
8 [20 
24 | 
19: .। $ | 
16 | 
|21 | 7 । 
| ६ | 26 
18 | 10 
15 | 21 
19 23 
1 | 16 
16 |2 
7 | 30 | 
17 | 1 
6 2 
(4 |2 । 
20 | 20 | 
8 |3 
2 |6 
5 |16 
17 |20 
24 | 22 
3 | 3 
(15 | 26 
19 |17 
9 7 
(24 । 26 
22 | 3 
10 । 5 
3 |16 
3 | 
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नोत्रावचत्वं भजते 
नोतिष्टरन्‌ पुनश्च ते 
नोत्सेह आनन्दनलाकुलेक्षणा 
नोपसर्गा निवसतां 
नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः 
न्यधादौदञ्चनोदके 
न्यषेधदैत्याट्‌ श्लोक्यः 
न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि 

प 
पक्षच्छेदः प्रजाक्षये 
पञ्चधाविभजन्विततम्‌ 
पञ्चमो रैवतं नाम 
पतत्रिणो जानुनि विश्वमूरतः 
पतत्रैः पततां भुवि 
पतितस्य रोक्षिभिः 
पति सर्वविभूतये 
पत्तिथिस्सह पत्तयः 
पत्रीनालकमालिनी 
पत्षिकुण्ठा शुभस्य 
प्र्यनिगदितं श्रुत्वा 
पदत्रयं वृणीते यः 
पदप्रवां नयतीं ततस्वतः 
पदं तृतीयं कुरुकीणीं मेनिजम्‌ 
पद द्वितीयं क्रमतलिषिष्टपम्‌ 
पदंधूवं चाऽऽव्यभ्िचारिसहृणम्‌ 
पदानि ब्रीणि दत्ताणि 
पदानि प्रणि दैत्ये 
पैकेन भवं स्पृशन्‌ 
पदैकेन मयाऽऽ क्रान्तः 
पदैकेन महोदधेः 
पपौ निकामं निजपृष्करोदतम्‌ हि 
पपरच्छुजतिहच्छयाः 
पयसा सञापयित्वाऽचत्‌ 
पयसा सञापयेष्िभम्‌ 
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पयोधि येन निरम्य $ [10 | 8 | प्यतासुरकार्यणि ` ` 
पयोभक्षब्रतमिदम्‌ 16 | 46 | | पएत्यतां सर्वभूतानाम्‌ 
पयोत्रतेनानुगुणं समीडितः 17 | 18 | 9 | पहयन्ति युक्ता मनसामनीषिणः 
परब्रह्मेति शितम्‌ 24 | 38 | ४ | पह्याम्यमुषिघ्रह विश्वमूतौँ 
परमाराधनं तद्वि 7 ।44 | ८ | पाटला्लोकचम्पकेः 

परमाश्रयं रूपधृत्‌ 4 | 3 | 9 | पाण्डुरेण प्रतिच्छन्न 

परया कृतकृत्यवत्‌ 17 | 22 | ४ | पाण्डो द्रविडसत्तमः 

परस्य पुंसः परदेवतायाः 12 | 4 | ४ | पादरेणुमुपासते 

परस्य पुंसः परयानुकम्पया 11 | । | ४ | पादावनेजन परित्रतया नरेद्र! 
परं कौतूहलं हि नः 12 |13 | 0 | परादौ भगवतो बि 

परं पुमांसं मुदमाप विसता | 18 | 11 | ४ | परादौ महीयं स्वकृतैव यस्य 
पराग्रिक्तमपर्णं वा 19 |4 | 8 | पादोपस्पर्लनादिभिः 
परा्ुखायेत्वमनस्विनो नृपः | 19 | 4 | ४ | प्चोपस्परनैस्ततः 
पराजितश्रीरसुभिश्च हापितः 15 | 3 | £ | पाप्मानं मे प्रणाशय 
पराजितोऽपि नाऽखिद्यत्‌ 11 । 48 । ८ | पाययित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ 
प्रायणं नौरिव मञ्रतोऽप्सु ।17 | 28 | 0 | पायसेन यथोचितम्‌ 
परावरात्माश्रयणं तवात्मा 17 20 ८ | पायिताश्चामृतं सुराः 
परिक्रम्य प्रणम्यतम्‌ | 4 | 5 | ४ | पारं महिम्न उरु विक्रमतोगृणानः 
परिक्रम्यदिपुरुषम्‌ 23 | 12 | 8 | पारामरीचि गर्भादयाः 

परिधाया हतानि ते 9 |15 | ४। परोष्यः परमोगुरुः 

परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गुष्तः 7 | 10 | 9 | परिग्रहा स्तारयितुं नचाऽशकन्‌ 
परिम्लान मुखश्रियः | 7 | 7 | ४ | पालयन्ति प्रनापालाः 

परिषबीय गिरौ तस्मिन्‌ | 7 1 | ८ | पिचुमन्दे कोविदारैः 

परिस्तीयं समध्य््य 18 |19 ¢ | पितरस्सरवभूतानि 

परीक्षितैवं सतु बादरायणिः 7 | 33 | 89 | पिताप्ह्ाद पत्रसत 
परेणतेप्रविराता समेधिताः 7 |13 | 9 | पितामहस्तस्य ददौ च मालम्‌ 
परेशायाऽभिधीमहि | 3 ।2 । 0 | पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः 
पौर्त मृधे 11 | 2 | ४ | पितामहेनाभिहितम्‌ 
परै्िवासिता साहम्‌ | 16 |16 £ | पितामहो मे भवदीयसम्मतः 
पर्जनयधोषो जलजः पा्जन्यः | 20 | 31 | 9 | पिबद्धरिव स्व द्मः 
पर्यतप्यदनाथवत्‌ 16 | 1 | 0 | पिव्निव मुखेनेदम्‌ 

पनः सञ्जयो यज्ञ 1 |23 | ८ | पि्ङ्गवासा नलिनायतेक्षणः 
पवितराशवा्ुषादेवाः 13 | 34 | 8 | प्िदङ्गवासा नवकञ्जलोचनः 
एरयतस्ते स्वमात्मना 2 |3 | ५ | पीतप्रविऽमृतेदेवैः 
पक्यत।भसुरेनद्राणाम्‌ 9 | 27 | ८ | पौतवासामहोरस्कः 
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पीतवासाश्चतर्भुजः 

पीते गर वृष्केण 
पुच्छं जग्राह सामरः 
पुण्यस्लोकांशच मानवान्‌ 
पुरिच्छासयुपसितम्‌ 


पुमान्विजह्यान्मलमात्मनस्तमः 


पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ 
पुराणसंहितां दिव्याम्‌ 
पुरुषस्याऽखिलात्मनः 
पुरुषः परमाद्टुतः 
ुरुषानुचर बलिः 
पुरुषाय महीयसे 
पुरंषायाऽऽत्ममूलाय 
पुरुषायादिषीजाय 
पुरुषाराधनं परम्‌ 
परन्मभिवाके 
लोमा युयुधेऽनिलः 
पष्पदन्तोऽथ सात्वतः 
पल्य मयि सृताः 
पुंसः कृपयतो भद्र 
पसं श्छध्यमहं मन्ये 
पुंसोऽयं संसृतेहेतुः 
पूनाञच महती कुर्यात्‌ 
पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ 
पुरय्यथिनो योऽथः 
पूरयित्वाऽदितेः कामम्‌ 
पूरः पुरुष मृधुन्न 
ूर्ववङूहय द्रम्‌ 
ूर्वसमाञ्च पदादधः 
पू देवास्ततोऽभवन्‌ 
पृतनापृतयोऽसुरः 
पृथु देहि पदं मह्यम्‌ 
पृष्टे त्वधर्म क्रमणेषु यज्ञम्‌ 
पौत्रं वंशधरं बलिम्‌ 
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प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्‌ 
प्रजकषिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः 
प्रजा इमास्सत्व रजस्तमोजुषः 
प्रजाकामस्य पद्मजः 
प्रनादाक्षायणी ब्रह्मा 

प्रनानां परय वेशसम्‌ 

प्रनानां स्वस्तिरस्तमे 
प्रजापति पत्रा 
प्रजापतिमकल्मषम्‌ 
प्रापतिश्चाऽऽह जयेतिविस्मितः 
प्रजापतीञ्यने आत्ममुख्यान्‌ 
प्रनापतीनामपि सम्भषिष्णुः 
प्रजापते्वशयतमः स्वरोचिषा 
प्रना हाहेति चुक्रुशुः 

प्रजाः परहृष्टा क्रतवो गुणान्विताः 
प्रणतस्तदन्ञातः 

प्रणताः परमेष्ठिने 

प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ 
प्रणमेहण्डवन्मुदा 

प्रणम्य शिरसाऽधीलम्‌ 
प्रणयापायकातराः 

प्रणवं सत्यमव्यक्तम्‌ 
प्रतिनन्द् हरे राज्ञाम्‌ 
प्रतिनन्धेदमब्रवीत्‌ 
प्रतिपहिनमारभ्य 

प्रतिपादमितुं भवान्‌ 
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प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌ 
्रतिपूरित नृप! 

प्रतिबुध्य निशात्यये 
प्रतिवीरं दिग्िजये 
्रतिष्योदुमधीश्वरः 
प्रतिल्व्धजय्रीभिः 
्तिशुतमदातुस्त 
प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः 
प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै 

प्रतिश्रुतं ददामीति 
प्रतिसंयुयुधुर्शसैः 
्त्यृहन्समुत्थाय 

पत्यण्दशे भगवते बृहते नमस्ते 
प्रत्यपद्यत कामेन 
्रत्यषेधतुदायुधाः 
प्रत्यायात प्रतिश्रुत्य 
प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌ 
प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ 
्त्याप्न्धियस्मृतिः 
्रत्याहाऽषि्कबं घचः 
प्रत्याहृतं यशरिश्रयः 
प्रत्युत्थानेन वा कचित्‌ 
प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः 
प्रधान पुरुषाय च 

प्रथमाय जलजोत्तमम्‌ 

प्रप्य ईशं प्रतिबोधनाय 
प्रप्ते येन जनो निजं पदम्‌ 
्रप्यरन्ममाऽऽत्मनाः 
प्रपन्नपालाय दुरन्तराक्तये 
्रपनरभक्तार्थमिधौ समाहित, 
प्रपन्नानां दिहक्षुणाम्‌ 
्रप्रातिहरङुरम्‌ 
प्रभन्यमानामिवमध्यतश्चलत्‌ 
्रभावज्ञान्वमोदत 

प्रभुं प्पद्ेखिलधर्म भावनम्‌ 
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प्रमदास्सुरसेविताः 

प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ 
प्रमुखशाकषुषात्मजाः 
्मुखास्तस्य चात्मजाः 
प्रयताश्रदधया यज 
प्रतास्सुसमाहिताः 

प्रयाहि सुतलल्यम्‌ 

प्रलम्ब बाहं सुभगं समैक्षत 
प्रलयपयसि धातुः सुपाक्तेर्मुखभ्यः 
प्रवर्तन्ते भृगवः क्रतूत्तमम्‌ 
प्रवाह फल पुष्पोरु 
प्रविवेजञ महाबिलम्‌ 
प्रविश्य तोयगिरि मुहर 
प्रविष्ट मात्मनि हरेः 
्रविष्ठस्सोममपिबत्‌ 

प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः 
प्वे््यामि पराषटशः 
प्रसतनचारुसर्बङगीम्‌ 
प्रसीदतां नस्समहाविभूतिः 
प्रसीदतं नस्समहाविपूतिः 
प्रसीदतां नस्समहाविभूतिः 
प्रसीदतां नस्समहाविभूतिः 
प्रसीदतां नस्समहाविभूतिः 
प्रसीदतां नस्समहातिभूतिः 
प्रसीदतां नस्समहाबिभुतिः 
प्रसीदतां नस्समहविभूतिः 
प्रसीदतां नस्समहाविभूतिः 
प्रसीदतां नस्समहाविभूतिः 
प्रसीदतां नस्समहापिभूतिः 
प्रसीदतांतरह् महाविभूतिः 
प्रसून व्षर्वृषमुदान्विताः 
प्रसन्नं पिबतः पाणेः 
प्रस्तारिणा द्रौप इवऽ ऽपरोमहान्‌ 
प्रहस्य भाव गम्भीरम्‌ 
प्रहस्य रुचिरापङ्गैः 
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| अध्ययः | 
्रहस्याऽनुचराविष्णोः 21 
प्रहिति्हतिरिह्वलः 10 
्हवाद आषिष्कृत साधुवादः 22 
हाद इदमत्रवीत्‌ 23 
्हमाद उद्धाति यथोडुपः खे 19 
प्रहादमामन्य नमश्चकार 15 
्हमादस्य कृताञ्जलेः 22 
्रह्वादो बलिना सह 23 
्ह्ादो भगवतियः 22 
प्राकारेणाऽप्नि वरणेन 15 
प््ेष्वभिभूषिताः 9 
प्रा्जन्न्यतुिकषतुम्‌ 3 
्रायुखेषपविष्टेषु 9 
प्राञ्जलि; प्रणतोपनदरम्‌ 22 
पराणस्य देही विबहोयटच्छया | 2 
प्राणादभूधस्य चराचराणाम्‌ 5 
प्राणाय जगदात्मने 16 
प्राणास्सहो बलमोजश्च वायुः ¦ 5 
प्राण्य द्रष्य गुणस्वभावः | 7 
प्राणेन्ियात्मासुरारीरकेतनम्‌ 5 
प्राणेषु गतर स्थिरजङ्गमानि 20 
प्राणैः स्वैः प्राणिनः पन्ति 7 
्रादुरासीन्महार्नवे 24 
प्दवभूवामृतभूरतवाम्‌ | 18 
्द्रव्जातमन्यवः 2 
प्द्रबत्सापृथुश्रोणी 12 
प्रतो भावतो रूपम्‌ 4 
्रापयप्रिभुवन्नेन्र 23 
प्रायोऽधुनातेऽसुरयुथनाथाः 17 
प्रायोऽनीहां प्रप्ते 1 
्रायोपषिषटेन कथासुचोदितः 1 
्ावृदसूर्यमिवाम्बुदाः 11 
प्राहिणोत्कृलिकं तस्मा 11 
्रहिणोहैव राजाय 11 
प्रादिः कितवो यधा 20 
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प्रां पिशङ्गम्बरमञ्जनत्विषम्‌ 
्रिवत्रतसुतोमनुः 
प्रीणयेत्समुपागतान्‌ 
परीता्ाप्सरसोऽनृत्यन्‌ 
्रीतास्तेऽमरदानवाः 
प्रीतेन सुतले पुनः 
प्रते हरौ भगवति 
प्रीत्याऽऽचष्टाऽथभारत। 
प्ीत्यामत्स्य वपुर्धरम्‌ 
प्रीत्या शनै्रदयागिरा हरिम्‌ 
प्ीत्येऽहं स चराचरः 
रक्षणीयोत्पल्यामम्‌ 
्िषिताऽसिङरीरिणाम्‌ 
पर्त ब्रह्मसनातनम्‌ 
प्रक्तन्येभिर्मतः कल्पः 
रिग तारायतलेल लोचनम्‌ 
षिते मिकर्हिचित्‌ 

फ 
फलभागेन वासुकिम्‌ 
फलाबव्या च कलयाकृताः 
फल्गुनस्याऽमले पक्ष 
फेरु राज गृहोपमाः 

ष 
बदरयक्षाभयामहैः 
बद्धवैरेषु भूतेष 
बद्धश्च वारुणैः पाहः 
बद्धं वीक्ष्य पति साध्वी 
बद्वाजलिर्बाघकलकुलेक्षणः 
बद्वाञ्जलीन्संवृतसर्वकारकान्‌ 
बन्धनञ्चाऽप्यनागसः 
बबन्धवारुणैः पाशैः 
बभाष ईषत्स्मितशोभयागिरा 
वभाषेऽवष्भुखौ नृप! 
बभूषगरुडध्वजः 
भूष तूणीपूलकाकुलकृतिः 


17 




















पादः 


¢ प्ल ~ ४ पः > ¢> ~ ऊ ४ £ © र 


~ ~ © ४ १ ©> छः ते 


© © तः त 


बभूब तेनैव स वामनो वटः ` ~ 18 


वभूदत्यदानवाः 

बभौ दिकः खं एृथितीचरोचयन्‌ 
बलभित्कुपितो भूम्‌ 
बल्येदास्यतीश्वरः 
बलन्महेन्रत्िदजाः प्रसादात्‌ 
बहिरिन्रो भविष्यति 
बरिरेवं गृहपतिः 
बलिर्भगवताऽसुर 
बलिमहेन्रं दराभिः 
बलिरमक्तस्सहाऽनुगैः 
बलिर्वैरोचनः पुरीम्‌ 
बलिविन्ध्यादयस्तस्य 
बलिश्वोशनस स्पृष्टः 
बलिभृगुणामुपकल्पितैस्ततः 
बहि विपन्नमादाय हि 

बलि सौत्येऽहनिक्रतौ 
वलेन सचिवैरवदधधा 
बलेरनुचरासुराः 

वर्तनः पूर्ववैरिणः 
वबलेविप्र्षिभिस्सह 

वलेः पदत्रयं भूमेः 

वलेः परमुद्यमम्‌ 

बस्तैरेके कृष्णसारः 
बहतोलेभिर सिद्धिम्‌ 
बहिस्समन्तादुरुधे पृतन्यया 
बहुमानेन चाऽबद्धाः 

बहुशो निर्जितामराः 
बहुशोऽनुचरा हरेः 
बहूनमरदानवान्‌ 
बाढमित्यमल्प्र्त 
बाणज्ेैः शतेन च 
बादारायण एतत्ते 

बाहुभ्यां परिषस्वजे 
बिभेमि नाऽहं निरयात्पदच्युतः 
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बिभर्तदावर्तनमादिकच्छपः 
विभरत्स्वकङभारेण 
विप्रतस्वां पौरुषी तनुम्‌ 
विभ्रदलयभूषितः 

बिल्वैः कपित्थजम्बीरः 
बीजाव्युञ्चावचानि च 
बुद्धावजं देवगणानूर्षशच 
वद्धर्मनः खानि शरीरसर्गाः 
बभुमे च श्रय स्वुद्धाम्‌ 
वृहत्यां सम्भविष्यति 
बृदद्धानुस्तदा हरिः 
वृहस्पति ब्रह्मसूत्रम्‌ 
वृहस्पति स्तूकनसा 
्रह्मचर्वमधस्स्वप्रम्‌ 
ब्रह्मचार्यथ तद्रात्याम्‌ 
ब्रह्मणाचाऽनुमोदितः 
ब्रह्मणा परेषितो देवान्‌ 
ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये 
ब्रह्मणोमे शिवस्य च 
ब्रह्मण्यस्य दयावतः 
ब्रहमतेजोऽप्यकारणम्‌ 
ब्रह्ष्टं समं भवेत्‌ 
ब्रह्मन्‌ किं करवाम ते 
ब्रहमन्यमनुगृहणामि 

ब्रह्मन्‌ सन्तनुहिष्यस्य 
ब्ह्मपुरैररिन्दम 
ब्रह्दरा्गिरोमुख्याः 
रहमि गणसहृषटम्‌ 
ब्रह्माणां तपस्साक्षात्‌ 
ब्रह्विष्णुरिवाभिधाम्‌ 
ब्रह्माणं नारदमृषिम्‌ 
ब्रह्माणं सभवं तत; 
्रहमादयदशरणदश्रबतेविभूतिम्‌ 
ब्रह्मादयः किमुतसंस्तवने बयन्तु 
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=-= लेकनाधाः ` 
ब्रहमादयोषिषिधलिकग भिदाभिमानाः 
्हमर्वः कुमारश्च 
ब्रहयेशानपुरोगमाः 
बराह्मणां्ाऽपि भोजयेत्‌ 
ब्राह्मणैः पूर्वजैः शरः 
ब्रह्मणोऽभरि्च वै विष्णोः 
ब्राह्मो नैमित्तिको ल्यः 
ब्रूहिकारणमेतस्य 

भ 


भक्तप्रियो यदसिकल्पतरुस्वभावः 


भक्तानां नः प्रप्नानाम्‌ 
भक्ता परमयाऽच्वितः 
भक्तधुद्लोगद्रदयागिराऽब्रवीत्‌ 
भगवन्चछरोतुमिच्छामः 
भवत्यविलात्मनि 
भगवन्तं जनार्दनम्‌ 
भगवन्तं नतोऽस्म्यहम्‌ 
भगवन्तं सनातनम्‌ 
भगवु्मो भूयो 
भावानादि पूरुषः 
भगवानादिपूरुषः 
भगवानाह वामनः 
भगवानीयते हरिः 
भगवान्‌ नृप! सानुगः 
भगवान्‌ परितुषटस्ते 
भगवान्‌ पकडासनः 
भगवानपत्रताङगतः 
भगवानुरुषोत्तमः 
भगवान्युरुषोत्तमः 
भावानुष्करक्षणः 
भगवान्बादरायणः 
भगवान्बादरायणिः 
भगवान्ादरायणिः 
भगवान्भूतभावनः 
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| 
भगवान्मेप्रसीदताम्‌ 


भगवान्‌ लोकभावनः 
धवान्विश्वभावनः 
भगवान्विष्णुरव्ययः 
भगवान्‌ शरूरुणाणिना 
भगवान्हरिरीश्वरः 
भगवांस्तत्करोति हि 

भग्र बाहूरुकन्धरान्‌ 
भजन्त इष्टां गतिमाप्रुवन्ति 
भजेत वर्णं निजमेषसोऽव्ययः 
भद्रकाली तरस्विनी 

दर द्विजगवां ब्रहमन्‌। 

भद्रे | लोकेऽधुनाऽगवम्‌ 
भर्तूररुध्रूषणञ्च नः 

भव आस्ते सहो मया 
भषतः कुलनन्दन । 

भवता भूरिकर्मणा 
भवत्या लक्षणैरहम्‌ 
भवद्िषमृतं प्रापम्‌ 
भवद्ध्मिजिताहयेते 
भवद्रिधो भवान्धाऽपि 
भवद्िपक्षेण विचित्र वैशसम्‌ 


भवन्त आप्ायनिधानकोतिदाः 


भवश्च जग्मतुः स्वं स्वम्‌ 
भवस्य देहस्थ किलानुपश्यतः 
भवं ्हवादमेव च 

भवः प्रमधितेन्धियः 
भवानाचरितान्धरमान्‌ 
भवानी भगवान्भवः 
भवानीं विश्वभावनः 
भवान्या अपि पश्यन्त्याः 
भवायदेव्याभिमतं मुनीनाम्‌ 
पविता येन संराद्म्‌ 
भवितातद्रसार्वाणः 
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भवितेन्द्रो मदाश्रयः 


भविष्यन्ति स्वयोगतः 
भविष्यन््यृषयस्ततः 
भविष्यन्त्यषयस्तदा 
भविष्याण्यपि वक्ष्यमि 
भारशाखामरटुमैः 

भारेण कनकाचलः 

भारेण गां सन्नमयन्पदेषदे 
भार्या संवरणस्य या 
भिक्षवे सर्वमोहक्वन्‌ 
भिक्षवो येच लिप्सवः 
भिक्षां भगवती साक्षात्‌ 
भिक्षित्वा वामनो हरिः 
भिष्टमानोप्यभिघ्रात्मा 

भीतं पर्नं परिपाति यद्भयात्‌ 
भीतः स्वपक्षपणस्य सत्तमः 
भीतामस्मिन्‌ सरिभरले 
भीताः प्रनादुदृवुरङ्सेश्वरः 
भूक्तवत्स्यथ सर्वेषु 

भुञ्जानः पति लोकांजीन्‌ 
भुञ्जीत तैरनुकातः 

भुञीत सह बन्धुभिः 
भुवनप्रय विश्रतम्‌ 
ृवयत्रममबू्मनेन वृत्तिम्‌ 
भुगुण्डिधिशक्रदर्िपषटिः 
भूतदृहः क्षपयतः स्तुतयेन ततत 
भूतदृहो भूतगणाश्च 
भूतधम दृहश्छाटाः 
भूतभावन भूतेश | 

भूतं लोक षिमोहनम्‌ 
भूतात्मन्‌ भूत भावन | 
भूतात्मभूतास्सुहदस्समे गतिः 
भूतानां पतये नमः 

भूतानां भूतिहेतवः 
भूतेद्ियार्थाहयजीवयुक्तम्‌ 
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भूतेहितञ्चनगतोभवबन्धमोक्षौ 
भत्ेश्वरः कृपणवत्‌ 
भूमर्महयं त्ववाऽसुर 
भूवात्सईशः परमोगुरोगुरः 
भूयो याचितुमरहति 
भूलोकः ठं दिवास्तनोः 
भूषणानि तिचित्राणि 
भूः खं दिशो धौविबराः पयोधवः 
भृगवरिकिष्यवत्सलाः 
भृगुदत्तं महारथः 
भृषाद्या मुनयो नृप! 
भृशं मुमुदिरे नृप! 
भृराविहलितो गजः 
भेरीऽमरुणां महान्‌ 
भेरीरबर्मनोजवः 
भोगबुन्नावचांस्तथा 
भोजयेत्तान्‌ गुणवता 
भौमात्रणून्‌ स पिममे 
भ्रममाणोऽम्भसि धृत 
भराजन्ते रूपवत्रा्योहि 
भरातरः कृतपौरषाः 
भरातृहामे गतोनुनम्‌ 
रवोनिषेधञ्च पिधिञ्च पक्ष्मसु 
रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः 
भूविलसावलोकनैः 

म 
मग्राव्यसनसागरे 
मघवान्सुसमाहित 
मघबांस्तमभिरेत्य 
मङ्गलानां व्रतानीञ्च 
मच्छासनातिगो यस्त्वम्‌ 
मततषटृपदनि्षटम्‌ 
मत्धा जातिनृशंसानाम्‌ 
मत्स्यकच्छपसञ्चार 


पत्स्कर्यवराहाचचैः 
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महस्रूपीमहाम्भोधौ 
मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ 
मधित: क्षीरसागरः 

मधितं तेऽमृताधिनः 
मभ्रनमभ्रप्रतिगिरिवाऽशोभता- 
मथ्यन्तीव मनांसिनः 
मध्यमानात्तथासिन्धोः 
मध्यमानेऽर्णवे सोऽप्रिः 
मदीयं महिमानञ्च 
महर्शानमहाहाद 
मधुनामत्तषट्पदाम्‌ 
मधुत्रतम्राततिधुषटया स्वेया 
मधुब्रतस्रवनमालया वृतः 
मधूकैस्सालतारैश्च 
मध्यन्दिनिगतेऽहनि 

मनवः पितरोऽप्रयः 

मनवो मनुपत्श्च 
मनवोऽस्मिन््यतीताष्षट्‌ 
मनवो हरिणोदिताः 
मनश्चैकाग्रया बुद्धया 
मनसश्चेतसामपि 

मनसा बुद्धिसारथिः 
मनस्विनं सुसम्पन्नम्‌ 
मनस्विनः कारुणिकस्यशोभनम्‌ 
मनस्विनाऽनेन कृतं सुदुष्करम्‌ 
मनुत्वे हरिणाऽपितः 
मनुरपरस्सुतोऽभवत्‌ 
मनुरनभराय तामसः 
मनुर्वरुणसम्भवः 

मनुर्वा इनद्रसारबणिः 
मनुर्विवस्वतः पुत्रः 

मन्व धर्मसार्विः 
मनुस्तामससोदरः 
मनुष्यतिरयष्मधर्मनातयः 
मनुज्योदजो भाव्यः 











>= छः 


भ 


८ £ > @ छः ॐ ४ 


~ 0 ४ 


[न ॐ छ छ छः © ले 





मनूनन्यान्वदस्वनः 
मनोऽग्रयानं वचसानिरुक्तम्‌ 
मनोमयं पञ्चदशारमाशु 
मनोरमां स्वप्रभयाजितप्रभान्‌ 
मनोर्वैवस्वतस्ैते 
मनरतस्तनरतर्िद्रम्‌ 

मन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌ 

मन्थानं मन्दरं कृत्वा 

मन्दारैः पारिजातैश्च 
मन्माययामुषितचेतस ई दत्य 
मन्यमानो महामनाः । 
मन्ुल्लटेऽधर एव लोभम्‌ ` 
मन्ये त्वाऽऽ वपरधरम्‌ 
मन्ये महानस्य कृतो हनुग्रहः 
मन्योगिरीशोधिषणाद्िरि्ः 
मन्वन्तरेषु भगवन्‌ 
मन्तादयो जगताम्‌ 
ममन्युरव्ि तरसा मदोत्कटाः 
ममनधुस्तरसासिन्ुम्‌ 
ममन्धुः परमायततः 

ममाऽर्चनं नाऽहति गन्तुमन्यथा 
मयश्च त्रिपुराधिपः 

मया ते समुदाहतम्‌ 
मयान्विष्टमिदं जगत्‌ 

मया मक्तेऽसुरेऽल्पके 

मया समेताकालेन 
मयाऽस्मै यद्वरो दत्त 
मरीचिमिश्र ऋषयो बृहद्व्रताः 
मरुतोनिवातकवचैः 

मर्तस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः 
मर्त्यादयः किमुत शश्वदभद्रवृत्ताः 
मर्दयन्तो महागजाः 
म्षिकारातपप्र्च 

महत्कौतूहलं हि नः 


महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः 
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महाद्रिणा क्षोभत नक्रचक्रम्‌ 
महाधनैर्वजरदण्डैः 
महानुपगतोऽनयः 
महानुभावाय नमो नमस्त 
महानुभावोऽखिलसाधुसम्मतः 
महापुरुषचेष्टितम्‌ 
महापुरुषमीश्वरम्‌ 
महाभिषेकेण महानुभावाः 
महाभुजैस्साभरणैस्सहायुधैः 
महामणिकिरीटेन 
महामीनोऽन्ववर्धत 
महिमाक्षिपतचेतसः 

महिम्ना सात्वतां पतेः 
महिषेण विभावसुः 

मही महीप्ान्युरुषस्य जङ्कयोः 
महौ सवां हतां षट 
महेन्रवरुणादयः 

महेनदरः श्वक्ष्णया वाचा 
मेरे महदद्धुतम्‌ 
महोत्सवमघोषयत्‌ 
महोरगश्चाऽपि भयाद्रवन्ति 
महोरगास्समुत्यतुः 

महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः 
मादिद्यतामृतार्थं वः 
मागधाद्या स्तपस्विनः 

मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌ 

माच भावयती पत्यौ 
मात्स्यरूपेण यत्कृतम्‌ 
मात्स्यं लोकनुगुष्सितम्‌ 
मा्कपपत्रपदुपारतिमोक्षणाय 
माद्न्मधुव्रतवरूथगिरोपुष्टम्‌ 
माधवीजालकादिभिः 
मानयन्तो मुनेर्वचः 
मानस्तम्भनिमित्तानाम्‌ 


| 
| 
। 
॥ 
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मानिनः कामिनो टुच्धाः 

मायया नामरूपया 14 
माया देवषिनिर्मिता 12 
मायामत्स्यविडम्बनम्‌ 21 
मायामत्स्यस्य शर्गिणः 24 
मायामाणत्कं हरिम्‌ 18 
मायामाणवको हरिः 19 
मायायोषिदपुर्रिः 9 
मायाविनेशू्महिना महीयसा | 10 
मायुध्यत निवर्तध्वम्‌ 21 
मायेशान्नोिगीषसि | 11 
मारगभावाति मारुतः 15 
मागं यान्ति सुरखियः 15 
मालमुतफुषमषठिकाम्‌ । 8 
मालीसुमाल्यतिबलयुधिपेतु्यत्‌ | 10 
माल्यश्चाऽवकिरन्विभुम्‌ 11 
मा बध्रीयादनागसम्‌ 20 
मां वथोभिस्समाराध्य 19 
मिपरो राजन््हेतिना 10 
मिथः करिरिभततेषम्‌ 8 
मुक्तसङ्गं मनोरमम्‌ | 18 
मकतात्मभस्स्वहदये परिभाविताय । 3 | 
मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽल्वाव | 3 | 
मुक्तावितानैर्मणिहेमकेतुभिः 15 
मुक्तो देवलशापेन 4 
मुखतोनिस्सृतान्वेदान्‌ 24 
मुखानि पञ्चोपनिषस्तवेशा | 7 
मुखामोदानुरक्तालिः 8 
मुख्योह्ात्मागतिर्विभो ! 24 
मुच्यन्ते तैऽहसोऽदिकतत्‌ 4 
मुन हतसर्वस्वम्‌ 22 
मुदा मुनीनी सदसिस्म शृण्वताम्‌ | 1 
मुनयश्च महीपते! 14 
मुनयस्तत्र वै राजन्‌ $ 
मुनयस्समुपासते 12 
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मुनयो ये धृतव्रताः 

मुमुचुः कुसुमासारान्‌ 

मुमुदे गतसाध्वसः 
मुरजानकगोमुखान्‌ 
मुहूतेऽभिजिति प्रभुः 
मृढबतिष्यसे कथम्‌ 
मूतिमल्यस्सरिष्ष्टाः 
मूर्तिमद्धिरुपासिताम्‌ 
मूप्रिभादठिटुलितिकघः सग्धरो- 
मृभरयादाय कृताञ्जलिः 
पूह्रकृतये नमः 

मृगान्‌ केसरिणो यधा 
मृडनाय हि लोकस्य 
मृत्यु्रस्तोऽमरो भवेत्‌ 
मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि 
मृत्युः प्राणभृतामिव 
मृत्र्वनाःरुक्रयोः 
मृत्योशठन्दानुवर्तिनः 
मृदङ्गपणवानकाः 
मृङ्गशङ्खानकदुनदुभस्वनैः 
मृषाभवेत्‌ सर्वसुहत्मियात्मनः 
मेवलो करयपोऽददौ 
मेघह्यामकनकपरिधिः कर्णविघयो- 
मेघामृदङ्गपणव 

मेध्याय हविषे नृप । 
मेनेऽङगकण्डुयनमप्रमेयः 
मेरो मूर्धनि सर्वज्ञः 
मोदमानः स्वपौत्रेण 
मोदमाना महर्षयः 

मोह एव हि कारणम्‌ 
मोहयित्वा सुरगणान्‌ 
मोहितेष्वातममायया 
मोहितोऽस्यङ्गमायया 

मौञ्या मेखलया षीतम्‌ 
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च 
य हृदं देवदेवस्य 
यक्षराट्पत्रिकामदात्‌ 
यद्रकार कुरुद्रह 

यच्चकार गले नीलम्‌ 
यज््षुरासत्तरणिदेवयानम्‌ 
यञ्च नेत्यनृतं वचः 
यच्छक्याऽहन्धिया हतम्‌ 
यजन्ति यज्क्रतुभिः यमा्टताः 
यजमानः प्रमुदितः 

यजमानः स्वयं तस्य 

यजेत सुसमाहितः 

यज्ञच्छिद्रं समाधत्त 

यज्ञभाग भुजो देवाः 

यज्ञ्य देवयानस्य 
यज्ञस्सर्वगतो हरिः 

यज्ञादयो याः कथिताः 
यजञेशयजञपुरुषाऽच्युततीर्थपाद 
यजेदो यज्ञपुरुषः 

यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य 

यत एतश्चिदात्मकम्‌ 

यत एतत्समुद्यमः 
यतदा्रोनिपर्ययः 

यतो जातो हिरण्याक्षः 

यतो धर्मस्सनातनः 

यतो नावर्तते पुमान्‌ 

यतो यतोऽहं तव्राऽऽसौ 
यत्किश्िज्गगत्यां जगत्‌ 
यत्तत्कर्मसु वैषम्यम्‌ 
यत्तच्छिवाख्यं परमात्म तत्वम्‌ 
यत्त्पभाति विभषणायुधैः 
यत्तवाऽऽज्ानुपालनम्‌ 
यत्तेऽनुकृलेश्वरकिप्गुपा 

यत्ते योषिद्ररधृतम्‌ 
यत्पादपङकनरजश्रयणातनदैत्यः 
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यत्पादपद्रमकरन्दनिषे्णेन 


यत्पादयोरचलधीः सलि प्रदाय 
यत्पूजया कामदुघान्‌ 

यत््वाऽहं हरणं गता 

यत्र क्चाऽऽसप्रृषयः 

यत्र नित्यवयोरूपाः 

यत्र मन्वन्तराण्याहुः 

यत्र यत्र हर्न्म 

यत्र यतरानुकीत्येत 

यप्र यत्राऽपतन्माे 

यत्र यतरोततम्सेकः 

यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌ 

यत्र विश्वसृजां सर्गः 

यत्र सङ्गीतसन्नादैः 

यत्र स्थितैधयत साधिपरततीं 
यप्राधयो व्याधयश्च 
यत्राऽऽमोदमुपादाय 

यत्राऽऽस्ते मधुसुदनाः 

यत्राहं नितसे सुखम्‌ 

यत्रोभयं वुत्र च सोऽप्यमङ्गलः 
यत्सपतरहतश्रीणाम्‌ 
यत्सेषयग्रेरिवस्द्ररोदनम्‌ 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिम्‌ 
यथागनः स्तब्धमतिः स एव 
यथाऽप्निमेधस्यमृतञ्च गोषु 
यथा तानि पूत्रस्साधो। 

यथा नटस्याकृतिभिर्िचेष्टतः 
यथानुकौर्तयन्तयेतत्‌  , 
यथा बलं सोऽतिबलो विचक्रमे 
यथा भगवता ब्रह्मन्‌ 
यथामत्वादयस्त्वमे 

यथाऽमृतं सुरै पराम्‌ 

यथा मे सत्यसह्ृल्पः 
यथाऽधिषोऽप्रः सवितु्गभस्तयः 
यथावद्रवतुम्सि 





अध्यायः | सोक 
23 7 
22 23 
16 9 
24 | 20 
12 34 
15 7 
14 11 
1 2 
21 31 
12 33 
1 | 32 
16 | 5 
1 1 
2 6 
8 25 
22 32 
15 18 
12 2 
24 18 
8 22 
17 12 
24 | 48 
24 | 47 
4 10 
6 12 
16 17 
3 6 
4 15 
2 27 
5 |॥1 
14 1 
5 12 
16 22 
3 23 
24 3 
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यथा विप्रपरलोभनात्‌ 


यथा स्रव्मज्वणम्‌ 

यथा हि स्कन्धशाखानाम्‌ 
यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम्‌ 
यथोक्तो हरिणा पुरा 
यथोपजोषं वासांसि 
यदक्षमाहुस्तमृतं प्रप 
यदनर्थमजानता 
यदर्थमददाष्रूपम्‌ 

यद्धं वा यतश 
यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः 
यदं भवता धृतम्‌ 

यदा कदाधिङ्गीवात्मा 

यदा चोपेक्षिता लक्ष्या 
यदादर्बाससदकापात्‌ 

यदा युदधेऽसुरदेवाः 

यदा सुधा न जायेत 

यदाह ते प्रवक्ष्यमि 
यदिच्छन्त्यसुरास्सुराः 

यदि दैवं प्रसीदति 

यदि निर्यान्ति ते नूनम्‌ 
यदि लभ्येत दै स्रोतसि 
यदृत्तम्ेकगुणानु वर्णनम्‌ 
यदृच्छया तप्र महायशा मुनिः 
यद्च्छयेहोपरृतायमापुयुः 
यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजः 
यहच्छयोपपत्नेन 
यदच्छयोपपत्ेन 
दृच्छालभतुषटस्य 
यदेकवणं तमसः परं तत्‌ 
य्रजत्वेऽप्यनुस्मृतिः 
यद्रन्धमातराद्रयो गजे्रः 
यहीनपरिरक्षणम्‌ 

येवदेवो १रिशनद्रमौलि 
यहर्विभाव्यं प्बुधावबाधम्‌ 

















अध्यायः | कोकः पादः 
` [| 5|॥ 
10 । 28|| ८ 
5 | 49 | ६ 
24 | 30 | ५ 
24 | 45 | ४ 
9 15 | 8 
5 28 | 0 
19 | 31 छ 
| 24 2| 8 
5 11 ¢ 
20 | 10| 
| 24 | 29 | ¢ 
| 22 | 2 ४ 
| 8 29 | ¢ 
5 16 | 8 
$ 15 | ४ 
7 16 | ¢ 
16 । 24| ९ 
6 24 | ४ 
21 24 ४ 
| 16 ८/4 
| 16 | 26 | ५ 
12 | 46 | ¢ 
| 4 | 9| ४ 
| 24 | 46 | ८ 
2 | 2| 
19 | 24 | 8 
19 | 25 ¢ 
19 | 26 | ४ 
5 29 | 8 
4 12 0 
2 | 21| 8 
1 ॐ ५ 
18 28 ¢ 
5 43 | ८ 





यद्धवानागती गृहान्‌ 
यदटृषित आदद्यात्‌ 
यघ्द्वास्यति लोकेऽस्मिन्‌ 
यशद्धवान्‌ वाञ्छति तत्मतीच्छ मे 
यद्यत्यसाबधर्मेण 

यद्यभ्युपेतं क च साध्वसाधु वा 
यद्स्यनभवेत्स्तम्भः 
यदयुन्यतेऽसुबसुकर्ममनोबचोभिः 
यद्युलमश्लेकभवान्ममेरितम्‌ 
य॒द्योगमायाविहितान्बदन्ति 
यनतूर्दानवसत्तमः 
यत्राधिपद्रुहसम्भवः स्वयम्‌ 
य्रत्याहाऽनृतं हि तत्‌ 
य्नोऽसुराणामसि दु्गपालः 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धः 

यन्मे जरीरुपया स्वैरम्‌ 

यमस्तु कालनाभेन 

यमो यमी श्रद्ेवः 

यया जनो मुह्यति बेदनाऽर्थम्‌ 
ययाधूरवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते 
यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः 
ययाऽबहोऽन्ये किमुतास्वतनत्ाः 
ययावि्द्रपुरीमृद्धाम्‌ 

यया हि विद्रानपि मृद्यते यतः 
ययुस्सवं त्रिविष्टपम्‌ 

ययौ गरुडवाहनः 

ययौ जलान्त उत्सृज्य 
यष्ेकपैस्दनुग्रहोऽमरैः 
यस्तस्य परेऽधिषिराजते विभुः 
यस्तु पर्वणि चरका 


यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र । 


यस्माूणैव्यतिकरो निरुपाधिकस्य 
यस्मिन्‌ कर्मणि ये येन 

यस्मिन्निदं यतश्चेदम्‌ 
यस्मिन्वैरानुबन्धेन 


~. ~" 





























कोकः | पा | 

30 | 6 | यस्य कर्मश्वरो भवान्‌ 

44 | ५ | यस्य पीतस्य वै जन्तुः 

6 | ४ | यस्य प्रमाणं भृगवस्साम्यराये 
32 | 8 | यस्य ब्रह्मादयो देवाः 

12 | £ । यस्याभवाग्मनाध्यक्षः 

12 |¢ | यस्यावतारांशकलाविसजिताः 
26 | ८ । यस्याऽव्ययस्य नैतानि 

29 | ४ | यस्यां जन्म विदुरः 

2 | ४ | यं कऋरत्विजस्ते भृगुवत्स संज्ञके 
43 |» | यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः 
17 | ४ | यंन प्यति पदयन्तम्‌ 

3 |0 | यंन मातापिता भ्राता 

38 । 0 | य॑ मामपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात्‌ 
| 6 | ० | यं विनिर्जित्य कृच्छेण 
| 24 | ० | यं हृषीकेशा आदिशत्‌ 
38 । ८ | यःकशचनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 
29 | 8 | यः पाधिवानि विममे सरजासिमर्त्यः 

9 | ५ | यः प्रभुस्सर्वभूतानाम्‌ 

30 | ४ । वयः स्वात्मनीदं निजमाययाऽपितम्‌ 
11 “५ ¦ यात्तकालं प्रतक्षनतः 
51] । ४ यात दानवदैतेवः 

43 | 0 | यातनामनुयापितः 

11 |९ | यातिलोकोनृहत्रतः 

17 |ष॥ । वातुधान्यश्च रात्रः 

45 | ५ | यादसामिब सागरौ 

2 |4 | यादोभ्यो ज्ञाति घातिभ्य 
| 39 | ९ | वानं वैहायसं नाम 
| 2 | ० ¦ यामुैकान्तयोगिनः 

5 |५ यामैः परिवृतो देवैः 
| 26 । ८ ¦ यावच्छत्रयोदशषी 
| 32 | ¢ ¦ यावत्तपत्यसौ गोभिः 
| 8 | 0 | यावदप्निः सपरनन्यः 

1 |¢ | यावदन्तं विभागहाः 

3 | ४ | यावदर्थपरिग्रहः 

6 |४ | यावदिन्दुस्सहोडुभिः 

$ 





श्लोकः 


1; 
21 
2 
22 
13 
21 
5 
6 


। 21 
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॥ श्लोकीः | पः 
याषदरह्ी निशा प्रभो! = |24 | ॐ | ८ 
यावद्रो भव आत्मनः 6 | 19 | ॥ 
याषदव्रतसमापनम्‌ 16 | 45 | ५ 
यावन्तो विषयाः शरष्टाः 19 | 21 | ५ 
याहि भो भद्रमस्तु ते 22 | 3 | ४ 
यां न व्रजन्त्यधरमषटः 15 | 2 | ४ 
युक्तः कर्मणि ट्पता्च 10 | 1 | 
युक्तास्सञ्चारयन्त्द्वा 14 | 5 | ५ 
युगपहधुहस्तवान्‌ 11 | 2 | ५ 
युग साहस्पर्वयः 13 | 36 | 0 
युधि जित्वा नदन्तिनः 21 | 23 | ५ 
युयुधु्न्दयोधिनः 10 | 7 | 
युयोध बलिरिरेण 10 | 28 | 9 | 
यष्पत्कुरे यद्यशसाऽमलेन 19 | 4 | ९ 
यूयं तदनुमोदध्वम्‌ 6 | 24 | | 
यूयं सवे त्रिविष्टपम्‌ |15 | 0 | 
येच तत्र समागताः 16 | 54 | ० 
ये च त्रिपुरवासिनः 6 | 31 | 6 
येचाऽनयेऽत्रातुकीरिताः 14 | 6 | ॥ | 
येचाऽपरे योगसमीरदीपित 2 | 2 | 
वेत्वात्मरामगुरुभिरहदिचिन्तितादिघ्र| 7 | 33 | ४ | 
येन चेतयतो विश्वम्‌ | 1 | 9 | +| 
येन तुष्यत्यधोक्षजः 16 | 61 | १ 
येन पू महद्रीणम्‌ 11 । 34 | 8 
येन वृततरविपद्चते । 9 | 36 | ४ 
येन सम्मोहिता दैत्याः 12 | 13 | ॥ | 
येनेदं य दं स्वयम्‌ 9 { 419 
य प्रागभिहिते तव |13 | 8 | ५ 
ये मां त्वाञ्च सरशचदम्‌ 4 | 17 | 8 
ये मां स्तुवन्त्यनेनाऽङ़ । 4 | 2 | ४ 
येऽबहिष्टारणे तस्मिन्‌ 11 | 46 | » | 
यैरियं बुभुने युद्ध 20 | 8 | ४ 
वैिशद्टोत्तरमन््रवर्गः 7 | 29 | ४ 
योगरन्धितकर्माणः 3 | 27 | $ 
योगं योगेशरूपधृत्‌ 14 | 8 | 0 
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योगिनो यं प्रयन्ति ` 
योगेन धातरसहनसिलोकान्‌ 
योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ 
योगेशेश्च कुतो नृभिः 
योगेश्वरो हरेरंशः 
योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वाम्‌ 
योगैश्वय॑ शरीराय 
योजनायुतमुच्छरः 
यो जागर्ति कायानेऽस्मिन्‌ 
यो न बाधेत कर्हिचित्‌ 
यो नोऽनेकमदान्धानाम्‌ 
यो नो भवाय प्रागासीत्‌ 
यो नोऽर्थत्वाय कल्यते 
यो भवान्योननहातम्‌ 
योऽधिनेऽथ प्रतिश्रुत्य 
योवा दाता द्विजातये 
यो विष्णोर्व्णयहुणान्‌ 
योऽसावस्मिन्महाकल्पे 
योऽसौ ग्राहस्स वै सद्यः 
योऽसौ भावता बद्धः 
योऽस्मात्परस्माञ्च परः 
योषिदरूपमनिरदेश्यम्‌ 
योषिद्रूपेण दानवान्‌ 
योषद्रेषो मयाधृतः 

र 
रक्षामिच्छस्तनूरधत 
रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वाम्‌ 
रञ्जयन्ती दिजः कान्त्या 
रणः परमदारुणः 
रलधातुविचिप्रतैः 
रञ्च तिल्छाः पृथक्‌ 
रथमारुरुहे विभुः 
रथिनो रथिभिस्तत्र 
रथोत्तमानर्हतम प्रतीच्छ मे 
रमण्यः स्वर्गिणां वल्गु 
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रममाण्स्यतेगुणैः ` 
रमया प्ा््वमानेन 

रमापति यज्ञपति जगत्पतिम्‌ 
रमामुकुन्ं निरपेक्षमीप्ितम्‌ 
रम्यामुपवनोधानैः 

रराज रथमारुढः 

रराज राजन्पगवानुरुक्रमः 
रसामच्टािग्रतलेऽथ पादयोः 
रसायाः स्थानमिच्छता 

रसां नििविशु राजन्‌। 
रहस्युपासीनमृषिश्ुकोप ह 
राकापतिरिवोत्थितः 
राजन्रादशमो मनुः 

राजन्‌ ध्यायस् केशवम्‌ 
राजन्मुदितमेततत 
राजन्भूतरयादयः 

राजन्य आसीद्ुजयोर्बलश्न 
राजिः प्रागुदडुखः 

राजं श्तुदरौतानि 
राद्धमिन्द्रपदं हित्वा 

राहुणा च तथा सोमः 
सुवमपषटकवारेशच 

रद्राः क्रोधवरस्सह 
रुषान्वितसिदशपतिः शिरो हरन्‌ 
रूढेन विबुधेतराः 

रूपं तवैतत्पुरुषर्षभेज्यम्‌ 
रूपानुरूपाबयवम्‌ 

रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌ 
रूपौदार्यवयोवर्ण 
रेजतुर्षीरमालभिः 

रेजे चर इवोदये 

रेणुर्दिशः खं धुमणिद्च छादयन्‌ 
रेतस्तस्य महासनः 
रैवतन्त्वन्तरं श्रुणु 
रोदस्योस्सर्वतो दिशम्‌ 
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रोधस्युदन्धतो राजन्‌! 
रोमाणि सर्वोषधिषीरुधस्त 
रोषः कामश्च वस्तुषु 
रौप्यायस हिरण्मयैः 

ल 
लक्षयेऽस्वस्थमात्मानम्‌ 
लब्धप्रसादं िरमक्तम्‌ 
लब्धा्थोऽपि बवन्ध तम्‌ 
लसत्काञ्न पङ्कजम्‌ 
छसत्कौशेयवाससा 
साजाक्षत फलोत्तमैः 
लिष्न्तस्सर्वभूतानि 
ठित्रिव दिशो दश 
लीलषिसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य 
लेभिरे निर्वृति पराम्‌ 
लोकतत्त्व विचक्षणः 
लोकप्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः 
लोकपालास्सह गणैः 
लोकपालैर्दिवं निन्ये 
लोकस्य पर्यतो लोकम्‌ 
लोकं माञ्जाऽवमन्यते 
लोकानमङ्गल्प्रायान्‌ 
लोका भूरादयो नृप! 
सोकानामेकमीश्वरम्‌ 
लोकानां लोकपालानाम्‌ 
छोकाञयोऽथाखिल लोकपालाः 
लोकाः कर्माजिताश्च ये 
लोकेशाः किमुताऽपरे 
लोके वृत्तिमतो यतः 
लोकेषु पाठेषु च सवितृ 
लोको लोकनमस्कृतः 
लोभः कार्यो न लो जतु 
लोभोऽधरात्रीतिरुपर्यभत्‌ धतिः 

व 

वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतेः 
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वक्षोऽखङ्करणे मणौ 

वच स्तवैत जरनदेष सूनम्‌ 
वथोभिः पर्वै सिनम्‌ 
वचो ह्यलीकं सुखर्य मन्यते 
वञ्नयत्रुप सद्धरः 

वज्रो षिरोचनः 
वज्रपाणि स्तमाहेदं 

ञ्ज विरम वेदिभिः 

वज्ज बजधरो रुषा 

लज्न प्रतिहतो यतः 

वज्रेण शतपर्वणा 
च्रेणपाहरच्छिरः 

वटैः किंशुकचन्दनैः 

षदो कामं प्रतीच्छ मे 
वणिक्पथा भित्रनवो यथार्णवे 
घत्स परहा भद्रन्ते 

वदता षल्गुभारतीम्‌ 
वदस्व परमाद्धतम्‌ 
वदान्या जगदीश्वरात्‌ 
वधमहति दानवः 
वध्यमाना शितायुधैः 
घनेषूपवनेषु च 
वपुषेऽधिगतश्रिये 

घव कस्यपदायादाः 

बयं यदर्था स्तवपादमूलम्‌ 
वरत्रेणाहिना तुष्ट 

बरं निजैराश्रयतोऽगुणाश्रयं 
वरामाशु विधास्यति 
वरूणस्य महात्मनः 
वरुणस्स्रजं वैजयन्तीम्‌ 
वरुणो हेति नाऽयुध्यत्‌ 
वरेण्य वरदर्ष 
वर्जयित्वेश्वरं हरिम्‌ 

वर्जये दसदालपम्‌ 

वतते तद्विपर्ययम्‌ 


। 11 
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वर्धमाना कमण्डलौ 
सर्धमानो महामेधैः 

वर्षदधिः समहश्यत 

घवन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः 
वदृस्समद्रम्ुपगूढवायवः 
बत्रे बरं सर्षगुणै रपेक्षितम्‌ 
बं निन्ये जगत्रयम्‌ 
वसन्तो मधुमाधवौ 

बसिष्ठ तनया स्सप्त 
वञ्नाभरण धेनुभिः 
बलरोपवीता भरणः 
बहिस्फुरिद्गक्षिखया भसितं न बेद 
बहिः श्वसनसारथिः 
वंशोऽयं विस्तराच्छृतः 

वाच स्ते वद्ध सम्मताः 
घाच्छन्ति ये दौ भगवत्पराः 
वाच्छितं प्रतिगृह्यताम्‌ 
वाण्याञ्चा धन्दासि रसे जरेकम्‌ 
घातोद्धतोततरोष्णीषैः 
वादित्राणां च निरस्वनः 
वामनाय ददा वेनाम्‌ 
वामनाय महौ दातुम्‌ 
वायुर्यथा निरति खश्च चरा- 
वाय्वप्रि तरुणादयः 

वाथ्वभ्ि बरुणादयः 
वारणेन्द्रो षिनिरगतः 
वारयामास विबुधान्‌ 
वारयामास संरब्धान्‌ 
वाव्यजन छत्राः 

वाससी समुपाहरत्‌ 

वासः ससूत्रं खपुमारुतोऽहरत्‌ 
वासिता मनुधावतः 
वासुदेवपराभुखाः 
वासुदेवपरायणः 


वासुदेवं जगुर्‌ 
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चक न न [| 1 न =+ 
वासुदेवाय साक्षिणे 16 |29 विधिना विधिकोविदैः 16 | 50 
वासुदेवे समाधाय | 17 |3 विधिना सुसमाहितः 16 | 
विकर्षतीरन्तरतो बहिर्मिथः 2 |2 विधि तदुपधावनम्‌ 16 23 
विकर्षन्‌ षिचरिष्यामि 24 |ॐ विधृतास्स्वेन तेनसा 1 |29 
विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतः | 2 | 30 विधृते स्तनया नृप 1 |2 
विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा | 2 | 28 विधेय मभयं हि नः 7 | 38 


विक्रमशार्गधन्वनः 12 |45 


विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्‌ । 12 | 18 
विगाह्य तस्मितरमृताम्बुनिर्मलम्‌ | 2 | 25 


विनाशवान्‌ कण्ठनिविष्टकौस्तुभः | 18 | 3 
विनिघ्तीमन्यकरेण कन्दुकम्‌ [12 | 21 
विनिर्गतः साश्वरयध्वजाप्रणीः |।| | 26 
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विचरन्तं महामृधे 11 | 3 | ५ | विन्ध्याबलिस्तदाऽऽगत्य 20 ¦! 17 | 8 
विचरिष्स्यविबः | 24 3 | ४ | विपर्वयोऽभूत्सकलं जलोकसः 2 | 30 | ५ 
विचिच्छिदे हरिरिषुभिस्सहस्धा | 1। | 31 ¢ । विपर्तंप्राणमनोधियात्मानाम्‌ | 5 | 27 | ५ 
विचि्रपष्ारुण पषवदरुे | 12 |18 | ४ | व्द्रकीण शिरोरुहा 12 |29| ५ 
विचुङृश दीरनाधियोऽपरे गजाः | 2 |28 | ८ | तिप्रचित्तिरयोमुखः 10 | 19 | ॥ 
विचक्र देवगणा स्सहानुगाः 11 25 | ४ | विप्रो ददानीति 2 | 34 | ५ 
विजयं दिषु सर्वासु 2 | 8 | ¢ | किस्तषयत्र तेन चेत्‌ 20 । 6 | ॥ 
विनयः प्रलेद्रलो 2 16 | ४ | विप्रावमन्ता पिशा तमोऽन्धम्‌ |4 10 | ० 
विनया नाम सा प्रोक्ता 18 | 6 | ९ । विप्रोमखा्रह् च यस्व गृहम्‌ |$ |41| ४ 
विज्ञातं चिरका्कितम्‌ । 17 12 | ४ | विफलयेश्वरापितः ।5 |48 | ४ 
विज्ञाय तेषां हदयं यथैव 6 | 16 । ४ | विबुधध्वजिनो मधाक्‌ (10 |% | ८ 
विज्ञायभगवां सतत्र | 6 [36 । ८ | विभनस्व यथान्यायम्‌ 19 | 7| ८ 
वितव्माणो भगवान्सवामनः 18 ` 23 | ¢ | विभृरित्यभिविशुतः 1 |2 | 
विततार मिर्वाजितः | 16 |5| | ४ | विभिः सुराणाः 5 | 3| 
वित्तं याव योजनम्‌ 19 2 | ५ | विभेदयः सुरपतिनौजसेरितः |11 | 32 | ४ 
वितानायां महारान 13 35 | ¢ | विभ्रहंचक्षुरादिशत्‌ 122 |$ | ॥ 
विदध्यात्सममनोरथम्‌ | 16 22 | 0 | विरभ्शितो यच्छि आत्ममोहनात्‌ 22 | 16 | ५ 
विदरिरादयो नृष। | 10 5 | ४| विमानै वताम्‌ 15 16 | ¢ 
विद्यमान शिरोधरान्‌ 11 | | ४ | विमृक्सङ्ग मुनयः सुसाधवः 3 | 7| ४ 
विद्यधरमहोरगैः | 2 | 5 | | षिमुक्तिदोनः परमोगुरु्भवान्‌ 24 | 46 | ५ 
विद्याधरोऽसिः हतचन्रयुक्तः | 20 | 31 | ० | विमुक्तोऽज्ञान बन्धनात्‌ |4 | 6 | ४ 
विदुत्मौदामनी यथा | 8 | 8 ५ | विमोहयन्तौ जगदात्ममायया 12 | 21 | 0 
विद्यं धनादिभिः 22 |26 | ४ | बिमोहितात्मभिर्नाना 14 | 10 | ५ 
विद्रानदाद्विपवे जगत्रयम्‌ | 20 | 20 | ५ | विरक्तः कामभोगेषु | 1 | 2| ४ 
विध्व शं नोद्विनेवमन्रम्‌ । 6 [15 | ५ | बिरजा अमृतप्रभाः 13 |12| ४ 
विधातुं सघृणेन किम्‌ | 9 |5 | ५ | विरनाम्बर संवीत ४ |45| 8 
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विराजमानं नलिनायतेक्षणं | 22 [13 | ४ | बिश देवा मरणाः | त 
विराजितः श्रीवनमालया हरिः | 1४ | 3 | ४ | विश्वेदेवास्तु पौलेमै 10 
विराट्‌ प्रभुचिकीर्षितम्‌ 21 |26 | ४ | विषक्त स्तते पुमान्‌ 12 
विरिञ्च वैकृण्ठसुरेन्राम्यम्‌ 7 |3} | ४। विषञ्जन्त्यां भवेः किल | 12 
विरिञ्चो भगवान्शष्ा 6 | 3 | 9 | विषण्णमनसो देवाः । ४ 
विोकयन्ती निरवद्यमात्मनः | 8 | 19 । ४ । विषाञ्जलधिसम्भवात्‌ | 6 
विलोकय त देववर लोक्याः । 7 | 20 । 9 | विषदुस्ुरसेनकाः 10 
विलोकय पुरुषोत्तमः | 7 4 | 0 | विष्णवे कषा प्रास्यन्तम्‌ 19 
विलोक्य विद्रेशविधि स ईश्वरः | 7 | 8 | ४ | विष्णवे यः पदत्रयम्‌ 13 
बिलोक्यामरदानवान्‌ | 6 37 | ¢| विष्णुना प्रभविष्णुना 2 
विबस्ला विजहुः पथि | 6 [34 | ८ | विष्णुपरिषा्दिताः 2 
विवसा व्रीडिता भूम्‌ 12 | 26 | ४ | विष्णुरातेन समृ ¦ $ 
विवस्वतश्च द्रे नावे 13 | 8 | 9 | विष्ुरमायायिनां बरः | 19 
विविशुसतेऽपरतोऽग्रतः 10 |12 | ५ | विष्ुमायाविनांबरः | 21 
विबेहा विभ्रद्धयमेधवाटम्‌ 18 । 23 | ५ | विष्णुरवामनरूपधृत्‌ 13 
विवेश सुतलं प्रतः 28 | 3 | ¢ | विष्णुव्रतपरायणः । 4 
विरात्वं निरयं तस्मात्‌ 2 [32 । ० | विष्ुविचन्त्र ददर्श वीरः 19 
विष्नालगुलमं पररुनन्वनस्पतीन्‌ ` 2 ` 20 ५ विष्णुः षोद्धार आगतम्‌ 
विशाला त्वां मयेरिता 24 |33 | ५ ¦ त्रषणोरदधुत कर्मणः १. 
विश्वकर्म विनिर्मिताम्‌ |15 15 0 | विष्णो रंशांशसम्भवः | 8 
विश्वकर्म विनिमिताम्‌ | 22 |32 | ४ | विष्णो कातधन्वितानिच | 13 
विश्वकर्मसुते उभे | 13 । ४ | ४ | विष्णसतत्रौणनं वदान्‌ | 16 
विश्वकर्मा प्रजापतिः (४. 114 | ४ | विष्णोः परसादात्कल्पेऽस्मिन्‌ = 24 
विश्वकर्मा मयेन वै | 10 |2 | ४ | विष्वक्सेनः पतगा ¡श 
विश्वकायः क्रमिष्यति | 19 [33 | ४ | विष्वक्सेनो विृचयानतु | 3 
विश्व तहतं महत्‌ | 1. 112 |५ | विस्पती हेम्तेवसाबभौ । 8 
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निशवातमान मजं रहम | 3 ।26 | ८ | विहकमाः कामगमाः | 13 
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विश्वाय विश्वभावनस्थिति ५५: 17 | 9 | ४ | विकाम: प्रलया्णऽब्रवीत्‌ | 24 
विश्वावसु परावसु 11 |41 | ४ | बीणास्तुमूनस्स्वनान्‌ | 8 
विश्वासं पण्डिता जातु । 9 | 9 | ८ | वीरुतृणलतौषधीः । 6 
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नन र | श्लोकः 8 
वीं नपुसोऽस्त्यजवेगनिषकृतम्‌ | 8 | 21 न 
युका वराहा महिषर्षशल्याः 2 [22 |४ | वैरोचनाय संरब्धः 
वृक्षेऽजीवति त्नस्यात्‌ |19 39 | ० | वैरोचनिर्बलिसंषय 
वृत स्स्वयूधेन तषादितेन तत्‌ | 2 |24 | ¢ । व्रजाम सबं शरणं तमव्ययम्‌ 
वृतां परिरव भूतया 15 |14 | ४ | ब्रातं केशवतोषणम्‌ 
वृतो गुरन॑स्मुगतिं बुभुत्सताम्‌ 24 | 50 | ५ | ब्रीडा स्फुटस्मित विसृष्ट 
वृतो भष्वतकैरपि 2 |14 | ४ | व्यक्ति स्तऽव्यक्तकर्मणः 
वृतो मदतुत्कलभैरभिहुतः | 2 | 23 | ए । व्यचक्षताऽऽरादुदितं यथा रम्‌ 
वृत्रो येन विपाटितः 11 |3ॐ | | व्यजनैर्बाहि चामरैः 
सृतो सिकर्ष न्महतीम्‌ 15 |1 |४ व्यनादयच्छङ्कवेणु 
वृधे प्राणसङ्कटे (19 43 | ४ | व्यवर्ततासुक्‌ जूतिभिः 
वृथा मनोरथ स्तस्य 121 [3 | ४ | व्याघ्रादयो व्यालमृगास्सखद्गाः 
वृणे त्वां वरदर्षभात्‌ 19 2 | ४ | व्यापादितात्य तमसे हरये 
वृणोऽहं वरदर्षभात्‌ 19 16 | ४ | व्यापि हालहलं षिषम्‌ 
वृ्िका हि विषौषध्य | 7 [46 | ८ | व्याहरन्तं समाहितम्‌ 
वृषध्वजो निरम्येदम्‌ (19; {4 ॥/ ४ | । 
वृषमारुह्य गिरिदाः 12 | 2 | 9 | शक्न र्भत सासो 
वृषाकपि स्तु जम्भेन 10 |32 | 9 | शकुनैश्च कलस्वनैः 
दृषा छ्यातिर्नरः केतुः 1 |2 | ८ | शक्ताः परिधवाहः 
वेत्र कीचकवेणूनाम्‌ 4 [7.० | शक्ति प्रयायाऽखिलधीगुणाय 
वसय स्यनुगृहीतं म 24 । 38 | ० | रादु प्रासपरश्वधैरपि 
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वेदानां स्वदेवानाम्‌ 23 ।22 ` 8 | द्कचक्रगदाधरः 
वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः ५५ [8 | 4 | सतर्मानाम्‌ 
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वैकुण्ठश्च शसिरे | 7 |45 | 0 | शृ्दुदुभिनिस्स्वनैः 
वैकुण्ठः कल्पितो येन 3 | 5 |9 | शङ्ानद्ूर्महारवान्‌ 
वैकुण्ठ स्सुरसत्तमैः | 5 | 4 | ४ | हतपत्श्रियो जितम्‌ 
वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ | 5 | 4 | 9 | शतरूपापतिः परभुः 
वैधृतायां हर रशः (13 26 | ० | शताभ्यां मातां पाकः 
वैमानिक लौ कल गीतमङ्गलम्‌ 15 [20 । 0 | शतेन हयमेधानाम्‌ 
वैराजस्याऽभवत्सुतः |5 | 9 | ४ | श्ुणा बुरूपिणा 
वैरानुबन्ध एतावान्‌ 19 |13 |» | शरं सरथसारथिम्‌ 
वैरिणा तथ्यवादिना 11 |11 | 9 | शनैश्ष स्तृतीयोऽभूत्‌ 
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शफरी द्रविडेश्वरः 


शर्या स्स मनो दधे 
शफरयेकाभ्यपद्यत 
शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च 
शम्बरो युयुधे त्वष्ट 
शम्भौ स्सख्यं करिष्यति 
शीते निहतो मम 

शरभ महिषैः खरः 
शरैखाकिरन्मेधाः 

शाक्ाप दैव प्रहितः 
शेश्वद्रुवि यथा भवान्‌ 
शं नः कृधीश भगवन्नसि 
शं विधत्स्व सुमध्यमे 
शंसन्तः कर्म तद्धरेः 
जञाल्यत्नं विभवे सति 
शिक्षतं पुरुषोत्तमात्‌ 
शिखण्डिपारावतभङ्गनादितम्‌ 
शिपिविष्टाय विष्णवे 
शिपिविष्टाय विष्णवे 
शिरसी बलपाकयोः 
शिरस्त्वमरतां नीतम्‌ 
शिरीषैः कुटनङुदैः 
िरोभिरुदूतकिरीटकुण्डलैः 
हिरो हरिष्ये मन्दात्मन्‌ 
शिल सट्डृशिखराः 
लिवाभि राबुभिः केचित्‌ 
हिषयं प्राह विदां वरः 
लिष्यायोपभृतं तेजः 
शिष्यो महात्माऽथं निवेदनेन 
शौलादिगुण समत्र 
शुचयः प्रातरुत्थाय 

शुचि रिन्रो भविष्यति 
शष्पिणो युथप स्येव 
शुष्य तयदर्ततेऽचिरात्‌ 
शुखपाहिह पाणयः 
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शूलहस्ता विवाससः 
शूलेन ज्वरा तन्तु 
शृङ्गाटक मणिमयः 
शृङ्गाणीमानि धिष्ण्यानि 
शृणुताऽ हिता स्स्व 
शृणु मे सुरसत्तम 
शृण्वतां वृष्णि मुष्यानाम्‌ 
शृण्वतां सर्वभूतानाम्‌ 
शृण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ 
शतं पयसि नैवेद्यम्‌ 
शोषञ्च मत्कलां सृक्माम्‌ 
शेषं सेट स्सभानितैः 
शोकामर्षं रुषान्वितः 
शोभितं तीरजैशचान्ये 
श्याम स्तरुणः सग्ती 
श्यामावदातो इषराजकुण्डल 
यामा विरजवाससः 
श्येनभासौ स्तिमिङ्गितैः 
श्रद्धया ये धनत्यजः 
श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌ 
श्राद्धदेव इति ख्यातः 
श्राद्धदेव इति श्रुतः 

श्रियञ्च वक्ष स्यरषिन्दहस्ताम्‌ 
श्रियं तेजो यश्ञस्ततम्‌ 

श्रियं देवी मदाश्रयम्‌ 

प्रियं पद्मकरां सतीम्‌ 

श्रिया परमया जुष्टम्‌ 

श्रिया परमया जुष्टः 

श्रिया विलोकिता देवाः 
श्रिया समेधिता स्स्व 
श्ीकोस्तुभानर््यं किरीट 
श्रीमत्पादयुगं मुदा 

श्रीमद्भिः नन्दनादिभिः 
श्रीरामा भगवत्यरा 
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स्येन सृष्ट बहिरन्त राधिः 


स्तवै विकृतविग्रैः 
सत्यका हरयो वीराः 
सत्यधर्मादयो दश 

सत्य मोमिति यतोक्तम्‌ 
सत्यम्रतस्य राजष 
सत्यव्रतस्य राजर्षः 
सत्यप्रतस्य सततं 
सत्यत्रतं मल्स्वपुर्ुगक्षये 
सत्यव्रतोऽअक्ि गतां 
सत्यसन्धं मनस्विनम्‌ 
सत्यसेन इति यातः 
सत्यं पुष्पफलं विद्यात्‌ 
सत्यं भगवता प्रोक्तम्‌ 


सत्यं समीक्षयाव्नभवो नखन्दुधिः । 


सत्या देवश्रुत भद्रा 

सत्यान्न चलितो महान्‌ 

सूत्र यागश्वह्यस्मिन 

सेत्रायणस्य तनयः 

स्त्वं नौ दर्शयात्मानम्‌ 

सत्वं विधत्स्वाऽखिललोकपालाः 
सत्वं समीहितमदः स्थिति जन्म- 
सदण्डं छं सजलं कमण्डलम्‌ 
सद्नन शुचिस्मिते 

सदसद्धाव भावनम्‌ 

सदसि ब्रह्मवादिनम्‌ 
सदाभासाय ते नमः 

सदा स्रिहितं बीर ! 

स दुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः 

सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति 
सधर्मविन्ृ््धदधात्सुमङ्गलम्‌ 
सनत्कुमारोऽथ दिहक्षया क्रतोः 
सनन्दनाद्या नरदेष ! योगिनः 
सनष र्ते सुखम्‌ 
सन्तोषितस्य व्रतचर्यया ते 


अध्यायः 


5 
10 
1 
13 
¦ 19 








| 





भ ः 


31 


| 12 


28 
24 
38 
55 
59 
12 
31 


! 13 


14 
25 
39 

2 

] 
24 
16 
39 
35 
45 
14 


' 1 





24 


24 
54 
24 
13 
14 
35 
42 
36 


| 28 


22 
1 


च्छ ध ©. ©. ८- > > ० ~~ © छः छ 3 ॐ = । > त्व © ६ 3 > © ~ ४ छ ४ ४ 1 [1 ~ > छ प | र 


न्व्‌ 
0 


। 


ब 
सन्तोषो मृक्येस्मृतः = [19 | 25] 6 
सन्धिविग्रहकालवित्‌ । 6 | 28 | ५ 
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साद्रौपाधिपतयः 19 | 23; 
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सप्रनापतयः प्रनाः 8 | 28; ¢ 
सप्राणयो शिव्रमम॑सताऽमराः । 2 । 29 | 0 
स ब्रह्मरचसे नैवम्‌ | 18 | 8 | 
सभा चत्वर रथ्यायाम्‌ 115 । 16. 8 
सभाजितो भगवता 913 
सभाजितो यथा न्वायम्‌ 116 | 3। ¢ 
सभाया वनमाविशत्‌ 4 1.2 
सभां सम्भावितो बटुः 18 | 1६, ४ 
समिष्डिवारशच शिरसि चिच्छिदुः | ।0 | 36 | ५ 
समन्तात्मय ऊर्मिभिः !2 । 4| ४ 
समभ्यवर्षन्भगवद्रशाघनाः । 2 | ९ 
समर्च्य भक्तयाऽभ्य गृणाच्छुचि- ` 21 | 3 | ८ 
समरणं नोपनहार पर्ववत्‌ = 22 | 14 | ४ 
समसन संयुगे 1 0 । 8 6 
समस्तसंसार परिश्रमपहम्‌ 12 ¦ 46 ¦ ५ 
समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ | 6 ! 14: ¢ 
समागमच्छिष्यगणैः पराश्रतः । 4 | 9 ४ 
समाधाय मनो हदि 3 ! ॥| ४ 
समाधे मिरतशचरात्‌ |16 | 2) ५ 
सभानकर्णाभरणम्‌ ४ ¦ 42| ४ 








समासहलनान्त उपारतं वै ` 
समासाद्याऽऽसिभिर्बाणैः 

समा स्सहस्नं ध्यगमन्महीपते 
समाहित मना राजन्‌ 
समाहितेन मनसा 

समिद्ध माहितं वहम्‌ 

समिद्धि रजुहो द्िभुः 

समीडे ब्रह्मनामभिः 

समीरेण बलीयसा 

समृष्ता निर्मथितुं सुरासुराः 
समुद्रः पौतकौदेय 

समुह परा्षिपन्षम्‌ 

समुद्रोमथ नादिभिः 
समुदरोप्ता स्त्र 

स मे महापूरुष आत्मतन्ः 
समो भवां स्ता स्वसुरादिषु प्रभो 
सम्परेतं धरादिकम्‌ 


सम्पश्यतां हरि रमूमुच दृखियाणाम्‌| 


सम्पश्यतो दिव्यगति वधानटः 
सम्पतित विक्रमः 

समर विवृतं हदि 
सम््रपितस्त्वत्परमः स्वपित्रा 
सम्भवन्ति ममेक्षया 
सम्भरान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्‌ 
सम्मितानि पदा मम 
सम्यार्चय केदावम्‌ 

स॒ याति परमां गतिम्‌ 

सयानो न्यपत द्ूमौ 
सरकैस्मुरदारूभिः 
सरस्वत्यव्ययात्मनः 
सरित्सु रेषु 
सरित्सरोभिरच्छोैः 

स रेन उडुराडिव 
सरोजनाभाति धिरोपितार्थम्‌ 
सरोऽनिलं पङ्कमरेणुरूषितम्‌ 
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॥ मर्थाऽऽगमदुतम्‌ 


सर्गस्थित्यप्ययन्विभो 
सगं प्रजेश रूपेण 
सर्पाणा मब दुर्नयम्‌ 
सर्व एते रणमुषे 

सर्वत शवारवं शरुः 
सर्वत कार कूटेन 
सर्वतः प्रत्यहृश्यत 
सर्वतः एवयन्महीम्‌ 
सर्वतोऽल्ङकतैरदि्यै 
सर्वदेव गणोपेतः 
सवैवात्मनो मुखम्‌ 
सर्वप्रत्ययहेतवे 
सर्वभावेन पूजितः 
सर्षभूतगणै वृतः 
सर्वभूतगृहाबासम्‌ 
सर्वभूतनिवासाय 
सर्वभूत भवाय च 
सर्वभूतमयो विभुः 
सर्वभूत सुहृदेव 
सर्वमन्वन्तर ब्रह्मन्‌ 
सर्वमेतन्मयाऽऽख्यातम्‌ 
सर्वलोक सुखावहम्‌ 
सर्वविद्याधिपतये 
सर्वव्रतमिति मृतम्‌ 
सर्वश्रेय प्रतीपानाम्‌ 
सर्व सत्त्वोपदृहितः 
सर्वसादुप्रामिकोपेतम्‌ 
सर्वस्य गोाह्मनरः पुराणः 
सर्वस्य तद्धवति मूलनिषेचनं यत्‌ 
सर्वस्वं नो हतं भर्तुः 
सर्वस्वं विष्णवे द्वा 
सर्व॑ करोति निष्षिद्रम्‌ 
स्वं तदच्छिन द्िभुः 
सर्वं तदात्मकतयावगमोऽवरुन्त्स 
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स्वं भगवतो ब्रह्मन्‌ 

सर्व विज्ञापयाञक्रः 

सवं सम्पध्ते देवि 

स्व॑ सोदुमहं मन्ये 
सर्वागमाम्नाय महार्णवाय 
सवगिरवनिङ्गतैः 

सर्वाणि भूतानि ददर्शं वीरः 
सर्वात्मनस्समदृशो विषमः 
सर्वात्मना तानभजद्भगून्‌ बलिः 
सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य 
सर्वात्मा प्रीयते हरिः 
सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे 
सर्वानीकाधिषे वृतः 
सर्वाभरणभूषितः 
सर्वामरगणैस्साकम्‌ 
सर्वावयवसुन्दरम्‌ 
सर्वाधर्यमयं विभो 
सर्वासुर चमूपतिः 

सर्वा रक्षतत्वचः 
सर्वेनकषत्र तारायाः 

सरवे नागायुत प्राणाः 
सर्वदधिय गुणदष् 

सर्वद्धिय मनः्रतिम्‌ 

सर्वं पुरुषञासनः 
सबेऽर्थास्सान्त्वया यथा 
स्वे लीलावतारास्ते 

स्वे विश्वसृजो विभुम्‌ 
सरव॑षामपि भावानाम्‌ 
सर्तेषा मात्मनश्च हि 
सर्वषां स्यु रनक्रमात्‌ 
सर्वसुराः करमरमापुरङ्ग । 
सर्वोपाय विदीश्वरः 
सवितरातु विरोचनः 

स विधास्यति ते कामान्‌ 
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| अध्यायः | श्लोकः । पाद. | 
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सर्व तयति ब्रूयात्‌ |19 


<© @ ~> न= 
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सविलोवयेद्रवाय्ादीन्‌ = ` 


सविश्वकायः पुरुहूत ईशः 
स वैन देवासुरमर्त्यतिर्यक्‌ 
स वै नस्सङ्कटा दस्मात्‌ 
सदै पूर्वमभूद्राजा 

स वै भगवत स्साक्षात्‌ 
सवै समाधियोगेन 
सब्रीड नीचीनमुखो बभूव 
स व्रीडस्मित विक्षि 

स प्रीडहास विकसक्नयनेन याता 
सव्रीडहासं दधती सुद्रोभनम्‌ 
स शर्वः पुरुषं परम्‌ 

स शिष्या स्ते सहाग्निभिः 
स सर्नाथासुरीं मायाम्‌ 
ससरि स्सगुडं दत्त्वा 

स सिंहवास भासाद्च 

सा सुरासुर मानवाः 
सस्मितं ते मुखाम्बुनम्‌ 
सह तोयेन भारत 

सह देवैररिन्दम 

सह देव्या ययौ दष्टुम्‌ 
सह नाव मुदन्वति 
सहास्तिगाचार्य सदस्य एतत्‌ 
सह शर्बण तां तनुम्‌ 
सहसोत्थाय सादरम्‌ 
सहस्राकोदय ध्रुतिः 
सहायेन मया देवाः 
स्यात्मा दयितो हितः 
संकषप्ात्म विभूतये 
संकषपरा स्तस्य तेजसा 
संक्षेपतो मयोक्तानि 

संजा न्रौ दिवस्पतिः 
संज्ञा छाया च राजेनद्र! 
संन्यवर्तत कठ्रमलत्‌ 
संयम्य मन्युसंरम्भम्‌ 
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संबादं महदाख्यानम्‌ 
संविदं कृत सौहदाः 
संवीक्ष्य सम्मुमुहु रुत्स्मित 
संसर प्निज कर्मभिः 
संस्मरन्पुरुषं परम्‌ 

सा कजती कनकनुपरशिञ्जितेन 
साक्षिणे परमात्मने 
सा्लेनोन्मतेन च 

सा तमायान्तं मालोक्य 
सातु तत्रैक रत्रेण 
सात्वं नः स्प्धमानानाम्‌ 
सादरं सोमया भवः 
साधयित्वाऽमृतं राजन्‌ 
साधयिष्यति तन्मनोः 
साधयिष्ये स्वमायया 
साधवः क्षणभङ्गुरैः 
साधवः प्रायशो जनाः 
साधवो दुस्त्यजासुभिः 
सानुगं सपरिच्छदम्‌ 
सानुगा बलमाजहुः 
सानुबन्धो विनद्श्षयति 
सान्त्वयित्वा महामतिः 
सा प्रस्तुता भूः करभोरुभिर्वभो 
सामादिभिरुपयेश्च 

सारोह वाहा विविधा 
सार्वभौम इति प्रभुः 
साल्वृकाणां सरौणाञ्च 
सार्बणि भविता मनुः 
सार्वाणि स्तपती कन्या 
सावर्ेरन्तरस्याऽयम्‌ 
सावर्णस्तनया नृषाः 
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सात्र सविताब्रतीत्‌ 
सांख्य योग क्रियावतीम्‌ 
सांख्यात्मन शाखकृत स्तवेक्षा 
सांषतक इवात्युग्रः 

सिद्ध गन्धर्वं चारणः 
सिद्धचारणगन्धरवः 

सिद्ध विश्चधरगणाः 

सिद्ध वैमानिकाश्च ये 
सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः 
सिनीवाल्या मृदाऽऽलिष्य 
सिन्धो निर्मधने येन 
सिंहनादान्वमुञ्नतः 
सिंहव्याघ्रवराहाश्च 

सीदन्त्या स्सष्पुत्रफैः 
सीदन्नपि न मुह्यति 
सुकपोोन्नमाननम्‌ 
सुखदुःखोपपत्तये 

सुखं ठस्तुमुदञ्जनम्‌ 
सुखेच्छया कर्मसमीहतेऽसुखम्‌ 
सुप्रोबकण्ठाभरणम्‌ 

सुधिरं तापतापितम्‌ 

सुतरां सूर्वरशििभिः 

सुतलं स्वाभिः प्यम्‌ 
सुता अर्जुन पूर्वका 
सुदरशनञ्क्रम सद्यतेजः 
सुदर्शनं पाञ्चजन्यम्‌ 
सुदर्शनादिभिः स्वाजैः 
सुधया पीतयैधिताः 
सुधवाऽऽपरवितोऽऽपतत्‌ 
सुनन्द मुषा उपतस्पुीशम्‌ 
सुनन्दायां वर्षशतम्‌ 

सुपर्णा भुनगोत्तमाः 
सुपर्णमुपधावत 

सुपण पतोश्वरम्‌ 

सपर्णः पततां वरः 
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सुभगस्सिह विक्रमः 


सुभृनाङ्गदपषितम्‌ 


समङ्गलः कथ्चनकाहृते हि पाम्‌ 


सुमहत्कमं तदिष्णोः 
सुमखं सु्दधरवम्‌ 
सुमृष्टमणिकुण्डलः 
सुरकायं सुरेश्वरः 
सुरर्षभ भुजान्तरात्‌ 
सुरकेक विभूषणः 
सुरौ के विभ्रष्टः 
सुराणां साधिता सुधा 
सुरानीकोपरि प्रभो 
सुरासुरगणै वृतः 


सुरासुर भुनवीर्यवेपितम्‌ 


सुरेषु दितिजेषु च 
सुलभा युधि विद्र हि 
सुवान विरुदधाघ्ाः 
सुसरगधरोऽथ सत्न 
सुहदश्चाऽऽदशन्ति हि 
सुक्तावाकै द्िजेरितैः 
सूक्तेन तेन पुरुषम्‌ 
सूदयामासु रोषैः 
सूनृतया स्सुतो विभूः 
सुपविष्ट उवाचेदम्‌, 
सूर्यश्च चक्षुषि जलं स्मरेतः 
सूयं सोमं हुताशनम्‌ 
सूर्यः किलाऽऽयान्युत वा 
सुय बलि सुतै दवो 
सृन्यमानासु मायामु 
सृष्टो दैत्येन सुमहान्‌ 
सेनयो भयो राजन्‌। 
सेन्द्रा लेकाज्रयो नृप । 
सेयं गुणमयी माया 
सेहेरुजं सुदर्मषम्‌ 


सोत्थाय वदाजलरीडितुं स्थिता ` 1 
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¦ ¢ । सोमो मनो चौ्भगवाच्छस्ते 7 ` 27| ५ 
¦ 0 | सोऽयं प्रतिहतो वज 1 9: 
| 0 । सशरी हषिभिस्साकम्‌ | २4 । 5 । ४ 
। 8 । सोऽसुराणां चमूपतिः 0 । 16; ४ 
। ४ ¦ सोऽहं तदु मरच्छामि ¡12 ¦ 12' ५ 
¦ ४ । सोऽह ु्माधिन स्तेऽदच 11 : 6; 9 
। ८ | सोऽहं विश्वसृनं विश्वम्‌ 3 2, 8 
। ५ | सोरु ५ 954 
| ५ | स्मर रेतसि सोऽप्स्यत्‌ :12 ॐ; $ 
। ५ : स्तनद्र्चातिकृशोदरौसमं 8 ॥8| ४ 
{ 9 ¦ स्तनभारकृशोदरम्‌ ;&8 ` 4. 9 
९ ` स्तन्धोऽस्यस्मदुपेक्षया 20 5 ४ 
` ५ स्तवनैर्जयशबेश 2 : 71 ४ 
| ८ ¦ स्ुर्तिमः स्वस्तिवाचकैः 16 57 9 
¢ ¦ स्ुतिमन्त दैवौभिः :5 , 2} ¢ 
४ ; स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ 116 । 42, 
। ८ ¦ स्तूयमानो जनैरभिः 4. 1049 
| ८" जतं निरम्य दिविनैस्ह ।3 ¦ 3 9 
; ९ ¦ जियो स्दन्तौ रासाद् 17 14: ४ 
¦ 8 \ ज्ञरक्षण प्रतिसमा्षण ,12 ¦ 22; ५ 
¦ ८ । बनवा जुगप्सया 19 (22, ॥ 
| ¢ ¦ षु नम॑ विवाहे च 19 | 43, ५ 
। ९ । स्थानं पुरन्दरा दत्वा ५416 
। 9 । स्थित्युतयत्यप्येश्वर 24 ¦: 2; 9 
। 9 ` सनं प्के विभो 16 ¦ 5, 





नात शशुचि यथोक्तेन 
जानं त्रिषवणं चरेत्‌ 
स्नायात्कोडविदीर्णया 
लिग्धकुशचित केशान्तः 


सेह बद्धमिदं जगत्‌ | 


स्यां च कामं नृप रेतसोऽम्भः 
स्पृहयन्त इवामोदम्‌ 
सफुरत्किरीटङ्गवमीनकृण्डल 
स्मरन्ति मम रूपाणि 


स्फुरन्मकरकुण्डलः 





स्मयमानो विसृज्याप्रम्‌ । 
स्मयमानोऽहन न्मृधे 
सेतो यथाऽन्तः पतितं गभीरम्‌ | 
स्वकर्णविभराणित कुण्डोषठसत्‌ 
स्वच्छन्दगति रीश्वरः 

स्वच्छां मरकते श्यामाम्‌ 
स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये 
स्वधामाख्यो हरे रंशः 
स्वनाथाय समाहताः 
स्वपा्षदमुट्या स्सहलोकपातैः 
स्वपुष्करेणोद्धूत शोकराम्बुभिः । 
स्वपो यथाहि प्रतिबोध आगते | 
स्वभत्रा कश्यपेन वै 

स्व मगान्ुक्त किल्विषः 
स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति 
स्वमायु दिजलिकरैभ्ः । 
स्वयम्प्रकाशाय नमस्करोमि | 
स्वयुधै त्ययुथषैः । 





स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहम्‌ 
स्व्णपु म॑हषुभिः 
स्वर्णं कृताकृत मिवेह न वस्तु । 
स्वरुन्यभूत्रभसि सापतती नमा 
स्वर्भानु दंवसंसदि 





स्वर्छंकस्तु द्वितीयेन 
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स्ववीर्यं नलकल्मषम्‌ 
स्वस्थाय शश्वदुपबृहितपूर्णबोध 
स्वं रूपं नगृहे विभुः 
स्वः परो नाऽन्तरं बहिः 
स्वागतं ते नमस्तुभ्यम्‌ 
स्वागते नाऽभिनन्घाऽथ 
स्वाध्याय श्रुतसम्यताः 
स्वानां स नो दास्यति रां सुरप्रियः 
स्वाम्यन्तु तत्र कुधियोऽपररईशकु्यः 
स्वायम्भुवस्येह गुरो 
स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्‌ 
स्वाराज्यलाभप्रतिपरितात्मने 
स्वरोचिषो द्वितीयस्तु 
स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा 
स्वासु स्वासु च पकिषु 
स्वां निष्ठा मात्मना स्थितः 
स्वांशेन पुत्रत्न मुपेत्य ते सुतान्‌ 
स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत 
स्वे स्व आश्रममण्डले 
स्वे स्वे काले मही नृप! 
स्वैरं गृहीत पुरुशक्ति गुणाय भूप 
स्वैरिणीनां सुरद्विषः 

ह 
हतत्विषो वामन तेनसा नृप । 
हतस्याऽपि विचिन्तयन्‌ 
हतस्वधामध्युति रावृत्तोऽभ्यगात्‌ 
हतानां युधि विद्विषाम्‌ 
हतांहसो वार्भिरियञ् भूरभूत्‌ 
हतोऽसीति विभर््सयन्‌ 
हत्वा मैनां हरे चुदध 
हत्ाऽशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ 
हत्वाऽसुरं हयग्रीवम्‌ 
हनत ब्रहमरहो शम्भो! 
हन्त |मुयेत्न मत्परः 
हन्तु भ्रातृहणं क्रुद्धः 
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| भ्या: | शोकः | पादः | 
हन्यमानान्‌ स्वकान्द्ा 2 |18 | 9 | हर्यश्वस्य बलदः 11 | 21 
हयग्रीव्ाङकुशिराः 10 |21 | ४ | हर्षयन्विवृधानीकम्‌ । 4 | 26. 
हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ 24 । 9 | ४| हविर्धानी ततोऽभवत्‌ | 8 । 1| 
हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ 24 | 8 | ० | हषिष्मत्ममुखा द्विनाः 13 | 2| 
हयाश्च हरयश्च तुरङ्गवर्णः 15 | 5 | 9 | हनिष्मदरीरकादयः $ | 8 | 
हवा हयेरिपाेभैः 10 | 8 | ० | हिष्मान्सुफृतिस्सत्यः 13 | 22 
हयोऽभूङ्नद्रपाण्डुरः 8 | 3 | ४ | हसन्ती नाऽन्बतिष्ठत 12 | 26 
हरन्तस्त्क्तसौहदाः 9 | 1, | ४ | हस्तत्रयमवर्धत (24 | 19 | 
हर्षतो महिम्‌ 8 | 4 | 0 | हस्तस्थामच्छिनद्धरिः |10 । 4 
हरिणा स षिसजितः 6 |39 | ८ | हस्तेनैकेन लीलया 6 | 38 | 
हरिण्यां हरिमेधसः 1 | 30 । ४ | हत्त्यश्वरथपत्तीनाम्‌ 10 | 7 
हरिन्मरकताकमभि 2 | 4 | ५ | हंसकारण्डवाकौर्णम्‌ | 2 । 16 | 
हरिभिरदशतेुत 11 |16 | ४ । हंस सारसचक्राह 115 । 13 | 
हरिरन्तरधीवत 24 |3ॐ9 |४| हंसैर्ये च सूकरः (10 ` 11, 
हरिरित्याहतो वेन | 1 |ॐ | ८; हारनूपुरशोभिताम्‌ ¡6 | 6. 
हरिदनाऽनुकम्यनः 16 |21 | ¢| हारं सरस्वतौ पद्मम्‌ | 8 । 16| 
हरिनारायणोऽव्ययः 24 | 2 | ४ | हाहाकारो महानासीत्‌ | | | 
हरिनारायणोऽन्तिके 2 13 | ४ | हित्वा त्रिविष्टपं जगमुः (18 | 3 | 
हरिर्यथा गजपतिम्‌ 1 |3 |° | हिरण्यकरिपुः पुरा 19 | 17 
हरिस्तस्य कबन्धस्तु 9 |25 | ८ | हिरण्वाभों भगवान्‌ 2 | ॥8, 
हरिस्मृतिस्स्वविपदरमोक्षणम्‌ 10 | 55 | ५ | हिरण्यगभाों विज्ञाय 17 | 24 | 
हरिसिसिद्धस्वरूपधृत्‌ 14 | 8 | 9 | हिरण्यरोमावेदशिराः 19 3 
हरिस्सोममपाययत्‌ 12 | 1 | ५। हृताशनादास हिर्िरिष्टात्‌ 15 ¡ 5 
हरिं शरणमध्ययुः 8 |ॐ | ४ | हुत्वाचहविषाऽनलम्‌ (9 , 14 
हरिं सुननदारनुौरुपासितम्‌ | 22 |1; | ४ । हृहन्धर्वसत्तमः |4 | 3, 
हरिः पुरस्ताज्जगृहे 7 | 2 | £ । हृतश्रियो हृतस्थानान्‌ 16 | 15. 
हरीन्दशशतान्याजौ 11 [2 | ४ | हतं तदेबाऽचच तथैव शोभनम्‌ 22 | 16 
हरेरदतकर्मणः 23 |30 | ¢ | हतानि प्रकै्मम (6 | 16 | 
हररद्धुतकर्मणः 24 | 1 | ४ | हते त्रिविष्टपे दैत्यैः 16 | ॥ 
हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌ | 20 |21 | ४ | हदि योगविभाविते | 3 | ॥ 
हरेरनुमतेन ते 8 |30 | 9 | हृष! धसतनयोः मुरारेः [20 | 2 
हरेराराधनं होमम्‌ 16 47 | ेत्करममतयोऽपि फले विकल्पा १ | 28 | 
हरर्न्माऽऽत्मनि प्रभोः 17 21 |५| हेदेवा मम भाषितम्‌ | 6 | 18 | 
हरेः कर्माघनाशनम्‌ $ | 1 || हेमकुम्भैर्जलं शुचि 8 | 10| 
हररचनाऽनुभावेन 4 [॥ |° | हेमजालबिनि्च्छत्‌ |४ | ४ 
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हेमङ्गदलसद्राहः हैमो नियुतयोजनः 


2 > =. | 


हेमारषिन्दोत्पररेणुषघासितम्‌ होप्रायास्तत्सुता नृप । 
हे विप्रचित्ते हे राहो। हदे माम विदासिनि 
हहे ते श्रयतां वचः ि 
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अषटमःस्कन्धः 

1 18, .,।,/ 4 
पि0 ॥ (| 

अ 
1, | 3 5 | अक्षरं तमसि लीयते 
2. | 3 4 | अक्षरात्परतः परः 
3. | 5 | 29 | अक्षरात्परतः परः 
4. | 3 | 21 | अक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ 
5. | $ | 27 | जक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ 
6. | 24 | 50 | अग्निर्मधा चक्षुषी चनद्रसूौ 
7. | 5 | 35 | अग्निर्वा अहमस्मीति 
8. | 5 | 35 | अग्नर्व देवानां मुखं हदयतमः 
9. | 7 25 | अ्निस्सवा पनतः 
10. | 7 | 26 ` अग्निस्सर्वा देवताः 
11. | 3 | £ अजावमानः 
12. | 6 | 8 अनाविष्णुहरच्छागाः 
13. | 19 | 17 अजीविष्यक्निमात्रखादन्‌ 
14.| 5 | 43 अज्ञानां ज्ञानदो विष्णुः 
15. | 3 | 21 अणोरणीयान्‌ 
16. | 19 | 41-42 अथैतदपर्णमध्यात्मं यत्रेति 
17. | 19 | 42 अथैतद्र्णमध्यात्मं यत्रेति स 
18. | 19 | 39 अथैतन्मूरं वाचो यदनृतम्‌ 
19. | 1 11 अदृश्येऽनात्मयेऽनिरुक्तेऽनिल्यने 
20. | 3 | 21 अध्यात्मयोगेन 
21. | 6 | 39 अनन्तोढो मन्दरस्तु 
22. | 3 | 3 अनन्यसाध्ये स्वाभी 
23. | 16 | 31 अनादिनिधना हयेषा घागुत्सष्टा 
24. | 5 | 30 अनादिमायया 
25. । 8 24 अनाच्यनन्तकारुच 
26. | 5 | 30 अनीङ्ञया शोचति ५९५५ 
27. | 5 | 25 अनुग्राह्मतया पक्षा 
28. | 5 | 26 अनेजदेकं मनसो---- 
29. | 5 | 26 अनेजदेकं मनसो---- 
30. | 1 12 अनेन जौवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविषय 
31. | 12 | 7 
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व्याख्यानोद्ूतानां प्रमाणवचनानां आकरनिर्देशनी 
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४ | 33 
24 | 28 
24 | 51 
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5 | 35 
14 | 10 
16 | 20 
2 | 32 
11 | 4044 
18 | 5 
18 | 5 
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12| 7 
2 | 19 
6 | 4 
3 | 21 
12 | 7 
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7 | 24 
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गषत ठ्प्लण 


अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां 
अन्धतमं प्रविशन्ति 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः 
अत्नमश्रितं तरेधा 
अन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोक 
अन्येभ्योऽपि दृष्यते 
अन्येष्वपि दृष्यते 
अपां फेनेन नमुचेर्शिर इन्रोवर्तयत्‌ 
| अभिजिन्नाम नक्त्रमुपरिष्टादाषाढना 
अभिजिघ्नाम नक्षत्रमुपरिष्टत्‌ 
| अमृतस्यैष सेतुः 
| अयमात्मा ब्रह्म 
| अकलनदुमः स विज्ञेयो नित्यपष्य 
| अवदातोऽरुणे पीते श्वेते कयामे च 
| अव्यक्तमचलं शान्तम्‌ 
| अस्थूलमनण्वहस्वम्‌ 
अहतं यनरनिरमुक्तमक्तं वासः 
अहो बत भवान्येतत्‌ 

अहो हि विस्मये 
| ओ 
| आखण्डलस्तुराषाट्‌ 
| आचार्थकुलद्रदमधीत्य 
| आचार्य मां विजानीयात्‌ 
| आञ्ञसे रसुक्‌ 
¦ आत्मन आका स्सम्भूतः 
| आत्मन एष प्राणो जायते 
आत्मा जीवे कृतौ देहे स्वभावे 
आत्मानं देवमायया जडीकृतम्‌ 
आत्मा वा इृदमके एवाग्र आसीत्‌ 
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चक्षस्सूर्यो अजायत 
चक्षोस्सू्यां अजायत 
चत्वारिशङ्गाख्यो अस्य 
चत्वारि श्ङ्गास्जयो अस्य पादाः 
चत्वारि शङ्गा वेदास्तु 
चन्द्रमा मनसो जातः 
चन्द्रमा मनसो जातः 
छन्दासि जज्ञिरे तस्मात्‌ 
छाया त्वविद्या समगरोक्ता 
खरं रन्शरापराधयोः 
जगश्क्रस्याक्षभूतो 
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त 
ततः समुद्र उकः सर्वतः समदृश्यत 
तत्सत्यम्‌ स आत्मा 
तत्सवितुरिण्यम्‌ 
तत्सुष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ 
तत्स तदेवाऽनुप्राविषत्‌ 
तत्वमसि 
तत्रतत्र स्तुतिपै्रिरेव तु 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं 
तत्र सत्तं निर्मलत्वात्‌ 
तग्र सत्तं निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकम्‌ 
तदरूपमनामयम्‌ 
तदेतत्प्रेयः 
तदेवतं तदु सत्यमाहुः 
तद्धास्यां ततः क्षीयते 
तप स्सन्तोष आस्तिक्यं यमाः 
तमेव भान्त मनुभाति सर्व 

5 





कैकतवै चैकैव 


#‡ 


# 44 


त 


थै पः 
रत्य 


चर्व ## 4 कङ्क 











वृह.उ.4-4-18 
केन.उ.1-2 
पुस्‌. 
पुस्‌ 
पुःसु.1-6 
मना.उ.10-1 
म.ना.उ.10.1 


पु-सू.1-6 
पुस्‌.1-6 
पुसु14 
ब्रह्मतर्के 
वैज.को.6-3.9 
ब्रह्मत 


भाग.8-3-2; 
भाग.8-16-40 


भाग.8-10-51 
छान्दो.उ.6-8-7 
म.ना-उ.11-7 
वैत्ति.उ.2-6 
तैतति.उ.2-6 
छान्दो.उ.6-8-7 
ब्राह्म 
भ.गी.6-43-44 
भ.गी.14-6 
भ.गी.14-6 


वृह.उ.1-4-8 
मना.उ.14 

बृह.उ.1-4-15 
वराह.उ.5-13 
कठ.उ.6-2.15 


ए 6 । हत काठः 7 व्न्र- [` एज्छमभ 


> 
||| पि 
164. 3 | 7 | तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 


165, 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179, 
180. 


181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 





८ "~ ८» ८० ८५ ८७ ८७७ ~~ ~+ ८» -3 2 ~ ८५ 








6 





प्राशा८४८/ 
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नैषा तर्केण मतिरापनेया 

ष 
पचाम्यत्नं चतुर्षिधम्‌ 
पति विश्वस्यातमेश्वरं 
पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्‌ 
पन्यां भूमिः 
परं ज्योतिः उपसम्पद्यते 
पराग्बा एतद्विक्तमक्षरम्‌ 
पराण्वा एतद्रिक्तमक्षरम्‌ 


नेशते ठए्लं 


श्वत # त्र # 








सीर 
वीर 


श्रीध 
वीर 





श्वेता-उ-6-8 
भ.गी.18-40 
भ.गी.18-40 
म.ना-उ.1-10 
ऋकमं.7-99-2 
माण्डू.ठ.का.14 
माण्डु.उ.कारिक-14 


भ.गी.9-31 


कटठ.उ.1-21 
भाग.8-19-3 
पुसु.7 

पु.सु.1-6 

ऋक्‌. सं.10-129-1 
वैज.को.6-4-9 


मुण्ड.उ.1-1-6 


आगम.10 
श्वता.उ.6-19 
शवेता-उ.6-19 
शवेता.उ.6-19 
वैज.को.8-7-22 
वृह.उ.4-4-19 
कट.उ.2-9 


भगी.15.14. 
म.ना-उ.9.3 
म.ना.उ.9-3 
पुसुः13 
छान्दो..8-12-3 





( 


233. 


234. 
235. 
236. 


237. 
238. 
239. 
240. 


241. 


242. 


243. 


244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 


253. 
254. 
255. 
256. 


257. 
258. 
259, 


260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
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9/10 


14 
41 
32 
26 





पराग्बा एतद्रिक्तमक्षरं यदेतदोमिति 
पराग्वा एतदरिक्तमक्षरं यदेतदोम्‌ 
पराग्वा एतद्निक्तमक्षरं यदेतदोम्‌ 
पराश्चिखानि व्यवृणोत्‌ 
परात्परं परमः परार्ध्यः 
परात्परं परिषां पुरुषमीक्षते 
परा पूर्वेषाम्‌ 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रुयते 
पातालमेतस्य हि पादमूलम्‌ 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि 
पुमान्न देबो न नरो 
पुमान्‌ लिया 
पुष्पं हि फलं वाचः सत्यं 
पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ 
ूर्वमेवाऽह मिहाऽऽसमिति 
प्रकृति पुरुषं च 
प्रनापतिः स्वां दुहितरं अभ्यध्यायत्‌ 
प्रणवं हीश्वरं 
प्रधान क्षतरज्ञपति गुणेशः 
प्रातर्जुहोति 
प्राद्रवत्सा परधुश्रेणी माया 
प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषशच्ुः 
प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुः 
प्राणाद्रायुरजायत 
फलमत उपपत्तेः 

ब 
बलज्ञान समाहारः सत्वं केषल मेव च 
बलमानन्द ओजश्च 
बकिरप्यसुरावेशात्‌ स्तुवन्नपि 
बहुधा विजायते 
बदारायण एतत्त 
बाहु राजन्यः कृतः 
बृहन्तो हस्मिन्‌ गुणाः 
ब्रह्मचार्यथ तद्रात्ाम्‌ 
ब्रह्म दृषटिसत्कर्षात्‌ 










कतै ###र््र्र् 





कंठ.उ.4-1 
प्रष्र.उ.5-5 


श्वेता.उ.6-8 
भ्राग.2-1.26 


पु.सू2 
विष्णुःपु.2-13-98 
उष्टा.1-2-67 


बृहःउ.5-1-1 


भ.गी.13-19 


श्वेता.उ.6-16 


भाग.8-12-30 
बृह.उ.4-4-18 
बृह.उ.4-4-18 
पुस्‌.1-6 
ब्रसू.3-7-37 


ब्रह्माण्डे 


पुस्‌. 21 
भाग. 8-1-31 


पु.सू. 1-5 


भाग.8-16-44 
्रस्‌4-1-5 
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266. 
267. 
268. 
269. 
270, 
2171. 
272. 
273. 


274. 
215. 
276. 
277. 
278. 
2179, 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 


290. 
291. 
292. 
293, 
294, 
295. 
296. 
297. 


298. 








१0 
21 


34 
41 
9 
9 
33 
9 
28 


20 


27 
29 


28 
39 
36 
36 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ 
ब्रह्मा देवनां पदरषी 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ 
भयात्तपति सूर्यः 
भीषाऽस्माद्रातः पवते भीषोदेति 
भीषोदेति सूर्यः 
भूमिरापोऽनलो वायुः 

म 
मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य 
मनवोऽस्मिन्‌ व्यतीता षट्‌ 
मन्मना भव मद्भक्तो 
| मन्वन्तरं मनु्दैवाः मनुपुत्रा 
मन्वन्तरं मनुर्दवाः मनुपुत्रा 
महतो भूत निःश्वसितमेत- 
महदाद्या विषान्ताः 
माटृकपरपन्नपशुपारतिमोक्षणाय 
मायाभिस्तुपसिसुष्सन्तमिन््राच्या 
मार्गमुद्रवदाटूनः 
मुखादिनदरधप्िश्च 
मुखादिनद्रधाप्ि 
मुखादिनद्र्प्नि्च 
मृत्युर्धावति पञ्चमः 
मृत्युर्धावति पञ्चमः 
मोक्षदस्तु जनार्दनः 

य 
य आत्मदा बलदा 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
य भात्मनि तिष्ठन्‌ 
य एव यजमानाः त एव 
य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः 


य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः 
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७ १ ९० 
ताला) 


वीर 
। श्रीध 


विन 
तीर 
बीर 
तीर 
। श्रीध 
तीर 
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वैत्तिड2--1 ` 

महा.भा.8- 

पुसू. 1 

पुःसू. 1 

कठ.उ.6-3 

तैत्तिःड. 2-8 

वैत्ति.उ. 2-8 
भ.गी.74 


अम.को. 2-341 
भाग. 8-1-4 
भ.गी. 18-65 
भग. 12-71-15 
भाग. 12-71-15 
मैत्रा-उ.6-32 
विष्णुःपु. 1-2-53 
भाग. 8-3-17 


एुस्‌1-6 
पुसू.-6 
पुस्‌1-6 
केट.उ.6-3 
कठ.उ.6-3 


नरःपुतापिनीउ.2-12 
बृह.उ.3-7-22 
वृहउ.3-7-22 
दृहःउ.37-22 
वृह.उ.3-7-22 
वृहउ.3-7.22 


छान्दो.उ.1-6-6 
छन्दो.उ.1-6-6 


दपा त्‌ 
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300. 
301. 
302. 
303. 
304. 


305. 


306. 
307. 
308. 
309. 
310. 


311. 
312. 


313, 


314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 


321. 


322. 
323, 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329, 
330. 
331. 
332. 
333. 








31 
31 
24/26 


31/32 


31 
33 
21 
26 
26 
26 


25 
30 
43 


36 





यश्चकषुषा न पश्यति येन 
यज्ञायाऽऽ चरतः कर्म समग्रं 
यज्ञो वै चिष्णुः 

यज्ञो वै विष्णुः परावः 
यज्ञोवै विष्णुः 

यज्ञो ता इमानि भूतानि 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
यतो घा निवर्तन्ते 
यत्तददरश्यमग्राह्मम्‌ 

यत्तदद्रश्य मग्राह्ममगोत्र 
यत््यन्ति 

यत्र पर्वं साध्याः सन्ति 

यथा जलस्थ आभासः 
यथैवमृग्धिः शंसन्ति 
यदरोदीत्तहुदरस्य रद्रत्नम्‌ 
यदरोदीतत्रस्य रुद्रत्वं 

यदा यदाहि धर्मस्य एनिः 
यदा यदाहि धर्मस्य 

यदा यदाहि धर्मस्य 

यदेन मृग्भिः शंसन्ति यजुर्भिः 
यद्रह्मणो गुणहारीर 
यद्भूतयोनिम्‌ 
यद्यतमधमममृतं 

यचचद्रवान्‌ वाञ्छति तत्मतीच्छ 
यद्राचाऽनम्युदितं येन 
यद्राचाऽनभ्युदितम्‌ 
यद्राचाऽनभ्युदितम्‌ 

यन्ये दुस्तरया स्वैरं 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः 
यमेवैष वृणुते 


यमेवैष वृणुते 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः 


यश्चाऽसावादित्ये 
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वीर 
विज 
वीर 
विज 
विज 
विज 
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केन.उ.1.7 





वैत्तिसं.1-5-6 
तैतति.सं.1-5-6 
वैत्ति.सं.1-5-6 
तैत्ति.उ.3-1 
तैत्ति.उ.3-1 
वैत्ति-उ.2-9 
वैत्ति.उ.2-9 
वैत्तिउ.2-4 
मुण्ड.उ.1-6 
मुण्ड.उ.1-6 
वैत्ति.उ.3-1 
पुस्‌.1- 
भाग.3-27.12 


भगी.4-7 
भ.गी.4-7 
भ.गी.4-7 


भाग.8-18-32 
केन.उ.14 
केन.उ.1-4 
केन.उ.15 
भाग.8-12-38 
मुण्ड.उ.2-22 
कट.उ.2-22 
कट.उ.2-22 
कंट.उ.2-22 
वैत्ति-उ.2-8 

























कणत दषम ` ` ` [क्क हम्क््न 
६ ४00९४ ९१६ 

यस्य चैतत्कर्म स यै वेदितव्यः ` [बिन कौषी.उ4-1-8 
335. 5 | 38 | यस्य पृथिवी शरीरम्‌ णिज बृह.उ.3-7-3 
336.| 5 | 27 | यस्व भासा सर्वमिदं विभाति विज कठ.उ.6-2-15 
337.| 12 | 7 |यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ बीर बृह.उ.3-7-3 
338.| 5 | 27 |यः प्राणे तिष्ठन्‌ विज वृह.उ.3-7-16 
339.| 1 | 9 |यः सर्वशः विज मुण्ड.उ.1-1-9 
340. 12 | 9 |येचबेदविदोविप्राःयेच बीर भार.3-48-26 
341.| 3 | 1 |येन चेतयते विश्वम्‌ प्रीध धाग.8-1-9 
342.| 3 | 3 | येन जातानि जीवन्ति विज तैत्रिःउ.3-1 
343.| 2 | 9 |येमां त्वाञ्च सरशेदम्‌ वीर भाग.8-4-17 
344.| 8 | 39/40 | ये यजमानास्ते ऋत्विजः श्रीध 
345.| 20 | 8 | ये लोका दानरीलानां स । विज याज्ञस्म्‌.9-213 
346. 5 | 26 | यो देवानां नामधा एक एव | विन 
347. 24 | 46 | योऽसावस्मिन्महाकल्ये श्रीध धाग.8-24-11 
348.| 24 | 37/38 | योऽसावस्मिन्महाकल्ये वीर भाग.8-24.11 

र 
349.| 6 | 22 | रज्गौ चक्षुषि नेतरं स्यात्‌ बिजं 
350.| 3 | 32 | रिक्तहस्तेन नोपेयाद्राजानं बीर 
351.| 7 | 45 | रद्रस्य यक्ञसोऽर्थाय विज | ब्राह्म 
352.| 24 | 37/38 | रूपं स जगृहे मात्स्य तीर भाग.1-3-15 
353. 8 | 3 | रूपं लभः कार्यो न वै जातु रोषः | वीर | भाग.-6-25 
त 

354.| 19 | 43 | बणिनां हि वधो यत्रतत्र | श्री | याज्ञ.स्मृ.5-83 
355.| 24 | 37/38 | वर्धमानो महामेचैः वर्षदधि । वीर भाग.8-24-41 
356.| 19 | 39 | वाचः सत्यं पुष्पं फलं च वीर | 
357.| 5 | 35 | घाचो नहेरमुखं क्षत्रम्‌ विज 
358.| 3 | 17/18 | विज्ञानमानन्दं बरह्म विज वृह.उ.3.9-28 
359. 6 | 8 | विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । विज बृह.उ.3-9.28 
360.| 12 | 7 | विज्ञानमानन्दं | वीर | वृहउ.-9-28 
361. 5 | 26 | विद्यानां प्रथमो वक्ता विज 
362.| 5 | 28 | बिददरह्यत्युपासीत । विज श्रुतिः 
363.| 8 | 20 | विधिनोक्तेन मार्गेण विज 
364.| 12 | 9 | विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया तीर 
365.| 23 | 29 | विर्ष्णोनकं वीर्याणि प्रावोचं । वीर । ऋक्‌-मं.1-154-1 
366.| 23 । 26/29 । विष्णं वीर्याणि प्रावोचं प विज ऋक्‌ मं.1-154-1 
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वेत्स्यस्यनुगृहीतं मे सम्रकष वीर , भाग.8.24-35 
368, 16 | 29 | वेदाह मेतं पुरुषं महान्तम्‌ तीर पुःसू.1-6 
369 23 | 26/29 | व्यत्ययो बहुलम्‌ । विज अष्टा.1-85-77 
370 5 | 40 | शीर्ष्णा दौः समवर्तत वीर पुसू.1-6 

स 

371 3 | 30 | स आत्ा अङ्गान्यन्या तीर तैत्ति-उ.1-5-1 
372, 24 | 28 | स उत्तमः तीर छन्दो.3.8-12-3 
373 3 | 24 | सएष आत्मा नेति नेति लिज वृह.ठ.3-9-26 
374 5 | 30 | स एष सर्वेश्वरः विम नृ ूर्व.उ.4-2 
375 24 | 28 | सकारणं करणाधिपाधिपः तीर श्वेता.उ.6-9 
376, 24 | 28 | सतत्र पयेति [4 छान्दो.उ.8-12-3 
377 1 | 9 | सतासौम्य विज छान्दो.उ.6-8-1 
378| 6 | 11 | सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत्‌ वीर तैत्ति.उ.2-6 
379, 5 | 26 | सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ वीर तैत्ति.उ.2-1-1 
380 5 । 26 | सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ विज तैत्ति.उ.2-1.1 
381, 12 । 5 | सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तीर तैत्ति.उ.2-1-1 
382, 12 | 7? | सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ बीर छान्दो.उ.6-2-1 
383| 3 | 14 | सदेहः सुखगन्धश्च विज 
3६4 3 | 11 | सत्यास योगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः श्रीध मुण्ड.उ.3-2-6 
385, 24 | 39 | सपमेऽद्यतनादुर्ध्वमह- सीर भाग.8-24-32 
386 19 | 36 | सम्भावितस्य चाकौतिर्मरणा विज भ.गी.2-34 
387, 19 | 42 | स वत्सर्वमोह्क्याद्रच्यादात्मानं । विन 
388, 3 | 8 | सर्वं कर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः वीर छान्दो .3.3-14-4 
389 5 | 48 | सर्वधरमान्परित्यज्य विन भ.गी.18-66 
390 1 | 13 | सर्वनामा सर्वकर्मा विज 
391 1 | 13 | सर्बमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः तीर छान्दो.3.3-14-2,3 
392, 12 | 7 | सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः तीर छान्दो.उ.3-14-2,3 
393 5 | 29 | सर्वस्य हदये स्थितः । विज 
394 3 | 3 | सर्वं खल्विदं ब्रह्म बिन वृह.उ.3-14-1 
395 12 | 7 | सवं खल्विदं ब्रह्म वीर छान्दो.उ.3-14-1 
396, 7 | 32 | सर्वात्मा प्रीयते हरिः विन भाग-8-7-40 
397| 12 | 9 | सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तीर भ.गी.15-15 
398, 5 | 38 | सहस्रशीर्षा पुरुषः विज पुसू.1-1 
399, 9 | 19 | सुधा पयसि देवात्र विज 
400| 5 । 33 | सूर्यं सोम यमेनदरादीन्‌ विज ब्रह्मत 
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तत्रैव हन्यात्‌ 





13 | 9 | सैव भूत्घाऽथ बडबा नासत्यौ श्रध 
403. 13 | 9 | सैष भूत्वाऽथ बडबा नासत्यौ तीर 
404.| 5 | 36 | सैषा व्रवयेव विधया तपति श्रीध 
405.| 12 | 3 | सैषामविन्दत्सस्वासो अग्नि विज 
406.| 3 | 16 | सोऽकामयत बहुस्याम्‌ श्री 
407. 5 | 34 | सोमो दददरन्धर्वाय सोमः विज 
408.| 5 | 27 | स्वयम्भूलिवुगः षिज 
409.| 1 | 9 | स्वा्यनश्रन्‌ अन्यो विज 
410.| 3 | 4 | स्वे महिनि विज 
411.| 12 | 7 | स्वे महिमनि प्रतिष्ठितः वीर 

ह 
412. 3 | 8 | हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते | वीर 
413.| $ | 26 | हदय आहितं यत्‌ विज 
414.| 3 | 7 | हदा मनीषा मनसाऽभिह्ृः वीर 
415.| 5 | 26 | हदि ह्ययमात्मा प्रतिष्ठितः वीर 
0000000 
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भाग.6-6-40 
भाग.6-6-40 


वैत्ति.उ.2-6 
मन्न 


मुण्ड.उ.3-1-1 
छान्दो.उ.7-24-1 
छान्दो.उ.7-24-1 


छान्दो.उ.1-6-6 


कठ.उ.6-9 
प्रश्र-उ.3-6 





